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आनश क्च आवन शुर 
न 

एवि जन्यश्मे णान वरना देत जोषद रान्य 
सगत "रीय श्राव ध. एके पिका कात ‹ दामनी , पाक 
सत नाद्वा, एनिशीरा जल्न सवद १९२९ आच्विति शद ४ 
ये शय दिनवर इया. जन्मदैः पद ठ पथ्य यन॑ नदे; वादापिनः 
पन्‌ धरसाणाप्रतएते नयात्‌ शआ दहै, वद खार्‌ एच छर सदष् 
किर मादापिति दो -उयी शिषः कौ विदि चट य, वय दनिश्प 
आग्रसे इ्नदेः सात्तपिविष्े पासे केपम्‌ कलत रेट नकी 
पुटा चतमीस्णि सथा वत्यी द्योरे जवैः पत एस 


(४) 


निधी अपने यरुपै साय व्रिह्यर्‌ कमे लगे, य मुर हिप 
पप चोषासा नयाणरहर्को दी कीग. दूस चोप्रा सेकाड साह- 
पूरका, ३ स॒ चोमारा येडतेा. ४ थः साटपुरका. ५ १ जिद 
काशशयाटनकीौ छावनी, ६ या मेवाडय सेकदीका, यह पंख 
चोमा युनिश्रीन अपने शुरू हराजदै संग वरे. ओर टे सोा- 
समे गु्वर्थका वियोग काल आया, शुनि शरी ुन्दनमछजी' गुरुरयं 
पहाराजने आयुष्यदी समा्री जानकर ३ दीनका दंयासा दीया आर्‌ 
चये दिन षत्‌ १९५७ आवण शुद्ध १० को स्वरम चठे गये. किर 
सवै श्रावको मिलकर ्ुनिश्री की महोतसक्से पतं भरिया क्ियी. उस 
सपय आश्वयजनक बाते यद्‌ हुईं कीं उका चौर प्र अर पती 
अ्िसते विष निकले, इनपर एक डम्‌ भी नही शा. यह्‌ जैनधम 
सिया पाटना पभाव्‌ ! 

शुरुवथका वियोग हुवा. पसम अन्य फो संत सही, उथर नव 
तारुण्य हञ्ाफा आरभ, इस धकार संकटे भी धीरतास सच्छिया 
चरण गुरूके पाञ्च ५ करसे क्षिये ह्ानास्याससे व्यास्यानादि घु- 
नाना देश दिदेक्षगपन इत्यादि करये ठगे, उत्त वोपासेमे दाद्‌ 
विहारकरफै साहपूर आये, यर्‌ सातवां रोषा श्रावकेंफे दिर्न- 
तीस हयं शापा 8 श्या, वसे पिर (नयाणवहर आये 
ओर पिपलछीया वनार्‌ स्थानके उतरे, वहां सव भाष पुनिश्री के 
एदा देख ओर युमः द्वियोष न बहुत दुःखिव हुए ओर्‌ 
पिर भावकवयं शुखादत्तदजीनें पदासनक ददयसे जामे जानै दिषा 
वदी, ओर एक विद्रात भीकण भाषा निघुण सष्ठीको एनिश्वीके 
ह्नानाभ्यासके च्वि रख दीया. उनके पाश्च धुनिशरीर्नं किसे दिन 
तक अभ्यासं कीया, ओर आवमा चोपास्ामी यहांका टका 

+ यह जो आट चोमा सुनिश्वीने कोटय (पास-पाषही) पिये 
हस्म कारणपे च्लि है. ८ सारो नियम तीसरे पका दे) 


"~ ^ 





(५) 


म्‌ 3. प्तय (4। जन ५ भ 1 स्म्‌ ६4 [व ग 24) 
दासि एवर (दवः) सकन छग तिन्येषा दिर फलद प्निरथु 
लौ [भई > [६1 = ५ ॥, ~+ > न (न्क कनो नि * ध अः =+, रष 
तेष यावे. वषं गनिशरीको दिद सान हुवा, (ने यमी हर्ष 
तुट्‌ पस ति (= (न द्रया निरष्टा 
पटरी स्मसय दियमान, ) दिः नि कृष्यै, परफ््राह निर 
परचतरार ट ~ आ 22) ( = पार द्धय्‌ 

रयदरार्‌ श्राप पड जये, यदी नवका योपा सीया, दद्या 
(पः मररभडतिमः गट ~ टया र 1 [१ पा भेदं *, पूय ट शु 
पिः पारमादतगदं गोदयष्ट भरम्‌ पाभ पय माहं ध 
र्यं दुवा. 


प्योमाक्षायः यगन विद्र छत्वे (यदी वीन॑री आनेपर) 
लार पधार आर नाचोरसे रीषि नयाय यारे फं भ्यसः 
वहं चैनाद्धतरे परिम जाये (कह नयानद्ये ट्प कोभ है.) व 
निरी दकचद्रगीनी (सवत १५६२ व्येष्ठ शु १३ के द्रि पप्ने 
स्यदो चाध) दीध्ा दई. युनिथीरो निष्य पाहि हेनेफन फर्‌ येयु 
प्रहर आय, एग्यारपा माद्या युका वा 


दाप्दा चोयासः वे्ारम छाहटाष्क्ष, नैस फिर सददीका 
टुता ॥ चोमा हरेक पाद यृनित्री निष्ण सदिद यवाड उदेपूर्‌ 
राञ्यान्तर्गन व्रासये वितेय, उस वस्नं (मेवद १९६४) -सिच्डा 
प्वालिषर्‌ णद्‌ चष्रफे भ्राविरवर्य रीद्धवटासजी पाडीवाल एनि- 
शरीर दमाय र्पायन्यी श्रपदं याय. आर्‌ लप्कद्‌ आमैकी बहुत 
दिनी दी, विनती एनिश्रीने मन्यक्रर यवर देरव ठष्करक 
भयाण दीय, ( ओर्‌ भार पी छाट गये, › पारमे जते २ देच 
दती सटः वदी रेते बुष केन च्राल्यदाड जहर भ्राचरां "पटम्‌ 
पथे. दं श्रातं गीखवलप्तजी टये सव॑ ्रावददे वसे 
चोपासादी दिवी देष्धर आ पटु, उत्त दिनतीको परान्पकर शन 
यीपपीद्धी ययनी टेर धनि छन्कर्यं अपाह पढ १८ गीते 


न्न कज) > स भ =) मर तः ॥ि श (कक 
स्प, रर न्दू चमस यषल्न स्य 
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अथ प्रतप्य कसाका जीवन्‌ इचि 

मारवाड देशं हरतो नामक प्राप दै. व बहुत रसे छ- 
साये रत्र या करत्‌ १, वहं ञे पणजी मामके इष्वै रूट 
पुरुष धे, इनको ३ पुत्र हुए, मोह्यस्मकजी ( १ ) नैपिि्नौ (२) 
मगनमलजी (३). पगसपलजीका जन्ब १८९९ संदह्‌ स हुषा, नो- 
ारपलजी अर नेभिदरसनी व्यापार निपतत हिमणयार वे, उतरे 
शदे मयनपठजी भी संवह्‌ १९१३ मे मरके पास अके व्यम 
करम रंगे, पनमपलगीका व्याह टृघकर्णजी पोखरणाके फन्फ 
(दोकीवाई) से हषा. भल्यसे संपरी परापत द, प्रहु उनदूरं संतान 
न रहा. क्षरं धपती वारसि होना इसलिये अजयेशूमे जदानमलनी 
फासवा छा पुत्र भणेशषरजील्ले दत्तः ( खोरे ) लीये, शद्‌ दी शत 
प्र॑थके पिद. कती, - | । 

धनक्षा जनं ह° १९४० ' आन्विन हि २ फो छगमीवाशतं 
बुक्षीसे हुवा. दत विधान १९५४७ साख्य इदा, तवद्े मगनपलजीपे 
सेपरीके पालिक हौ सये. 

पमनपल्जीकः एवद्‌ १९६० प शृनयु एवा, तत्र मणेशेमल्जी- 
फी उपर २० पर्ष॑दी थी. इनेने वटि शरी दया्देदजी के पाच अ- 
जमर दथ्यकस धारम ददी. इमोते ९० ७०० दर प्रेय पामे 
छ कमे है, शन ठीये इस वलश्यन्पे ष्न्यधाद्‌ है, ओर एते ध 
अन्य महाश पुरत छपानेयं ते स्वधमय छोभेदो अर्‌ उसको 
नान पराप्ती दोषी. आर्‌ जगत्‌ घन्यदादके पात्र धेना. 

० ॐ० स्या० र० ० सभा. 
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श्रीयत, गणकमटं सिरदार्मल कासवा. 
स (जन्म ० १५६९ ) 


हिगणघाट. 


( जन्म सण १९४० ) 
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यह सिद्धान्तषिरोणणिं असूर्य प्रेयः पूञ्यजी प्रहारा धरी 
भरी श्री १००८ श्री श्री धी शलामिदास्त॑जी महाराजके साप्रदायाचु- 
यायी पाटाटुषार गाखव्रह्मचागी एनिश्री रमचद्र॑जी यदाराजने प्रणीत 
करिया है" अनेक श्रावकेंके नम्र विनी पर लक्ष देके यौर उन्हे 
फी अपने पास रिम भक्ति देखकर पएनिधीरने यहं काम हाये 
लिया. ओर २ मासके अत्यद्पायीमे षटुत प्रय निरीक्षण फर 
सारभ्रत स्रः फल्दायक से भुर विषये यह ग्रथ पूणे किया, 
इसमे युनिश्री एतर फं व्यगरतासे बहुत भ्रम पाये. रोकोद्धारां 
देष भी समर्पण षरदेषा जिना दृद भरनःपरिगर, उत य॒तिश्रीःे ये 
श्रम्‌ कुछ पनगे छाये नरी "। इसके प॒ अनेतवार पुनिभरीपदान्नी 
भणत सो कर॒ आजन्म आभारी द, यह उपकार ओर भव्‌ व्याघ्र 
जभाके भयसे यह ग्रंथरूप खट्गने चाया इसके पावपर देह घसधस 
यदि व्ययकीया नायतो भी भेर पानेका नदी. यद्‌ निधित 
है, युनिश्रीदी इस विषये पक्षंसा की उतनी थोडी दै, दम भविजन 
यदि अह्नि आजन्म स्तुती करगे, तथापि योदी दी ६ै. एनिधी 
यी पूज्यता देख महर्ष मुग्ध हो गये षे हूसयिये परनिधीको धनंत 
पूथ्यवादं समप॑ण करते दै, 


१० 


समेतदी इस प्रयकाःस्व द्रव्य खचकर छपाके परसिद्ध करनैहारा 
छ भी धन्यदाद दीये नाते रै. एनिशीके नित्य व्याख्यानका प्रि- 
भाम निनो एन पर हदा उनमेसे यह रृहस्थ एक है, नका नाम 
पगनपरटी गण कररस्ली कासवा ' इन्हे अपना यर दृसरका 
भी दारण दररेदो ( इानदद्रीसे ) ख द्रयस्ते उपाय दीया, एुनि- 
श्रीका अभूट्य प्रं भवपारदायक्र दृ उपासे आदीनधमी जनको 
विना मरस्य नान्‌ छम देवमा । यह सव॑ ्रेय महाशय शणेशमल- 
जी उपर ही है, ओर वे शतशः धम्यवाद्‌ एत्र है. 


श्री जेन शेता स्थानक ( साधुमामीं ) 
श्नक्रीतापणी समा. 
ह्र रीगणघार जीठे वधप, 
| (सीर पी) 


त म स ग ० + 


1 धितहि [य 
रथाररछी पिति. 
| हिगगघाट समारी थोरसे जो पोथी छापनेको सुप | 
सिीर्थ) वसावर उस सङद्ुन ईजबही छापरका ररा अधिकार 
( थास्मैर उस जव दही छाप दियाष्े, भौर भो समके 


^ दुक्त सेये यह काम उति ही श्रीद्टतस्षे याने ५२ मासका 1 
& [कि [२ 

{ काम ३ मास पूप कत दिवादे. 
मालक, ° मारतवरैघु मिभ्टिग वकस, + 
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॥ ˆ ख सधर्मं शताः स्व ग्रपछवन्ति परगतं ' ॥ 
>> 
य्व महाषयो ! 


छष्-इस दुस्तर ओर दुःखमय भव सागरफे पार दोनेको एक 
धरमही मार्ग ह । धरय तिना अन्य माभ नरी. अर्थात्‌ जो जो भागि- 
येको शक्त सेमेकी अपिलापा होवे इस मार्मसे अवय क्रपण करे । 
परंतु यह धर्म जाननेकी बुद्धी एक मानव पागिवेेही ई, जिस का- 
रणरेदी मानवे श्रेष्ठ समञ्ना जाता है. केकल यह दी नदी तो स्वदेदफो 
कष्ट दे अपने मनको आत्मवश कर धर्मके तवसे वर्तव करनेकी भी 
शक्ति उत्पन्न कर सकता दै यह्‌ श्रे कारण रै. 


प्ये पाणियेंकों उनके माषासे कहा सयक्षता है; पर एक 
स्वाभाधिक धर्म छो पोक्षःपार्मस्े जाना यरं बुद्धी उनफो दती नदी, 
बह तुद्धी मानवको उपदेक्षसे आती है ओर उसमे परतीष करनेकी 
एत्छुकता भी माप्त होती है; तस्मात्र मानव श्रे ६. 


१२ 


परंतु यह धर्म मागसे मानष यदि क्रमण न करै तो तिर्य॑च पा 
५५ मानवम॑इछ भी तफावत नरी, बह पशु ही दै, कये 
कहा है 


‹ आहार निद्रा भय मेधुनं च सामान्यमेतत्पशुमिनंरोणां ॥ 
्ानंहि तेषापधिकं विरोषं न्ञानेनदीनाः पशुभिः समानाः ॥ 


आहार सुषुप्त्यादि स्वं गुण सर्व पाणियेमे वास्तव्य करते 
मेते मानघम भी रै तो मानवेतर ओर भानवे फिर अतर क्था है! कुछ 
भी नि, मानव पु दी दै-बल्के पशस भी नीचरै, धिकार ! मानवको; 
यदि उसे सिंदासन पिके उस युताविकः वर्तीव करता नरी, 


तिथैचोको अपने धर्मसे चना यह्‌ अभिमान-भेर मानव परा- 
या घ्का अङ्घुकरण करतां यह देख अज्ञानी ति्चोको संदेह दी 
प्राप्न दोताटैकि “ अपन कौन! ओरये कौन?वर्तावतो एकदी दै. 
क्या हम मानवंहै१अगर्‌ हो तो ( हंषके) अत्यानेदसे हमको शरी युक्त. 
तामा होगी › । तियैच यद नदी समहृत क्षि शुक्ति मिटनेका मागं 
अन्य है, क्योकि मानवको यह श्र समक्षके उसके युताविक वर्तव 
करना वादता दै, कदा दैः- 


‹ यद्यदाचरति श्रेष्ठुस्तत्तदेवेतरो जनः" 


जैसे श्रेष्ट आचरते रै वैसे इतर भी आचरते है ॥ भानव सशव 
अपना भी वर्तन समदयकर आनंद मानते । इसका कारण यह है फी 
मानवो अपना जो श्रेष्टाचरण उसको खोड दिया यह एक प्रकारका 
अपमान है. नीचने ऊंचे समान वेना यद्‌ क्या दीक दै ? यहं 
व्यावहारिक दृषान्तसे भी जान पडता ३, 


तस्मात्र महादयो ! मानवने अपने पदकी छञ्जा राख तियैच 
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सामान्य वर्तन छोड अपना रेष्ठ आचरण करना यह्‌ अत्याव्य ३, 
नान पराश्चिसे शरेष्ठ आचरण हुवा, जीव अनेक भवानुमब ठे 
कर्‌ परम पुण्ये मानव देह टेता दै. क्ये कर १ शयथ, मानव 
ददम जाकर त्नानसे शक्ति भप्त करना यह जीवका छ हेतु. 


तान प्राप्त कनको धरम होना. 
उक्त चः- 
'धमीऽयं वरै ज्ञान मागपदेशो येनायं र शकता याति देहः ॥ 
धमक श्ाच्रोक्ताचरण रेसा अर्थ है, उसङ्े जीवदया दान 
इत्यादि अथे भी होते रै. यह धर्माचरण करके युक्ति पाप्त हेती 
है । देखिये; जीवे उपर दया करना जिसको जीवदया कहते द. 
दान देना यह गरीेदिं उपर एक पकारदया दी रै, ओर धन- 
मानादिक पाप हुये उपर मच्तता प्राप्त होती दै उसको शासन स- 
स्पागे पर खाना इसको श्ाद्योक्ताचरण वोठत रै, यह आचरण फर 
परिजनको आनंद्‌ जिससे वे भी सन्मागका दर्ताव करते रै. बहुना? 
प्राणते भी प्यारा अपना धर्मं सम्षते दै. 
कहा दै किः-एकः मेम्णा पयत्यन्यः परयति तथैवतेपरेम्णा ॥ 
तत्सदशाचरणं तत्छुरुते गच्छत इतः परंभद्र' ॥ 
यह्‌ धमीचरणसे मोक्न मिता दै. पुण्यसे ३ परत्र सुख ोता 
द, दयते कोतीं भप्त हो कर नाम मरे उपर भी चिरस्थायी होता 
है, निधर उधर अत्यानंद घ परिजनोको भी उसका अलुकरण करके 
क्ति माप्त फरनेकी इच्य हरी दै. 
देखिये महाश्रयं ! यई मानव देसे कितना खाभ दै! 


१४ 
यह धर्मं किस तरह ह! 


अनेक संशयोच्छेदी परोक्षाथस्यदरंकम्‌ ॥ 
सर्वस्य लोचनं श्च य्य नाप्तध एव सः ॥ 


मने आये हमे अनेक संशर्योका छेदन कर श्रेष्ट फ दिखने- 
चाला यह्‌ शाद्धस्प रोचन नाम सेतर रै, यदा यदा पानव सन्मार्मसे 
रमित हो अन्यसाम प्र जाता है उदयो फिरसे री गर्गं पर 
यह शारी खाता रै ॥ इरको छोकये (विवेकः कते शै. विवेक 
शाह भरधकषे एनसे अता दै, अर्थात्‌ एरय करना अत्याक्धय दै 


यह प्देएसे ही य्टद्यं दर्यं आया है. पृदक अपने 
पर्वन दहुदरे धीपन्‌ हे गये, उम्तये वदि परप्मीत संस्छृत अद्ध- 
मागधी भाषा रल प्रथ पटण श्रिये. परंतु इस कालम संस्कत मागधीं 
अरपमति खोकर षरे ओर्‌ निरुषोगीः चनो हसे उनको अगम्य 
हो गया है. {जरसे भक्ष अर हार अर्‌ पमं उनको मिना अश्च- 
प्य है, यह देख पूर्ञ बहुत -दयावे रंत पागधीकी भाषा करने 
उद्योगी भये, यह टप्दार्‌ फिटता सदी, दह दी भाषा पव॑ध प्रायः 
मार्ग ल्सिनेमे दक्ष है. यह मन्मे केकर ये ग्रंथ रचनाडी रै,नि- 
सको निरंतर एक चित्त पठण कर दुधु सदाय ज्ञान अर धमं 
पराप्त करेगे यइ भवर आश्ञा ३, 








इस ग्र॑धका नाम स्िद्धान्त्िसेमणि दहै, ये २ खण्डे षिभक्त 
किया है. दोनो चण्ड िलङरे एकंदर ३८ परकृरण प्रथित शरिये ह. 
मथम खण्डय ७ ओर दुम ३१ इष्टे. उ भवधी जेन धर्मौय 
खोगकोनोनरस्तौो खय सणाहे. दृग्य नित्य स्तवन स्तोत्र 
छन्द ओर कान विपय भी भटी साति र्ख्ये गये द, यह श्रावक्र 
तथा साधु छोभंक्े पठन पठन योग्य हे, निस स्गदधानं वाचन 
करने पर धर्म प्रान ओर मोध लाभ रपेमा, दे िथित दै, इस 
पकार प्रेय हतिधरीन भवरिजन तारणाय द्विया जीर गणेयमटजी 
दसवत शसि सिया वे जैन क्षय रोगो पर उपकार हुआ दै. 
उनकी उदारतमो धन्यै. 

सवं भाद्यांका कृपाभिखपी, 


भदानीदासजी उनीखार्जी क्यासिया}) जेठमल लोढा, सेकरेटरी 


व सिट, | रलचितामणी समा. 
श्री जैन; स्थानकवासी वनः 
(साघुमामी) रत्ना्चतामणि सभा. दिगणप्ाद. 

हिगणघाट जिर वर्षा जि० वधौ. 
सी. पी, सी. षी. 
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अय नमस्क्र्‌ ॥ 


न प्व 


णमो अरिहतार्णं (१) ण्मो सिद्धाणं (२) ण्मो आयरियाणं (३) 
णमो उवञ्घ्लायाणं (४) णमो खोये सच्सष्रणं (") एसो पंच 
णमुकतारो (६) सव्व पप्रप्पणा्मो (७) ममां च सव्वेसि (८) 
पटमं हवई मगर (९) ॥ 

इति नमस्कार समाप्र ॥ 


ग) 5 


अथ तिक्घुत्तोकी पार ॥ 


तिक्बुत्तो आयारिणं पयादिणं, व॑दामि, णमंसापि, सकारेमि; 
संमणेमि, कार्ण, मंगलं, देवं चेञ्यं, पञ्जुवासामि 
मत्थएण वदामि ॥ 


इति तिक्खुतोकी पारी स्ना ॥ 


(२) 
अथ इसावहियाएकी पटी ॥ 
इच्छकारेय संदरिसह भगवन्‌ इरियावदियं पडिकमामि च्म. 


इच्छामि, पठिकिमिऽ, इरियावदहियाषए, विराहणाए (१) गमणा 
गमणे (२) पाण्डमणे (२) दीयवमणे, इरियकमणे (2) 
ओसाउर्तिगपणगदममहीमकडासताणासकयणे €) जे मे जीरा 
तरिरादिया (५) एभिदिया, देहदिया, ते ईदिया, चडरिदिया, पंच 
दिया (कं) अगिः, वत्ति, ठेसिया, संयाईया, संघध्धिया, परिय 
त्रिया, किखभिका, उद्रि, णार ठउणं संकामिया, जीतरियार 
ववरोविया, तस्स मिच्छामि दुकडं (७) ॥ 


इति श्सियव्रहियाएकी पादी समश्च ॥ 


५ तस (~, ^ पा 
५] उत्तरां पाध ॥ 
तस्सा उत्तरीशरणेणं पायचित्तकरणेणं, विसोकीकरणेणं) व्रिद 
हीकरणेणं, पवाणं, कम्पाजं, गिग्धायण्राए, ठवि काउस्तमं (८) 
अन्नस्य उससिएणं, नीसतिएणं, खासिषएणं) खीएणं, जंभाईएणं, 
उड्डएणं, वायनिसग्गेणं भमछिए, पिततदठन्छाए (१) खहुमेदिं अगस 
चादिं सुहुमेिं खेर स्चारेरि, सुहुमेदिं दिष्ठिसंचारेदिं (२) एव- 
भप आमारेहि, अभो, अविराहिओ, हुज्ज मे कारस्सगो (र) 
जाव, अरिदताणं भगवंताणं, ण्ुक्तारेणं) न परिमि (४) ताव, कायु" 
.ठञिणं, मोणेणं, ञाणेणं; अप्पाणं, वोसिरामि (५) 
इति तस्छञ्चरीशी पटी समाक ॥ 


=-= 





(३) 


अथ लोगस्सक्षी पाथ ॥ 
अनुष्ट्प्‌ त्त ॥ 


लोगस्स उञ्जोयगरे, घम्मतित्ययरे जिणे 1 यरिदवे फित्तःस्स, 
चञ्वीसंपि ठेवटी। १ ॥ [ आर्या. | उसम १ मनिवं२ 
च वेदे, समभव ३ सभि ४च युमः ५ च | पञउ्मणयदं ६ घपासं७ 
निणं च चंदप्पहं ८ वदे ।} २६; मूवरिदिं च पुष्कद्तं ९, सील 
१० सिञ्जंस ११ वाघपुच्नं १२ च । व्रिरप १३ पम॑तं १४ च 
निणं, घरमे १५ संति १६ च वेदापि ।\ ३ ॥ इथुं १७ अए१८ च 
म्र्ि १९, वदे सुणिुव्वयं २० नमिनिणं २१ च। वदामि सिने 
१२, पासं २३ तह वद्माणं यथ्च|॥४॥) खुं गद्‌ अभिधया, 
वरिहुयरययल। पीणजत्मरणा । चग्पीतंपि जिगर ति्पपपमे 
प्रतीयेत ॥ ५4 ॥ कित्ति वंदिय मिया, जे एरोस उतमा 
सिद्धा । आरण बोहा, समहिर युक्ती दधित ॥ £ ॥ चेश 
निम्मर्यरा, अद्रच्चेु अदयं पयासयर। । सागरवस्यंभीत, सिद्धा 
पिद्धि मम दिसंतु॥४७॥ 
इति चतुर्विंशति स्तवनापक् छोगस्क्री पटी सपमाप्ना }। 





अथ सामा ठेनेकी पामर ॥ 


करेमि भते स।मष्टयं, सावञ्नं जोगं पच्चक्खामि, जाव नियप 
प्रज्जुवासापि, दिं तिविहेणं, न करेमि, नक(रवेपरि, मगसा, वयसा, 
कायसा, तस्स मंते, पठिकमामि, निदामि, गरिद्यमि, अप्पाणं 


वोसिरामि ॥ 
इति समाक ठेनेकी पादी समरष्ठा ॥ 


(४) 
अथ शक्रस्तवनामक्‌ नगुद्युर्गकी प्री ॥ 


नमोल्धुणं, अरिदहंतायं भगवंताणं (१) आदृगराणं तित्यगरामं) 
सयं सबुद्धाणं (२) पुरिखत्तमाणं, पुरिसिसीशणं) दुरिसवरपुडरीयाभं, 
पुरिसवरगंधहत्थीणं (२) खोग॒त्तमाणं, खोगनादामं, लोहिया; 
खोगप्वागे, लोगपज्जोयगराणं (४) अभयद्यागं, चक्लुदयाणं, 
सग्बदय,गं, सरणदयाणं, ( जीव्रदयाणं ) व्यि ट्याणं (५) धम्मद्‌- 
यामं, घस्मदेसियाणं, घम्पनायगाणं, पम्यप्ताररी ग, धस्मरवाउरत- 
वङ्वद्रीणं (६) दीरेताणे सरणमईपडह। ) अप्पडिह यवरनाणरदस- 
णप राणं, विअदट्करमाणं (७) निणाणं जव्रयामं) तिन्नामं तारयार्णं+ 
वुद्धाणं बोहयामं, घुत्ताणं मोयमा्नं (८) सग्वन्भूगं सब्दस्सिीग, 
सिव पथ मरम मणंत सदंखय सव्वाव!ह पपुणसावितति सिद्धिगद 

, त्ापत्रेयं ठं संपत्ताणं, चमो जिगाणं निञमपार्गे (९)॥ 


हृति शक्रस्दवनी पाटी समप्ता ॥ 
ग लन 


अथ समाई पारनेकी पारी ॥ 


नवमो सामयिक वतरे विषै चे कोई अतिचार छागो होय तो 
आछोडं !। मन, वचन, कायारा जोगपाड़े ध्यान प्रवतँया होय ३ 
सामायिकमे संभाखना नहीं कीषी होय ४ अणपूगी पड़ी होय द 
तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ दस मनरा, दसत वचनर॥ वारे कारा 
वत्तीसं दोपांपायखो कोई देव छागो दयं तो तस्प मिच्छामि दुक्क- 
-डं ॥ सामायिकम द्री कथा, भक्त कथा, दे कथा, रानकथा). ए 
चार कथा मायटी कों विकथा कीधी होय तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ 


इति दामायिक् पाडनेकी पाटी समङ्गा ॥ 


(५) 
सामाहक पाया पठे एव पट कं 


समायिक समकाएण, फासियं, पाचियं, सोदयं, तीरं, कि 
त्वियं) आगहि, जागाए जणुपरधयिये, न भवर्‌ तस्त मिच्छामि दुक्कडं 1; 


[कय 


इति सापपिककी छ पषटिषां समप्त्‌ ॥ 


(क्त्‌ क, क [९ 

अथ सामाथिक सेने की विपि॥ 

आस्म छोड, टो हात जोड, ग्रीरुदेवफी अह्ना मागः, “दरि 
यावी पायी ^ जीीयाओ ववरोत्रिया तस्स मिच्छामि दुक्कई" 
घत भणवी ॥ पे--“ तरघत्तरीकी ” पादी भण्ने क।उस्छण 
करयो. कारस्समगभ “८ इस्यिव्ररी ” शी पदी ^ जीवीपाओो ववरो- 
त्रिया” परैत मन्दी यगगी “नमने अरिदितागं ” मनम किनि 
ऋउत्साग पडो, पठे ^“ छोगस्त “ की पटी कट्वी ॥ प 
<८ करेमि मंतेकी पटी “जवर नियमं” सुधी कदीर्ने आग 
सहतं घाटणा हुवे तिके घाणा ॥ पे ^ पन्युव(सामि” थीकठे 
< अप्पाणं बोसिरामि ” सुधी पाठ कहं | पले डाबो गोडो उभो 
राखी टो हाथ जोडी ^“ नघ्रसथुगं ” नी पाटी दोर वार्‌ कट्वी ॥ 
दूजा नघु्धुणं रे अंते “ णं संपावि कामस्सगं णमो निणाणं 
जिय भयाणं ” एम कदं । परे आसण माये वतीने, सामायिक्र 
काट नमोक्तार) तथा वोटचार ” गुणणा, पठणा ॥ 


इति सामापिक टेनेकी परिधि समह ॥ 


(६) 
अथ ६ [क [प [२ 

अथ सामापिक पारवाकी दिधि ॥ 

खामायिक पाडती वगत “ ईस्यावदी > की पटी जर “तस्स 
उत्तरी" की पारी करी कारस्सम करमो । कारस्समम “लोगस्स" 
नू पादी मनम कहवी, ‹ नमोअस्ििताणं ` कदी कारस्सम 
पारो, फेर ° छोगस्त' परगट क्णो } दोय नधस्ुभ 
ूर्ववत्‌ कणा ॥ पठे नवमो सामायिक पाकी पाटी ५ 
भव्‌ तस्स पिच्छामि दुक्कडं ” सुधी कद्वी \। अथै तीन नवकार 
ररी उट ॥ 


इति सामायिक पारवाकी विपि समाष्ठा ॥ 








अथ प्रतिक्रपण ॥ 


~ --~ ~^ ~0^ ९6८०८. --- 


अ थ इच्छ ¢ 4 (५. (९ 
अथ इच्छमि भ॑तेकी पठ ॥ 
टव्छाधिणे मते तुन्पदहि अभणुणायरमाणे देवदिग वटिक्कमणे 
टापि, देवस्सियं णण दरण चरिताचरित्त तप अतिचार वतप 
णास्यं करेपि कारस्सणगं ॥ 


इति इच्छापिणं भ॑तेवी पादी समाष्ा ॥ 


अथ इच्छयि गयि पी ॥ 
इच्छामि टमि कारस्सणं जो मे देवतियो अहारः कयो, 
काइयो, वादयो, माणसिओ, उस्पुत्तो उम्मगगो अक्रप्पो अकरणमिन्नो 
दुज्रायो दुच्िचित्िओ अणायारो अणिच्छियन्वो, असाक्ग प्ाउग्नं 
नाणे तददंसणे चस्ति चरिते सुण सदए ल्न्दिं ग॒चतीणं चड- 
नहं सायां पंचन्हपणु व्वयाणं तिन्दं युणव्वयाणं चन्दर सिरखा-- 


(८८) 


वयाणं वारसपिदस्स साव्रगधम्मस्स जं खंडियं जं व्रिराहियंतस् 
(पच्छामि दुक्कडं ॥ 


दृति इच्छमि गमक पादी समष्॥ 


अथ आगमे तिविहे दी पा ॥ 


आगमे तिविहे पण्णत्ते, तंजहा, सुत्तागमे, अत्थागमे तदुभया- 
गमे; एवा श्री ज्ञानके विपे जे कोर अतिचार रगो होयते 
आरो; जंबादृद्ध १ वच्रामेखिथं २ दीणक्छरं ३ अखक्खरं ४ पय- 
शणं ५ विणयदीणं & नोगरीणं ७ घोसदीणं ८ खुट्ट्दित्नं ९ दुटु 
एडिच्छियं १० अकाले को सञ्ज्ञायो ११ काठे न कज सञ्छ्रामो 
१२ असाञ््चाए सञ्न्नादयं १३ सज्छाये न सञ्जाय १४ भणतां गुणतां 
तवता ने विचरतां ज्ञान अने ज्ञानव॑तकी आ्चातना कीनी होय 
तमु तस्स प्िच्छमि दुक्कड 


इति आगमे तिविरहेकी पाटी समारा 
अथ दंस्ण श्री समक्त #। पटी ॥ 
आयौ एत्तर्‌ । 


अरिंतो मददेवो, जावल्नीवं ससाहृणो गुरुणो । जिणपण्णत्तं 
तत्त, ए सम्मत्तं मण गरहियं ॥ १॥ पररमत्थ संथवो वा, छदिहपरम- 
ल्यसेवणा वावि | वावन्नदद्‌ सणवज्णा य॒सम्मत्तसदहणा ॥ २ ॥ 


@ 


एवा श्री समकितके त्रिप जे कोर अतिच्पार रमो हे तौ आलोऽ] 
जिन वचनमे सेका आगमी दोय १ परद्नरी बल कीधी होय र 
फर संदेह आण्यो दोय ३ पर पाखंडीरी भरंसा दीधी होय 
प्रर पाखंदीरो संस्तव परिचय कीधो होय षती न्हारा समकरित 
रूपं रररे व्रिपे मिथ्यात रूपरन, मेल) खेद लामो ल्लेय तस्स मि- 
च्छामि दुक्कः ॥ 


इति दंसण श्री समकितकी पादी समाष्ठ ॥ 


अथ वारे तत ओर उनके अतवार ॥ 


१ परिलो अणुत्रत--धूखाओो पाणाञ्वायाओः व्रिरमणे) चस- 
जीवर, वेटदिय, ते ईदिय, चउरिदिय, परयेदियः धिन अपरघ्रे जागी 
शरीरी आङ्दी संकखी दणत्रारी बुद्धि करीन हणकादणावणक्रा पच- 
ख्खाण जव्रज्ञीवाए दुवि ति्िेणं न करेमि न दारवेपि मगसा 
वयसा कायसा॥। [ एवा पदिखा धृ भराणातिष्रत विरमण व्रतके 
परिप जे कोई अतिचार लामो हषे तौ आलोडं । रीस क्च गहा 
वधण वध्या होय, गाढा घाव घाद्या होय, चामना डद कीधा होय, 
अतिभि(र घाट्या होप, भात पंणीना विच्छेद कीधा होय तस्स 
मिच्छामि दुक्कडं ॥ १॥ 


२ दनो अणुव्रतः--धूलाभो मोसावायायो वरिरमणं कन्नाछियंः 
मोवालियं, भोमाटियं, थापणमोसो, प्रक ठे दटी साख, इत्यादिक 
मोटका ड बोलणक्रा पचक्खाण । जावज्ीवाए दुवरिहं तिविदेणं न 
करेमि न कारवेमि मनसा वयसां कायसा 1 ( एवा दूना धूल मृषा 


( १०) 


चाद त्रिरमण व्रतत त्रिप नो को अतिचार खगो देय तौ आलो 
सहसात्कारे करिणी परति कूटो आख दीथो होय १ रहस्ेनी वात 
अगट कीधी होय २ पोतानी सीका म्म भरकादया होय ३ पपा उप. 
देश दीधा होय ४ ङू्डा टेख रिख्या हेय ५ तस्स मिच्छापि 
दुक्कडं ॥ २ ॥ | 


३ जीजो अणुत्रतः--थूलाभो अदिबादाणाओ विरमणं, खातर 
ध्विणी) गांठ छोडी, ते पर कूची, वाट पडी, परी वस मोटी 
धणियां सेती जांणीने ठेवणका पचक्खाण ॥ नावजीवाए दर्विं 
तिषिहेणं न करेमि न कारेमि मनसा वयसा कायसा ॥ [एवा 
तीना धूर अदत्तादान विरमणा वतक विषै जे कोई अक्तिवार ठगो 
दोय तो आलोरं । चराई वस्त॒ टीधी होय १ चरने साज्ञ दीधोः 
होय २ राञ्य विरुद्ध कारन कीधो होय ३ इडा तोखा कडा माफ 
कधा द्येय ४ वस्तमरं ख समर सखरी दिखाय नखरी आपी होय 
५ तस्सपिच्गमिं दुक्कडं ॥ २ ॥ 


४ चोथो अणु्रतः--थूखाभो मेहृण्यओ विरम, पोतारी स 
उपरांत मैथुन सेवणका पचक्छाण । जवजीवाए देवता संबंधी 
दुवि तिविदेणं न करेमि न कारवेमि मनसा वयसा कायत, मिस 
तिच संबंधी इक शिरं इफविहेणं न करेमि कायसा॥ [ एवा चोथा 
शुर स्वदार संतोष शिरमग व्रते विषै जो कोई अतिचार खयो 
दोय तो आरोऽं । इर थोडा काल राखीपूू ममन कीषा होय १ 
2 अप गृहीसूं गमन रीष। दोय २ अनम क्रीड कीषी हेय ३ परा- 
-या व्याव नातरा जोहिया दोय ४७ कममोग तीव्र अभिरपि। सेवि 
या हेय ५ तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ ४ ॥ 


(११) 


५ पांचवो अणुत्रत-धूखाओ परिगगद।ओे वरिरमणं, हेत घरवो, 
-रूपा सोनाको, धन धान्यको, दुपद चौपदको, घरं व्रिखराको यग्र 
 पसिण कीधो छ ते उपरांत आपको करी पररह राखणका पच- 
काण, जावजीव्राए एकविं तिव्रिहेणं न करेमि मगसा वयसा 
कायस्षा | [ एवा पांचवा धूल पररह वरिरमण व्रते रिव ने कोई 
अतिचार रगो सेय तो जरोऽं । खेत घरशफो १ ख्पा सोनाकोः 
२ धन धान्यको २ दुषद चौपदको ४ घर व्रिखराको ५ यथापरि- 
णाम कीधो छ ते अतिक्रस्यो होय तस्त मिच्छामि दुक्कडं ॥ ५ ॥ 


६ छो दिशिवरिरमण व्रत-उची नीची तिरी .दिकिक यथ 
धरिण कीरो छ ते उपरत स्वश्च्छायं जाईने पंच आश्रव दरार से- 
चणका पचक्खाण, जादल्नीवाए एकव्रिहं तिव्रिदेण न करेमि पणत 
वयस। कायसा ॥ [ एवा जा दिरित्िरमण व्रतके विये कोः अ~ 
तिचार छागो दोय तो आलो ॥ उची नीची तिरॐी दिशाक्नो यथ 
परिमाण कीधो छे ते अतिक्रम्यो रोय ३ एक दिना पई होम, एकः 
दिक वधार लेय ४ संदेह पडिया पंथ अगे चास्यो होप ५ तस्छ 
मिच्छामि दुक्कड । ६ ॥ 

{ ७ सातमो उपभोगं परिभोग विरमण ततः-उटगियात्रिदं १ 
| दत्र २ कटवि ३ अन्भ॑गणविहं ४ उण ५ पज्जगरि् 
^ वभ्यविं ७ विरेवणविहं ८ शु्फविरे ९ जामरणव्िहं ९ धृपविद 
११ पेजविहं १२ भक्छणविहं १३ ओदनविहं १४ म १५ ्रि- 
यत्रि १६ साग्रहं १७ माहुर १८ जं १९ पाणी 
१२० मुखवासं २१ वादनव्रिहं २२ सयणविहं २३ पञ्चिविह २४ 
।्चित्तविहं २५ द्रव्यव्रिहं २६ इत्यादिक उद॑ख वोटंरी मरना 
दधो छ ते उपरांत उपभोग परसिमग मोगणक्रा पचक्छाण, जाव- 


( १२) 


ज्लीव्राए एगविहं तिव्रिदेणं न करेमि मणस। बयस। कायस ॥ [ एवा 
सातवां उपभोग परिभोग विरमण व्रतक्ते प्रिै जे कोई अतिचारल- 
गो होय तो आलो । थच्क्खाग उपरांत सचित्तको आहार कीधो 
होय १ सचित्तभतिबद्धको आहार दीधो होय २ अप्कको आहार 
कीधो होय २ दुपक्वको आहार कीधो दोय % तुच ओषधि भक्छ- 
ण कीधा होय; थोडे खाय घणो -नाचिग्रो दोय तस्स फ्िच्जिमि 
दुक्कडं ॥ ए भोजनथकी कहर, दिवे कर्म थकी पनरे कमौदान श्रव- 
कनं जाणवा जोग ऊ पण आद्रा जोमं नथी. ते जहा, ते कटै 
ईगाटकंभ्पे १ वणकस्मे २ साडीकस्मे ३ याडीकस्ये 9 फोटीकम्मे 
"५ दुतवाभिञ्जे £ ठश्खकरणीञ्जे ७ रसवाणिञ्जे केसव।णिज्जे ९ 
पिसवाणिज्ने १० जंत्तपिणकस्मे ११ निररुखण कम्पे १२ दभनि- 
दाव्रणगरा १३ सरदह तलत्र परिसोस्णया १४ -असरनणपेप्तणया 
' १५ तस्स पिच्छापि दुकडं ॥ ७ 


< आटमो अनयं दंड विरमण वतः-चरन्विहे पण्ण॑त्ते तं जहा, 
अवज्छ्ाणाचरियं पमा चरियं, दिसपयाणं; पष्वकरम्मोवपएसं, एवा 
अनर्थ दंड सेवणरा षच्क्खाण, जावज्ीकाए दुहि स्िषरेणं न 
करेमि न कारवेमि मणा वयसा कायसा ॥ ( एवा आढवां अनर्थ 
दंड विरमण वतक निकै जे कोई अतिचार रगो होय ते आलो । 
कंदपदी कथा दीधी होदं १ मंड कुचेष्टा दीधी देय २ युर वचन 
वोरंया होय ३ अधिकरण जोडी मूक्या. दोय ४ उपभोग परिभोग 

अधिका वाच्या ह्यय ध तस्स पिच्यपि दुकडं ॥ ८ ॥ 
९ नवमो सामयिक तरतः-सावज्जंजोगं पचक्छामि, जाव नियम पज्छं 


-वासामि, दुवि विविहैणं न करेमि न कारवेमि, मनस! वयसा कायसा 
पवी म्हारी श्रद्वा परूपणातो के फरसगा करूते वारे सिद्ध॥ 


( १३) 


८ एवा नवम सापायिक त्रतके त्रिष जे कोटं अतिचार खगो होय 
तौ आरो । मन वचन कायरा जोग पावे ध्यान भव्तौया 
दोय ३ सामयिकं संमालना नही कीधी हेय £ अणपूगी षदी 
-रोय ५ तस्स पिष्छापि दुक्कड ॥ ९ ॥ 


१० दसमो देसावगासिक व्रतः-दिन परतिपरभात क्री पारभीनै 
ू्वादिक छः दिकषकी नेरी भूमिका मोकटी रली छे ते उपरत 
खर्च्छाये कायाय जनै पांच आश्रवद्रार सेवणका पचक्साण । 
-जाव अदोरततं दुवि तिविदेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसः 
कायसा ते माहि द्रव्यादिक नेमकी मरनादा की 9ते उपरांत 

।गणरा पदक्छाण । जाव द्विवसं पञ्जुषसापि, एगतरिं तितरिहेणं 
न करेमि मणस। वयसा कायस), एवी स्दारी श्रद्धा षरूपगा तो 9 
फरसणा करु तेवारे सिद्ध ॥ [ एवा दसमा देस गासि वरतके विवे 
ने कोद अतिचार छागो होय तो जालोडं । नेमी मीकाथी वस्त 
वारयी अणाई दोय १ मोक्रट(ई दोय २ शव्द करी, रूप की, शुद्र 
छ नामी जपो जणायो दोय ५ तस्स मिच्छामि दुक्करं ॥। १०॥ 


११ इ्यारमो पोषघ व्रतः-अस्णं पाणं खादमं स्र्मका 
पचचवखाण,अवंम सेवणका प्चक्छाण,अञुक्कमणि सोवनफा पचक्खाणः 
माछ वग ॒व्िलेपगका पचचक्लाण) सत्थ घुसखादिक सवज जोगका 
पञचचक्ाण, जाव अहरत पञ्जुवासामि, दुतं तिबिहेणं न करेमि न 
कारवेमि मणसा वसा कायसा, एवी म्दारी प्रदा भरख्प्रगा दौ छे 

फरसणा करू तेवारे सिद्ध ॥ 


एवा इग्यारमा पोपथ व्रतके पिष जै कोर अतिचार रगो 
देय तो जलेऽ, पोसाम ससा संथारो न नोयोटोय, यारी ठरे जोयो 


( १४) 


रोय १नप्ज्यो दोय, मादी तरे पंज्यो होय २ उतार, पसवण,- 
मूमिका न जोई होय, मठी तरे जोई होय न प्ंजी दोय, मादी तरे 
एजी होय ४ पोतामे निद्रा, विकथा, परमद कीधो हेय प तस्स 
परिच्छामि दुकडं ॥ जातां आवसदही२ नही कीं होय) आवरतां निसि- 
दी२ नही कीरं होय, इदमहाराजरी आज्ञा नहीं टीधी होय, थोडीद्र 
ञ्य होय, पणी दर्‌ प्रदी होय, परठने तीन वार वोमरे बोसरे 
हीं कीं होय, आयने चो थव नहीं कीधुं होय, तरस मिच्छमि 
दुक्कडं ॥ ११॥ 

१२ वारमो अतिथि संविभाग व्रतः-साधु निग्रनें पास एष- 
णीक् श्रद्ध, असणं २ पाणं २ खम २ साह्मं ४ वत्य प पडिग्यह 
£ कंवल ७ पायपुच्छणेणं ८ ( पाडिह्ययिय ) पीड ९ फर्ग१० सिजा 
११ द्ंथारो १२ ओषध १२ मेषन १४ प्रतिरामतो थको विचर्‌ 
एवी सदाय श्रद्वा अरूपणा तौ ॐ फरसणा। कर तेवारे सिद्ध ॥ 


एवा वारमा अतिथि संविभाग त्रतके विषै जे कोई अतिचार 

- खनो दोय तो आरो, घरूनती वस्तु सचित्त उपर मूकी होय १ 
सचित्त करी ढांकी होय २ पोतेरी वस्तु पारी कदी होय २ अह- 
कार भावे दन दीं दोय; थोडो दे घणो पोमायो दोय ४ भोजन 

देखा शीनं निम॑त्रणा कधी दोय ५ तस्स मिच्छामि दुक्कई।॥१२॥ 


इति वारे व्रत तथा उनके अतिचार रमप्त॥ 


--------- 


( १५) 
अथ संङेखणाकी पटी ॥ 


अहमंते ' अपच्छिम मरणांतिय संटेदणा श्रसणा आ।राहणा पोषधर 
-साछा पंजीरने, उच्चार पासवण भूप्रिका पडिटेदीरनं, गमणा गमे 
पडिक्कमीरन, द्भीदिक संथारो संथारीने, द्मादिकर संयरे दुशूदीने, 
-पू्वं तथा उत्तर दिशि पर्यकादिक आसे वैसीरन, कृरयल्संपरिग- 
दियं सिर सायत्तं मसयए अंजटी त्ति कट्‌ टु, एवं वथासी, नमोल्युणं 
अरिहंताणं भगवताणं जावत्तपत्ताणं, एम अरेता सिद्धिजीनें वदना 
नमस्कार करीन नमोत्थुणं अरिंताणं भगव्र॑ताणं जत्र ठणं संपविरं 
कमि, इण दजो नमोद्युणं गुगीनं जयवता वतमान तीथकर भद।र- 
जने वंदना नमस्कार कयन, पोतका धर्माचार्जीनें नमस्कार करीन, 
साधु प्रमुख चार तीय, खमवीने, सवे जीव राशि खमावरीरन, पूरे 
जे व्रत आद्रव्यां देना जे अतिचार दोषखागाङ़, ते सर्व 
आरो, पडिक्कमी, (नदी, निःशस्य थई, सव्वं पाणाहकायं पर्वस्व 
पि । सन्वे पसावय प्रचक्छामि । सव्वं अदिन्नादानं पक्खामि । 
सव्वं मेदुणं पचक्वामि । सव्वे परिग्रहं पचक्खामि । सव्यः 
कमण जावमिच्छ दंसणसरटं, स्वं अकरणिज्जं पचक्खामि 1 
-जावज्जीवाए तिति तिव्रिदेणं न करेमि न कारवेमि, कतं पि नाणु- 
जाणामि, मसा वयत्ता कायक्ठा) एम अट!रे पाप स्थानक प्चक्खी १ 
सव्वं असणं पाणं खाईृमं समं चउव्विहपि 


आहारं पचक्खापि, जावजञ्जीवाए । एम चारे आहार पएचक्खीन, 
जपं, इमं सरीरं इं केतं, पियं मणु मणम पिन्जं क्सिसियं 
समप जणुमयं वहुमयं भंटकरंडगसमाणं रयण करंडगभूयं साणसिपं माणं 
ई, माणं सुहा, मणं पिव्रासा, माणवालामाण चोरा, माण देसा,प्णं 
सप्तग, माणे बादियं, पत्तिं, कष्कियं, संभीमं सतिवा, विविद 


( १६) 
रोगायंका, परिसदोवस्तम्य फासा फुसंति, एवं पियणं, चरमे उ- 
स्सास निस्तारो, वोसिरामि ति कट ड एम शरीर वोसिरावीरन, 
कारं अणवकं खमाणे विहरामि । एवी श्रद्धा पररूपगा तो छे फर- 
सणा करू देवारे सिद्ध ॥ 
एवी सरेखणाके विषै जे कोई अतिचार छागो होय तो आ 
खो, इदखोगासंसप्पउगे १ परलोगासंसप्पडगे २ जीविया संस- 


प्पओगे २ मरणा संसप्पओोगे ४ कामभोगा संसप्पोगे ५ मा 
मञ्ज इञ्ज मर्ते श्रद्धा प्ररूपणापरे फरक आयो शयं तो तस्स 


मिच्छामि दुक्करडं ॥ 
इदि संरेखणा स।तिचार समाप्र ॥ 





अथं तस धम्पस्की पटी ॥ 
तस्स धम्मस्स केवरिपद्त्तस्त अभ्बुषिउ मि आराहणाए, विर 
ड प्रि विरदणाणए, तिष्िदेण पडिक्कं तो वंदामि जिणे चउव्वीसं ॥ 


इति तस्स धम्मस्सकी पाटी समाप्र ॥ 


. ~<= 


भथ तस्स सव्वस्सकी पा ॥ 
तस्स सव्वस्स देवसियरस अशयारस्स दुञ्मासियं दुच्चितियं आ 
सायंते पडिक्कमापि-॥ ` 
इति तस्स सव्वस्तकीं पाटी समाप्ठा ॥ 


व 


( १७) 
थ्‌ ^ मंग्हं )› ^ [ह 
अथ चत्तारि मंगर का पात ! 
चत्तारि मंग, अरिदंता मगर, सिद्धा मग, साह मेगय, 
केवलि पत्तो धम्मो मग; चत्तारि खछोगुत्तमा, अरित खोगुततमा, 
सिद्धा रोग॒त्तमा, साह खोर॒त्तमा, केवलिपण्णत्तो घस्मो खोगुत्तमो, 
चत्तारि. सरणं पवन्जामि, अरिदिते सरणं पवज्जामि, विद्ध . सरणं पव- 
ज्जामि, साहु सरणं पवञ्जामि, केवलिपण्णत्तं घम्म सरण पवञ्जामि 


अरिहतांरो सरणो, सिद्धस सरणो, देकलि यरूपित दया 
धमस सरणो ॥ च्यार सरणा, दुगेतिहरणा, ओर सरणो नही कोय 
जे भव्य. पाणी आद्रे तो, अक्षय अमरषद्‌ दोय ॥ 


रति चत्तारि संगटं वी पाठी चमार ॥ 
------- ०-्च्छ्छ०------ 
थ्‌ अरे पापरथानच्छदी पारी ॥ 


अढठारे पापर्यानक आरोरं । पैलो भाणातिपोात १ दूजो गृषा- 

चाद २ वीजो यदत्ताटान ३ चौथो मधुन ४ पंचमो परिग्रह ५ च्छो 
क्रोध £ सातमो.मान'७ आदमो माया < नवमो लोभ ९ दसमोः 
रागं १० टग्यारमो द्रेव ११ बारमो कद १२ त॑रेम अव्याख्यान 
१२ चवदमो पैशुन्य १४ पनरमो परपसिाद १५ सोमो अरति 
रति १६ सतरमो माथा .पीसो १७ अढारमो प्रिथ्यादेन्‌ शंख १८ 
श अटारे पाप स्थानक सेव्या होय, सेवायां दोय, सेवता प्रतिभटो 
जाण्यो होय तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ 


॥ 


इति अरे पाष स्थनक्रकी पाय समाद्र 


( १८ ) 
अध खमाषणाकी प ॥ 


इच्छामि, खमा समणो, वंदिडं जावणिज्जाए, गिसीदिए । 
अणु जागर, मे, पिरग्गदं ।-णिसीरी, अहो कायं कोय संफाप, ख- 
सगिर्जो, मे, किखामो अप्य क्षिठंताणं, वहूपुमेणं, मे, देसी 
चृद्वकंतो । जचां, भे, । जघणिज्जं, च, मे । खापि, खमासमणो, 
दैवसियं, बदच्छमं । आवसियाए, पटिक्कमामि, खमासमरगाणं, 
देवसियाए आसावणाए, तेत्ीसंण्णयराए, जं किंचि, मिन्छाए, 
-मणदुक्कंडाए+ चयदुक्करडाए, कायदुक्कडाए्‌, कोरा 
माणाए, - मावाए्‌, रोदा, सञ्वकाटियापए्‌, सब्धमिच्छोवयासयए, 
सव्वधन्माट्ककममारए; आसायणाए, नो, मे, अडयारो, कथो, तस्स 
खमासमणे पटिक्क्मामि, निदमि, गरिदिमि, अप्पाणं, बोसिरपि ॥ 


इति खमासमणाकी पाटी समष्ठा ॥- 





अथ पंच पदक वेदना ॥ 


नमो अरिदताणं, नमो सिद्धणं, नमो आयरियाणं; नमो उव- 
ज्ज्ञायाणं, नमो खोए सज साहृणं, अहस्सिद्वाचार्योपाध्यायं सव 
साधुभ्यः -। पहिठे पद णमो अरिदेताणं ` कदतां स्वश्री अरित 
भगवेतजीं महारज भणी म्दारो बनणा नमस्कार हुदनो } अरिदतनी 
महाराज कैश छै । उषप्पन्न नाग दंसगधरा- अरहा जिनं केवली 
जयन्य वीस तीर्थकर, रक्कृ्टा -एक सौ सिंत्तर देत्राधिदेव ते मरि 
वर्तमान कोठे वीस विहरण शीतीमंवर स्वामी १ युगंधर स्वमी 
२ वादु सामी ३ खु खामी ४ सुजात खामी ५ स्वयप्भ खी 


(१९) 


६ ऋषभानन खापरी ७ अनंतवीयं खामी ८ सूरमम चलामि ९ शाक 
स्वामी १० वज्नथर स्वामी ११ चन्द्रानन स्वामी १२ चन्द्रवहु 
स्वामी १३ युजम स्वामी १४ इ्वर स्वामी १८ नेमिपभ सखाणी १६ 

वीरसेन स्वामी १७ महामेदर स्वामी १८ देवजस स्वापी १९ अनि- 
तीर्यं स्वामी २० । चौती यतिज्ञय तीत वाणी करी विराजमान, 
१००८ छक्षणका धरगदार, त्रिलोक मिया, त्रिठोक वंदनीक,+ 
चौसठ इांरा पूजनीक, अढरे दोषां रिति, द्वदश गुणां करके 
विराजमान, अनेततो ज्ञान १ अनते दरसण २ अनंतो चासि 
अनंतो वीर्यं ४ अरोक दक्ष प सुरपुप्प दष्टी६ दिव्य ध्वनि ७ चामर 
< सिहयसन ९ भा्मडक १० देव ईददुमि ११ छत्रधरे १२ | जघन्य 
दोय कोड केवली, उत्छ्रा नप्रकोऽ केटी, बेटे, प्रिचर, जां मश- 

पुरान म्दारो वनणा नमस्कार हुभ्जो । कोई अव्रिनय आशातनाप 
इद होय तो वारंवार दात जो मान मोड खमारं छ. आप खमगाः 
जोग्य दो । १००८ वार मन चचनने कायण की घनो युन 

वनणा नमस्कार हुरजो !! 


तिक्ुत्तौ आयाहिणं पयादिणं वदामि नघेसापि सस्कारेमि 
संमाणेमि कटं मग देगरयं चेदयं पञ्जुवाताति मदम ब्रदामि।! 
फेसे तिक्ुत्ताको पाट तीन वर कदिये ॥ १॥ 


२ दूने पद्‌ नमो सिद्धाणं कतां सव सिद्धनी यदा भणी 
म्दारो वनणा नमस्कार दुईजो 1 सिद्धजी मदाराना केवा डे? सकर 
कार्थं सिद्ध करीन आढ कर्म खपाय पनरे मेदे सिद्ध सिद्धा 

तीर्थ सिद्धा १ अतीर्थं सिद्धा २ तीयैङृर सिद्धा दे यवीग्कर सिद्धा 
` खयं वुद्ं सिद्धा ५ भत्येक बुद्ध सिद्वा £ बुद्ध वोदियसिहा ७ 
इत्यी छग सिद्धा ८ परुषः रिग सिद्धा ९ नरुसक चिग सिद्ध 


(२४ ) 
१०. स्वर्गी, सिद्धा ११-अन्य गी `चिद्धा १२ शृदश्य खि 
सिद्धा १३ एकः, सिद्धा १४ अनेक सिदध १५ ॥ आट सुणाक्रिनि 
विरानमान-अनंतो ज्ञान १ अनंतो दशन २. अनंतो सुख ३.क्ष- 
पिक समक्ति्तः¢ अटल अवमाहना ५ अदूतिपरगो ६ अघुरू लु 
९७ अनंत अरम वीरं ॥{८ ॥ ध ५ 


, अद्छि्द्‌॥ , ` ° 

अ्रिनाञ्ची य्रिकार प्म रसथाम्‌ है, समान सखेभं सहन 
अभिशम दै । शुद्र बुद्ध अविशुद्ध अनादि अनंत दै, जगत रिरोमनिं 
सिद्ध सदा नयवंत दै ॥ १।! जै जन्म नर्द, जया नदी, मरण 
नट, रोग नदी, सोग नदी, भूख नही, . ठ्वा नदी, चाकर नदीः 
ठाकर नरी, घोह नदी, पाया नदीं, कम नदी, काया नरी; दुःख 
नदी, दासि नही, एकम अनेक, जोतम जोत - परियजमान, -रक 
अनंता सिद्ध भगे 3, जनिं म्द्ये बनगा नमस्कार हुनो। 
कोई अविनय आश्चातना हुई होय तौ वारमवार हात जोड म(न योड 
खमारं छर, आप खमा जोग्यस्ये। १००८ वारमन वचन कायाए करीं 
शजो शुनो वनणा नमस्कार - हइ जो ॥ पके तिक्घुताका पाठ ३ 
कदिजे ॥ २॥ 


३ सीजे पद नमो आयरियाणं कहतां सवं आचारनजी भहौरान 
भणी महारो वनणा नमस्कार इईनो ॥ आचारननी महारा कैवां 
छे ॥ ज्ञानाचार १ देसगाचार २ चारिकाचारं २ वीचार. ४ तं 
आचार ५ ए पांच जाचार पठे ९ पच समिव प तीन राप रश्रदरः 
आराधे । छन्ती गुगां करके. पिरानमान .आचारजगी मरन 
-अ्यका दातार, जठ संपदा सहित) जां महापुरुपाने ग्टारो - वनगाः 


(२१) 


नेप्रकरि हुःनो] को अव्रिनप आश्ञातना हु ह्येष तो वासरा 
दाति जोड मान मोड खम द्रं, आप खमा जो छो १५८८ 
वार मन वचन कायार्‌ करी युजे चज वनगा नपक्तप्द्ुःनो{ 
-तिक्वुत्तो तीन वार कदमो ॥ ३ ॥ 


७ चये पद नमो उवञ््रायाणे कतां सव्र उपाध्यायी महारानं 
भणी महारो बनणा नमस्कार दरईनो ॥ उपाध्यायरजी महाज केव। 
छ |! उपाध्यायजी, गगधरजी, स्थविरजनी, वहुशुतनी, इश्वरे यंग 
आचारां १ सुमगडगि २ ठणांग समवाया ४ भावती ५ ज्ञता 
६ उपासक दस। ७ अतिग दस। ८ अनुत्तरोववराई दसा ९ धच 
व्याकरग १० विपाक ११ ॥ वारे उपांग-उव्ववरई १ रापप्यसेणी २ 
जीवाभिगम ३ पन्नव्रगा ४ जंद्रीपपण्णत्ती ५ चंदपण्मत्ती ६ प्रूए्प- 
ण्णत्ती ७ निरया वखिया ८ कष्प्िडसिया ९ पुष्या १० पए 
चटिया ११ बन्दिदिच। १२॥ मलमूत्र चर-उत्तप्ध्ययनं १ दस- 
वेकाचिकि २ नदीम ३ अघयुयोगदार ४ केटच्यार-उजचाघ्रुनव ? 
दृष्ख २ व्य्हर्‌ ३ निसीय ४ ॥ व॑तीसमो जव्रश्यक ॥ आदि 
ह्‌ अनेक गरंथका जाणणदार, इग्यारे अंग वरे उपग चरणसितदी 
करण सित्तरी भणे मणावे ए पच्चीस रणे करी विराजमान, तथा 
चदे पूतं इग्यारे अंग भणे भणवे, सतत नय, निश्चय उयवहार 
पत्यक्ष ने परोक्ष दोय भमाणके नाणणहार) मचुप्य अथव( देवता 
-कोदं पण जेन निवादमे छटव्रनिं समर्भ॑नदी, सघ्रपाटका दातार 
उपाध्यायजी महाराज, जन म्हारो वनणा नमस्छार ह्ुईनो ! कोट्‌ 
अव्रिनय आज्ञातना हृ होय तो वारवार दत, नद, समन मोड 
खमरं छर, आप खमवा जोग्य छो । १००८ वार्‌ मन क्चन सष, 
करी शुनो शुनो वना नमत्कार हडनो॥ पञ तिक्घुत्तोसे धार 
-तीनवार कदणो ॥ ४ ॥ 


(२२) 


प पांच पद्‌ नमो छोए सव्वसाहृणं कहता लोकरे विं सर्व 
साधुजी महाराज मणी न्यो वनणा नमस्कार हनो ॥ साधुजी 
महाराज कैया ॐ । स्र पर कार्यका साधनहार, पोतारा धर्माचा्यजी 
महराज श्री श्री श्री १००८ ओरी . श्री स्वामीजी श्री रामचद्रनी श्री 
हरखचद्रजी महारज ८ तथा इण ठिकांणे आप आपके गुर्का नाम 
कैणा |} ) जघन्य -दोय हजार करोड साधृजी, उत्कृष्टा नव हजार 
क्रोड साधुजी, पांचे समिते समिता, तीने एप्ते ग्ना, वयांरीस 
दोष यगीनं आहार प्ाणीका ठेणहार, छ कायके पीर, छ कायके 
रक्षक, वावी परिसर्हरा जीतण दार, वावन अनाचारके राटनहार, 
तेडयां जाय नरी, नंदा जीमे नी, निर्खोभी, निसीखची, हरा वीरा 
धीरा मोक्ष माम साधे, भगवान्‌ की आङ्गामे विहरे विचर, शद्ध 
संयम पाङ, सत्ताईस यु्णांकरी विराजमान पंचमहाव्रत पठे प पांच 
ईद्धिय व्च कर १० च्यार कषाय टाक १४ भ।व सचे १५ करण सच्चे 
१६ जोगसचे १७ क्षमावेत १८बैराग्यवेत १९मन समाधारणीया २०वय 
समाधारणीया २१ काय समाधारणी्रा २२ नाण संपते २३ दंसण 
संपन्ने २४ चारित्त संपन २५ वेदनी समाअहियास्णिया २६ 
मरणांतिसमा अहियासणिया २७ ॥ इसा साधुजी मदहाराजनें ग्रो 
वनणा नमस्कार हुईजो । कोई अबिनय आश्ञातना हुईं होय तो 
वारंवार दात जोड मन मोड खमारं द्रं, आप खमा जोय छो । 

१००८ वार्‌ मन वचन कायाए करी शरुजो युजो वनणा नपकार 
ुरनो । पठे तिक्लुत्तारो पाठ तीन्‌ वार, कदणो ॥ ५॥ 


ए पच पद्‌ छेके महा मंगचिकं 2, महा उत्तम के, क्षरण 
डका योम्व छ, वाखार इण भवे तया भवयवमे म्दरनै सरणो हरईनो। 


इति पंच पदांशी वंदना समाक्चा ॥ 


( २३) 
अथ आयय उवञ्ञाए की पटी ॥ 


आयरिय उवन्दराए, सीसे साहम्मिए कख्गणे अ । जे मे केई 
साया, सन्वे तिव्िहेण समपि ॥ १ ॥ सवस्त समय संयस्स; 
भगव अज करिय सीसे । स्ये खमवदृता, खमामि सव्यस्त 
अदर्यपि॥ २ ॥ सव्वसस जीवरासिस्स, भाव्यो धम्मनिरिगमनियचिक्ते 
सव्यं खमावटृत्ता खमा।मि सव्वस्स अदयं पि ॥ ३ ॥ 


इति आयस उवज्ज्ञाएवी पादी समघ्रा ॥ 





अथ समतसामणा ॥ 


अद द्वीप, पनरे दत्र पहि तथा वारे श्रावक भावरिका दान 
देवे, शीर पाके तपस्या करै, भावनया भत्रे, संवर करै, सामायिक्र 
करे, पोसट्‌ करै, पडिक्कमण। करै, तीन मनोरथ चउदे नियम यितवे, 
एक व्रत धारी, तया वारे वरत धारी, भूर गुण उच्चर गुण सदितते 
माहे मोन दात जोड मान मोड पगे खामी खमाऽ दकु, नान 
सथुचपर खमख रं ॥ ध 


इति खमत खामभा समाप्ता ॥ 
अथ चौरासी लख जीबाजोनि ॥ 


 सात्त लाख पृथ्वी काय, सतति राख अप्‌ काय, स्पत टाख रेड 
काय, सात छाख वाउ काय, दस छाख स्येक वनस्पतिं क्षयः 


(२४) 
चउदु लाख सारण, वनरपति फाय,; दीय खोख व: इनद्री, दोय 
खाख ते इरी, दोय लाख चरि, च्यार खा देवता, अर खख 
नखी, चार लाघ तिजैच 'प्॑चद्री, चउदे ` लख मिनखरी नात, 
च्यार गत चौरासी राख, जीवा जण सुष््प वादंर पर्याष्क अप्या 
सक जाणतां अजाणतां कोई जीब इण्यो होय, हणाग्यो शर्य, हणताने 
मलो जाण्यौ दौय मन कर वचन कर काया कर अग्रे रख, 
दख हजार एक सो वीस १८२४१२० मिच्छामि दुक्कडं ॥ 


इति चौराषी राख जीवानोनि समाप्ता ॥ 


~ 5 -> 
अथ मेमि सस्व जीवाकी पाटी ॥ 
. -. अदुष्ट छतम्‌ ॥ 
खाभेमि सव्वजीवा, सव्वेजीवा खमेतु मे । पि्ती मे सव्वभूएम॒, 
चेरं मर्ण केण ॥ १॥ [.जायः त्तम्‌ । } एवमहं आलोड्य) 
पभिदिय सरदि दु्मियं सम्म । तिविरेण पडिवकतो, व॑दामि जिणे 
च्वुउव्वीस ॥ २7 , 1 
इति खामेमि सव्वजीदाकी पादी समाप्ता ॥ 


+ 





देवसिकः आयश्चित विशोधनार्धं करेमि कारस्सणं ॥ 
अथ समुचय प्चक्खाण ॥ 

गरि सरियं शष्ट सदयं नवकार्सी पोरसी साढा पोरसी आप 

अष्परन वष्रण पराणे विव्रि्पि चडव्विहपि आहारं असणं पाणं 


नन 


[ष 


( २५) 


खाईम सादरं अन्रत्थणा भोगेण सहसागारेणं मह्तरागारेण सव्वस 
मराहिवत्तियागारेणं चोसिरे ॥ 
इति सथ्य पचक्खाण समप्र ॥ 


अथ परिकिमणाकी विधि ॥ 


पेटी “ चौ$स स्तव ” कीजे । पङ उभो हेय सण छोड 
^ तिक्ुत्तौ ” कीजे । परे देव गुर तथा साधुजी कने आज्ञा दई 
वडासाधमी मादृयांकी आज्ञा मांगी ^ देवसिक पहिकमणा करण की 
यन्ना हे ” इसो कदी “८ इच्छामि णं भंते ” की पाटी करणी । प 
& नवकार ” कटो । फेर “५ तिक्सुत्ता ४ को पाठ करी, पेखा 
आवदयक्की आत्ना मांगी “ करेमि मंते “की पारी कणी | पे 
¢ हन्मि ' गमि कारस्सग्गं ” फी पादी कणी पे “ तस्स 
उत्तरी ” की पाटी कदने काउस्सम्ग उभोयक्ो करणो । क्ति न 
होय तो वैट तिद्वास्रन खगाय जिनयुद्राए काउस्सम्ग करणो ! 
काउस्सग्गम १४ ज्ञानका अतिचार ““ जबाहृद्धं ” आदि अर्थं रूष 
चितावणा । पञ समकषितकां ५ अतिचार ^“ निन वचनम संका आणी. 
होय ” इत्यादि चिताचणा 1 पे वारे वरतांरा दूज भागरा एवा स॒ 
टगाय एक एकः रतरा पांच पांच अतिच्यार इल ६० कर्मादानरा 
१५ संखेहणारा ५ एवं ९९ अतिचार । १८ पापस्थानक तथां 
५५ इच्छामि गमि ” की पाटी चितवणी ॥ कारस्म्यम “ तस्स मि- 
च्छामि दुक्कडं ” कटे नदी कणो ॥ ने ५ इच्छमि गमी "वी 
प्राम « ठामि कारस्सगं ” की जगह “ इच्छमि पडिकमिर ” 
कणो ॥ प नवकार मनम गुणीने “ नमो असरिं्ताण > काउसम्म 
याती वगत परगट कटणो ॥ 

इति भथम सामायिक -आावद्यक संपूर्णं ॥ १ ॥ 


(२६) 


पड़े « तिकसुत्ता"को पाठ कदी “दूना आव्दयककी यत्ना रे ” 
षसो कही भकट “ रोगस्स ” की पाटी पणी ॥ 


इति दृजो चरउविसत्थो आवश्यक संपूरणं ॥ २ ॥ 


॥ 


«८ तिक्तो » कदी दीना आव्रयककी आज्ञा दहै" ठेसो कदी 
-दोयवार ^ हृन्छामि खमासमणा ” की पाटी करणी । साधु श्रावक 
दों कने रनोदरण, यखपत्ती ओर चरोटो रे वीन सिषाय कि 
जरी राखे ॥ पाटी मथम “ निसीदी ” शब्द आवे जद्‌ पितावप्र- 
हमे पवेश कर उभा गोड राख हाथ जोड गुरु कणे वैटगो । पडे. 
शुरुका चरणांके हाथ कगाय आपके माये लमावणा. 'ने छ आरत 
क्ररणा, « अहोकरायं काय ” इणं अक्षरां तीन आवरं हुवे है । 
यथा-दोनुं हाय रवा कर दातरी दभ्रं आगलियां जमी माये धर 
खसं “^ अ “ अक्षर नीचा स्वरसं कदगो । पठ़ यदी दमं आग- 
च्यां आंखियां उपर धरतां “ हो ” अक्षर उचा स्वरं कहो । 
ओ पैलो आवते हुवो । ग्ूदीन “ का ” ने “ यं ” उच्चारतां दृजो 
आवतं हुवे । तथा ५ का” ने“ य” उचारतां दीनो आवतं हवे।। 
यछ “ जत्ता भे जवणिज्जं च मे ” इणां अक्षरां तीन आवतं हुवे॥। 
यथा पथन्र ^ ज ” मद्‌ स्वप्र, ^ त्ता” मध्यम घस्रं “मे” 
ञ्चा खर्र, उपरली रीते दों हाथ जमी माये, विच ( आरी. 
प ) ने आंख्यां माये) एक एक यक्षर क्रमस्‌ बोरता ठगावणा ॥ 
य पैलो आवतं हुवो ! ५ न. व्‌, -णि. ” ए तीन अक्षर ` रिषि 
स्पर्रं ऊपर यनव उचारतां दूनो आवतं हषे । « जं. च. मे. ” 
रे तीन अक्षरासू पूवौक्त रीतिस्‌ं वीजो आवतं हुवे । ठेसे ६ अवरत 
कवार गुणतां हुये ! दोय वार्‌ पारी गुणतां वारे अवतं हवे { 


^^ 


( २७) 


चेले खमासमणामे ^“ वटृकमं  तांई॑ कटने “ आवसियार्‌ * इणः 
पद उपर उभो हुबणो. ओर गुर चरणांसं पाख्टे ,पगां सरकणो 
पितावग्रह वारे अर्थात्‌ रीन दात अरगो गुरुके सन्णुल उमो ररी 
कोप पाठ पटणो । दना खमरासमणामे पूवे शते थोडो शरीर नमादि 
+ इच्छामि खमासमणो वदिड जावणिञ्जाए णिसीहियाए अणुनाणह 
मे परिउग्गदं निसीदी" ए पाठ कदी गुरुके समीप जाय वैसीनं पूर्वाक्त 
रीतिम्रं छ आवतं देणा, सारो पाठ वैटो २ दण, गुरुके सामं रषि 
राखण्णै, वृजना खमासमणा्ये “ जावसियाए पडिक्कमामि ? ष दस 
अक्षर नदीं कटणा ॥ 


इति तीजो वंद्नावदयक संपूर्ण 1 ३॥ 


«५ तिक्सुत्तो ” को पाठ कदी, श्चौया आावद्यककी यङ्ग दै 
णेसे कटी उभो होय “आगरम तिविदे ” की पादी स्रं ठेयने ५इच्छ- 
मरि टामि "की पादी पर्य॑त ९९ अतिचार कारस्सम्ग्मे कट्या सो 
अगरपणे कदाणां ^* तस्स मिच्छामि दुक्कडं › देणो ॥ पके ^ तस्स 
सव्वस्स ” की पादी करणी ॥ पठे नीचो पैठ जीवणो मोढो उभो 
राख “ नववकार ” कणो | पके ^ करेमि मंते ” की पाटी कह- 
शी । पके ^ चत्तारि मग ” की पाटी कणी ॥ पडे «“ इच्छामि 
टमि” की पादी, पडे ^ हरिया वहियाए “ की पाटी कणी. पठे 
¢ तिवचुत्तो ” गुणी, इत जोडी, चत अतिचार भेखा कवणकीं 
आज्ञा ठेणी । परे ५ आगमे तिविहे ” की पारी कदणी । पे षदं 
सण श्री समकरित ” की पादी कणी ] पे करे वतत अतिचार 
सहित कदणा । पछ संटेखणाको पाठ अतिचायं समेत कणो ॥ 


{ २८ 


पठे अढारे पाप स्यानकक़ी पायै कणी ॥ पठे ५ इ्च्ापि गमि ” 
दी पाी कहणी ॥ अगतं जीवणो मोडो उयो रखिया वैठो रेणो। 
प उभो होय हात जोड “ तस्स धम्मस्स ” की पाटी कणी ॥ 
प ^ इच्छामि खमासमणा ” की पारी पूर्त रीतितं दोय वार 
कदणी ॥ पंञे आह्ञा ठेई, उदा गोडा वैसी, दोयु हत नोढी, मस्तकः 
-जमीके रगावी, पांच परदाकी वंदना करणी ॥ पडे उमो होय “आ- 
-यसिय उवज्जञाए ” कीं पादी कणी ॥ पडे “ अटाटं दीप ” को पाठ 
क्णो ॥ पठे “ चौरासी खाख जीवा जोनि सात राख पृथ्वी 


काय " इत्यादि पाड कटणो ॥ परे “खामेमि सव्व जीवा कोपाठ 
कहृणो ॥ प अटरे पप स्थानक कणा ॥ 


इति चौथो भ्रतिक्रमग आक्हयक संप्रग ॥ ४॥। 





«५ तिक्सुत्तौ “ को पाठ पदी, 'पांचवां अक्छयककी आह्गा है 

धसे कदी, ^ दैवसिक़ भायथिच विशोधनाय करेमि कारस्सममं ” ॥ 
ओ पाठ कणो 1! परे « नवक्कार ” कर्णो । पे ^“ करेमि 
मंते ” की पाटी कदगी । पके ‹ इच्छमि गमि कारस्समगं ” की 
- पारी कणी ॥ पडे “तस्स उतरी” की पाटी कणी । पङ कारस्गः 
करणो ॥ कारस्सग्मे सदैव, देवसी,रायसी तथा पी संवत्सरी पठिक- 
मणां £ रोगस कदेणा. ॥ कितःक आप आपदी आघ्राय भर्ग 
कमती जादा करे हे । मन्ये ^ नवरार > णी, कारस्सम्ग पारण 
पदे « नमो अरिताणं ” इसो प्रकट कणो । पडे «“ लोगस्स ” 
गट करणो ॥। पांच पदां ङी वंदना पढ़े सारी क्रिया मो २ करणी 


(२९ ) 


॥ शक्ति नरी हुवे तौ वेढे २ करणी ॥ पे पूर्वको प्रे “ इछामि 
खमासमणा ” की पादी दोयवार कणी ॥ 


इति पांचमो क।उस्तम्ग अवश्यक संपू ॥ 


-----~-----> 


ह्वे छठा आवश्यक कामी धन्य हे श्रीवधमान स्वमी इसो 
करी, गुर यनिरान पासे तथा बडेरा पासे पचक्ाण कर । इणांसे 
योग नी होय तौ आङ्ञा ठेयनं “ गंटिसष्ियं यृहिषदियं" इत्यादि 
पाठ पदी धारणा पमाणे पत्चक्लाण आपरे मत्ते करे ॥ 


इतिं च्छो पचक्खाण आवरयक संपू्भ ॥ 


सामायिक, चउविसः्थो, व॑दनक, पटिकमण, कारस्सग्म ओर 
पच्क्खाण ए ६ आवश्यक महि जाणतां अजाणतां जे कार अतिचार 
दोष छागो होय तथा पाठ उचारतां काना मात अनुसार पद्‌ अक्षर 
अधिको ओजो आगो पाछो कद्यो होय तस्स पिच्छमि दुकःं ॥ 
पिथ्याचनो पडिकमणो, अव्रतनो पटिकमगो, भरमादनो पडिकमणो, 
कषायनो पडिकमणो, अथुभ जोगनो पडिकमणो ए पांच पिकमणाः 
मादिलछो कोई पडिकमणो नदीं कीधो दोय तस्स मिच्छामि दुक्षडं 
गया कालको पडिक्मणो, वतमान कारको संवर तथा सापायिक, 
आवता काटका पच्चक्खाण, तेमां जे दोप खगो होय, अतिक्रम 
-व्यतिक्रम, अतिचार अनाचार, तस्स मिच्छामि दुक्फडं || यव युर मगर ॥ 


इति क्षमपन संपूणं ॥ 





(२०) 


परे नीचो वेठ डवो गोडो उचो राख, दोय “ नमोलधु्णं ” 
पूर्ववत्‌ पणा. पठे उभो होयने श्रीरीमधरस्वामीजी मत पंचांग 
नमाय, “ तिक्सुत्तौ “ का पाटग्रं १००८ वार वंदना कर च; इम 
कदी पोताना धमौचार्यजीने इण रीते वंदना करवबी । परे उपाश्रय 
जे युनिरान होय तिणानि वंदना करीने अपराध खमावणो । प 
तपस्वी साधमीं भाईयांसं खमत खामणा कर सुख साता पूरणी । 
पके सारा साधर्मीं भायाम खमत खामणा करणा अने सुख साता 
परखणी ॥ देवसि पदिक्कमणामे “ मिच्छामि दुक्कडं ” आवि ते 
दिवस संवंधी मिच्छामि दुक्कडं देणो ॥ राई पडिक्कमणाम राघ्री 
संबंधी कर्णो । पक्खी पटिक्कमणारमे देवसि पक्खी संवंधी कहणो। 
चैमासीम देवति चौमासी -संबधी करणो । संवच्छरी पडिक्कमणा 
मं देवसि संवत्सरी स्वध मिच्छामि दुक्कडं कहणो ॥ 


इति श्रावक प्रतिक्रमण विधिः समाप्तः ॥ 








अयथ दशत पचक्खाणा। 


न 
गाथा ॥ 
दोचेव नञुक्कारो, आगारा छ्च हंति पोरिपिषए । स्तव य पु- 
रिमद्टे, एगास्ण॑मि उदे ब ॥ १ ॥ सत्त गह्राणस्सउ, उद्व यअंवि- 
-रछमि आगार । पचेव य म्चे छप्पाणे चरिमि चत्तारि 1 २॥ 
पंच चख्दौ अभिगगरै, निन्धीए अह नवय आगारा। भप्पाउरणे पचर 


हवति सेसेस चत्तारि ॥ ३॥ 
१ अथं नोकारसीको पच्यक्छाण ॥ 


उगए मरे नयुक्छार सशय पचक्खामि । चउव्वर्हेपि आहारं 
असण पाणं खादृमं सामं अन्नत्यणा भोगेणं १ सहसागारेणं २ बो- 
सिरे इति ॥ १॥ 
२ पोरसिको पच्यक्छाण ॥ 
उग्गए सूरे पोरसि पफचक्खामि चउच्विई पि आहारं असम पाणं 


(३२) 


खां सादमं अन्नत्थणा भोगेणं १ सहसागारेणं २ पच्छनकारेणं ३ 
दिसामोरेणं ४ साहुवयणेणं ५ सजव्वसमादिवत्तियामारेणं ६ बोपिरे 
‡ इति ॥ २॥ 


३ साड पोरसिको पचक्खाण ॥ 


उग्गए सुरे साडढपोर सिं पचक्खामि चरग्विहं पि आहारं अस- 
णं पाणं खाईमं सामे अन्नत्थणाभोगेणं १ सहसागारेणं २ पच्छनका- 
ठेणं ३ दिसामोहेणं ४ साहुवयणेण ५ सव्वसमाहि वत्तियागारणं ६ 
वोसिरे । इति ॥ ३॥ 


 चुरिमिद्टको पचकंखाण ॥ 


 उग्गए सुरे पुरिमद्ढं पव्खामि चरव्विहं पि आहारं अस्षण 
पाणं खाइ सादये अन्नस्यणाभोगेणं १ सदसागारेणं २ पच्छन्न काठे- 
णं ३ दिसामे्ेण ४ साहुवयणेणे ५ महत्तरागारेणं £ सव्व समाहि 
वत्तियागारेणं ७ वोसिरे ॥ इति ॥ ४ ॥ 


५५ अथ एकाशनको पचक्वाण ॥ 


उरग सुरे एगासणं वियासणं चउव्विहं पि आदारंअसणं पाणं 
वाहमं सामं अन्नत्यणाभोगेणं १ सदसागारेण २ सागारि आगारं 
३ आडटण पसारेणं 9 गुर्अब्डुटाणेणं ५ पारिहावणियागारेणं & 
महत्तरागारेणं ७ सव्वसमादिवत्तयागारेणे ८ बोसिरे ॥ इति ॥ ५॥' 


६ अथ एकटलयणको परत्तक्खाण ॥ 


उम्गणए सुरे एगहाणं पचक्खामि दुवि तिविदं चउन्विहं पि आ 
दारं यस्रणं पाणे खाद सादरम अन्नत्यणाभोगेणे १ सदसागारेणं २ 


(३३) 


सागास्यिगारेणं २ गरुअश्शष्णेणं ४ पर्िवणिया गरेणं ५ मह 
तरामारेणं ६ सव्वसमारिं बत्तियागरेण ७ बोसिरे ॥ इति ॥ ६ ॥ 


५ अथ आ्य॑विदक्टो पचक्ाण ॥ 


उग्गए मूर आयंविर प्चक्खामि तिव्िदपि आहारं अस्षण पाण 
खाई सामं अन्नसणाभोगेणं १ सदसरागारेणं २ खेवाखेवेणं ३ गि- 
हत्थसंसदटेणं ¢ उक्खित्तमिवेगेणं ५ परिटाचणियागारेण ५ मदत्तरा- 
गारेणं ७ सव्वसमाहिवत्तियागारेण ८ वोतिरे 1 इति ॥ ७॥ 


< अथं चरविहयर्‌ उपवास्ष्छै पचस्छाण ॥ 


उगगए सरे अमत्त पचक्छामि चरव्विहं पिऋहारं असणं पामे 
लाईमं॑साष्रमं अम्नस्थणाभोगेणं १ सदसामारेणे > पारिह.त्रिया- 
गारेणं ३ महत्तरागारेणं ४ सव्वसमादिवत्तियागारेण ५ पोसरे 
| इति ॥ ८ ॥ 


९ अथ तिषिदार उपगासको पचक्ाण ॥ 


उग्गए सुरे अमत्त पचकम तिविदं पि आदार असण पाणं 
खाद्यं सादमे अन्नत्थणामोगणं १ सदसामारेण २ षारिदावि यागारेणं 
३ महत्तरागारेणं ४ सव्वसमादिवत्तियागारेण ५ प{णस्पर ठेवेण वा, 
अखेवेण वा, अच्छेण चा, वहुखेवेण वा, सतित्येण वा, असिच्छेण 
वा, बोसिरे ॥ इति ॥ ९ ॥ 


१० अथ चरम 'पचक्ाग ॥ 


दिवस चरिमं पचक्खामि च्व्विहं पि आहार्‌ अह्ण पाणं खा- 


(३४) 


दमं सामं अन्नत्थणाभोगेणं १ सहरागारेणं २ महत्तरामारेणे ३ 
सन्वसमाद्धित्तियागारेणं ४ वोत्तरे ॥ इति ॥ १० ॥ 


१९ अथ अभिग्रहको पवक्ाण ॥ 


उरग सुरे टि सिय यि सहयं प्चक्खामि चउच्विहं पि 
आहारं असणं पामं खाइम साइपं अन्नत्यणामोगेणं १ सहसामारण 
२ बहत्तरागारेणं ३ सव्यसमादिवत्तियागारेण ४ बोिरे ॥ इति॥११॥ 


१२ अथ्‌ निविगङो पच्चक्खाण ॥ 


उग्गएु सुरे निन्विगदयं पचक्खामि चउच्विहं पि अहरं असणं 
-पाणं सुरे खादमं सामं अनत्थणाभोगेणं १ सहसभारेणं २ टेवाठे- 
वेणं ३ गिद्थसंसहेण ४ उक्खित्तविवेगेणं ५ पड्स्चयुकिखिण्णं 
पारिावरियागारेणं ७ महत्तरागारेणे ८ सव्वसमाहिवत्तियागारेगं ९ ` 
वोसिरे ॥ इति ॥ १२॥ 


` इति दश पचक्खाण समप ॥ 








दोह्य 
आरंभ परिग्रह तजी करी ¦ पेच महाव्रत पार ॥ 
अत अवसर आलोपणा । कर्‌ रथास खार} ? 1 


पटला मनोर्थः--समणोपासक ( साधृकी सेवा करने 

वाला ) श्रावकजी रेसा चितवे की, कव मे चदे भकारका वाह्य 

, ओर नव भकारका अभ्यतर परिग्रहसे तथा आरभसे निवरा ? 

यद आरंभ परर काम क्रोध मद मोह लोम द्रिषय कषायक्ता वदा- 

नेवाला, दुगतिका दता, मोह मत्सर .राग द्रेपका मूढ, धर्मं॑ज्ञान 

क्रिया क्षमा दया सत्य संतोष समक्गित संगम तप वद्यचर्मं युमतिका 

नाञ्च करने बाला अगरे पापका वढानेवाटा, अनंत संसारम च्रमा- 

नेवाला, अध्रुव, अनित्य, अाश्वता, असरण, अतरण, निग्रथोका 

निदनीक, एेसे अपत्त्र आरंभ परिग्रहा मै जव त्याग करूंगा सो 
दिन मेरा परम कल्याणका होवेगो ! 


दूसरा मनोस्थः--समगोपासक श्रवकजी रेता चितवे-वि- 


(३६) 


चारे की, कव मे द्रव्ये भावे घंड होके दश्च यतिधर्मं, नव वाड विशुद्ध 
जह्यच्य, पांच महाव्रत, पांच सुमति, तीन रुचि, सतरे मेदे संयम, 
वारे भकारे तप, डेकायका दया, अप्रतिवंध विहार, स्वंसंग रहित, 
वीतरागकी आहा मूनव चरनेवाला, होरंगा १ निसदिन निग्रधका 
माम अगिकार करूगा सो दिन मेरा परम कल्याणका होवेगा ! 


तीसरा मनोरथः--समणोपासक श्रावक रेसा चितवे की, 
किस वक्त "स्वं पापस्थानक आोयी निंदी निःशस्य हो सर्य 
जीवोसे खमतखामणा कर त्रिविध २ अटा पापको राग जिस 
सरीरको मेने अतिपेमसे पाला रै एसे शरीरसे ममत त्याग चछेर्ठे 
ग्वासोच्छवास तक बोसीराके चारी आहारको त्याग के तीन आ- 
-राधना चार सरणा सहित आयुष्य पूरा करूगा ? पंडित मरण 
मर्गा सो दिनि मेरा परम कस्याणका होगा ! 


यह्‌ तीन मनोरथका विचार करता हुवा पराणी महा निरा 
¢ ॥ 
उपार्जन करे, संसार भरत करे । मोक्षे सन्धुख होय । अनुकरमे सवं 
दुःखरसेँ छट, अनत अक्षय सुख पावे, 


दोहा. 


तीन मनोरथ ए कटे । जे ध्यावे नित्य मन ॥ 
सक्ति सर वरते सहु । तो पवे रिष सुख धन ॥ १॥ 


इति तीन मनोरथ समाप ॥ 








चार्‌ सरमा. 


----.<- 


॥ अरित सरण पव्वज्नामी । सिद्र॒ सरण पव्वज्ञामी ॥ साहु 
-सरण पव्वज्नामी ॥ केवटी पन्नत धम्पसरण पव्यल्नामी ॥ 


( १) पहला सरणा श्री अरित भगवंतका. आरत प्रथु 
-चौतीस अतिसप, पतीप् ब्राणी ण, अर भतिदहार अर्न॑त चतुष्रय, 
वारे गुण करके पिराजम(न्‌, अठ दोष करके रदित । चौषट रके 
वदनीकर पूजनीक, दृत्यारिकः अनंत गुणे करी विराजमान है । यरि 
टत पभूका इस भेव परमत्र भव्रोभव सरणा होञ्यो । 


( २) दूना सरणः भ्रीसिद्ध भगवंतका, सिद्ध भगवंतप्अष्टगुण 
इगतीस अतिसय करी सिन, पोश्नरूप सुखस्थानमे षिराजमानः, 
अनतत अक्षय, अव्यावाध, जनः, अप्‌, अविकारी, अनंत सुखर्मे 
विराजमान, अड कमं रहि दै. सिद्व भगतवतका; इसमव, प्रभव, 
भवोभव सरणा दोणा ! 


( ३ >) तीसरा सरणा साधू युनिराजक्रा, साधूजी सत्ता- 


८ ३८ ) 


इस ण की सहित, कनक कामिनी के त्यागी, सतर मेद॒ सजम 
के पारणदार, वारे मेद तपके करणार, छन्तु दोष ररी आहार्‌ 
वघ स्थानक पात्रके मोगवणहार, निक(भी वावीसर परिसह सम 
मणाम सहै, जञात-दांत-क्नांत, इत्यादि अनेक सुण सहित ते निद्रंय 
साभरजी महाराजका इण भन परमव भवोभव सदा सरणा दोणा ! 


८ ४) चौथा. सरणा केवटी परुप्या दया धर्मका. धमं दो 
अकारका-श्चत धम सो द्रादशंगी जिनागम । चास्ति धर्म सो आ- 
गारी अणगारी. यह धमं आधि व्याधि उपाधिका विणासणहार रै, 
मो्ररूप शाश्वत सुखका दता है. ये दया धर्मका समव परम 
मवोभव सदा सरण होना ! 


दोहा 


यदह चार सरणा, दुःखदरणा, ओर न दुना कोय । 
जो मवी पराणी आदरे, तो अक्षय अमर.पद होय ।॥ १ ॥ 


इति चार सरणा समाप्त ॥ 





अथ चौदे नियम ॥ 


~= 


१ सचीतः--करीये काचो पाणी | कोरो दाणो ॥ काची टी- 
न्टोती ॥ भख अनेक चीन जाणत्री ॥ एनी मरजाद। करणी ॥ 


२ द्रव्य तेयु जितनी चीन घाटे | तेनी मरजादा करमी।। 
३ वीगय हे-दुध ॥ दही ॥ प्रृत ॥ तेल ॥खांड ॥ गुट ॥ सर 
-मीठाईनी जात ॥। तेनी मरनादा करणी ॥ 


@ पनी ते-पगरखी ॥ तदीया ॥ मोजा ॥ -पवदीयां ॥ तेनी 
मरनादा करणी ॥ 


५५ तंवोर ते-ंग ॥ उटायची ॥ पान ॥ सोपारी ॥ इत्यादि 
एनी पर्नादा करणी ॥ ` 


£ वथ ते-वश्च पेहरणा ओदणा तेनी मरनादा करणी ॥ 
७ कुसम ते-मंगणेम अवे जीतनी चीज तेनी मरजादा करी! 


(४०) 
८ बाहण ते गादी ॥ रथ ।¦ तांगो ॥ वमी ॥ घोडा | जात।॥ 
१ असवारीमे काम आवे ॥ तेनी मरजादा करणी ॥ 
९ सयण ते-गादी ॥ पीठंग ॥ पांसो ॥ 'बुरसी ॥ अथवा, 
छपर पीरंग विछठावनेकी जात ॥ तेनी मरनादा करणी ॥ 


१० धिटेपण ते-रेशर ॥ कुं ।। रेट षीी -सरीरने विलि. 
पण हुवे तेनी मरनादा करणी ॥ 


११ अवम ते-सीलनी मीरनादा करणी ॥ 


१२ दिसते ॥ पुर दीस ॥ पश्चम॒दीस ॥ दिखण दीस ॥ 
उत्तर वीस ॥ उची दीस ॥ नीची दीस ॥ ये छे दिम जावणेकी 
सारी मरनादा करणी ॥ अथवा कागद्‌ देवणरी मरनादा करणी-॥ 


. १३ नाहावण ते-स्नानरी ॥ मरजादा करणी ॥ 


१४ भन्ते सते-आहार पाणी क्रणेरी मरजादा करणी ॥ ये 
चदे नियमकी नित्य मरीदा करनेसे सर्वं रोक की अव्रत आणी 
वहत वंध हो जाती रै. जीवको थोटेदी कामे मोक्षके परम सुखकी 
भष्षी होती दे॥ ४ 









र ग 
> (3 ¢ 


अभ समह्वकेः द्तीस शेषं ॥ 


जिसमे प्रथम मनके दस दोष कहते है ॥ 


१ यसर विना समाई करे तो वेष कमे ॥२॥ यब 
कितिके अये समाई करे तो दोष ठछागे॥ ३ ॥ इण छोकरा लाभरे 
अर्थे समाई करे तो दोष छागे ॥ ४ ॥ गरव यदंकाररे अरे समाई 
करे तो दोष खगे ॥ ५॥ भयसं सर्यात्‌ उरतो उरतो समाई करे 
तो दोष लागे ॥ ६ ॥ समामे संसय करे तो दोष छागे ॥ ७॥ 
सममं निहाणो करे तो दोष खमे ॥८॥ समामे रीस करे तो 


© च 
दोष छागे ॥ ९ ॥ समाद विनयहिन करे तो दोप खगे ॥ १० ॥ 
पेदीयानी परे समाई करे तत दोष लागे ॥ ए दस्र मनक्ते दोष ॥ 


अथ दस वचनके दोष ॥ 


| १ ॥ समाइकर्मे ट बोटे तो दोष ल्मे ॥२॥ अण 
दीमास्यो बोरे तो दोष खमे ॥३॥ सग कयीने मीत मवेिते 


१. अगिनयस. २, भएवरदीत. 





५४२ ) 
दोष छामे ॥ ४ 1 उतावछो उतावलो घणो बोखे तो दोष लागे 
॥ ५ ॥ कह करे तो दोष रगे ॥ ६ ॥ च्यार विकथा करे तो 
दोष छागे ॥ ७ ॥ हांसी करे तो दोष खगे ॥८॥ उतार २ अक्षर 
द गुणे तो दोष खगे ॥ ९ ॥ अज्ञगती भाषा वोठे तो दोष छागे 
॥ १० ॥ अत्रतीने आव्रो पधारो कटे तो दोष छगे॥ ए दूस वच- 
नके दोष ॥ 


अथ बारे कायाके दोष ॥ 


॥ १॥ टांसणी मारीनेषेसेतो दोष छागे ॥ २। अषि 


आरण बेसे तो दोष लागे ॥ ३ ॥ विषय सहित दरी नोषे तो दोष 
खगे ॥ ४ ॥ समाई कमे घरका कारन करे तो दोष कगे ॥ ५॥ 
विना कारण ओटो ठेवे ते दोष खगे ॥ ६ ॥ सरी संकोचीने 
। जैसे तो दोष उमे ॥ ७॥ क्रोध करीने अग मोडेतो दोष खगे 
॥ < ॥ आरस आणे तो दोष कमे ॥ ९ ॥ कडका मोडे तो दोष 
लागे ॥ १० ॥ सरीररो मेख उतरे टो. दोष मे ॥ ११॥ पिना 
पुज्या खान खिणे तो दोष ङगे ॥ १२॥ विनाक्ारण समायकमे 
-वियावच करो तो दोष खागे ॥ एवं समादूककः वत्तीस दोष जाणवा॥ 


अथ पोतारा अग्रर दोष ॥ 


यसा निमित्ते सरीरकी शुषा करे नदी ॥ १॥ सीर सेवे 
नदी ॥ २॥ सरस आदार करे नदी ॥ ३ ॥ वश्च धुववे नदी ॥ ४॥ 


१. पग उपर पग धरङ्चे, 


( ४२) 


आभूषण प्ररे नदी ॥ ५ ॥ जादा भोजन करे नदी ॥६॥ एषे 
टोप उपवास करे उस के पेखे दीन टाखणा ॥ 


पोसायं सुखकी ठयावच करे नदी ॥ ७ ॥ पोसमे नख सवार 
नही | ५॥ ॥ मेल उनार नरी ॥ ९ ॥ निद्र घणी खेवे नदी ॥१०॥ 
चीन दुंज्या खान सखीणे नरी ॥ ११॥ च्यार वीगथा करे नदी 
1 १२ ॥ पारकी निदा करे नदी॥ १३ ॥ संसार की चर्चा करे 
नदी ॥ १४ ॥ अंग उपंग नीरखे नदी ॥ १५ ॥ विना पज्या मानो 
परटे नदी. ॥ १६ ॥ दुसरा खुटे शंडे वाता करे नदी ॥ १७॥ 
पारमे भय करे नदी ॥ १८॥ एवं अष दोष यटकर पसो कणो 








( ४५ ) 





(४६) 
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१ श्री ऋषभ देवजी. 
२ श्री अजित नाजी. 
३ श्री संभवनाथजी. 
श्री अभिनेदनजी. 
८ श्री सुमतिनाथजी, 
£ श्री पदयमपभूजनी, 
७ श्री ुपाश्वनायजी, 
८ श्री चंद्र प्रभूजो. 
९ श्री सुविधिनाथनी. 
१० श्री श्षीतलनाथजी. 
११ श्री प्रेयांसि नाथनी. 


१२ श्री वासपूज्यजी. 


१३ श्री व्रिमखनाथनी. 


१४ श्री अनंतनायनी. 
१५ श्री घमनायजी. 
१६ श्री शाति नायजी. 
९७ श्री डुंधूनायनी. 
१८ श्री अहेनायजी. 
१९. श्री महटीनायजी. 
२० श्री ञनीसुव्रतजी. 
२१ श्री नेभीनायजी. 
२२ श्री रिषनिमीजी- 
२३ श्री पान्वनायजी. 
२४ श्री मदातरीर स्वामी. 
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१ श्री मदीर स्वामी 
२ श्री जुगमंदीर स्वामी. 
३ श्री बाहुजी स्वामी. 


४ श्री खवाहुजी स्वामी. 


५ श्री सुजात स्वामी. 
६ शरी स्वर्ंभभू स्वामी. 
श्री ऋवभार्यद स्वाषी 
< श्री अनंतवीर्‌ स्वामी 
९ श्री सूखमभ्‌ स्वामी 


१० भ्र विसाख्धर स्वामी 


११ श्री कज धर स्वामी 
१२ श्री चंद्राननस्वामी, 
१२ श्री चरगाह स्वामी. 
१४ श्री मंग स्वामी. 

१५ श्री ईश्वर स्वामी. , 
१६ श्री नेमपरभूस्वामी. । 
१७ श्री वीरसेन स्वामी. 
१८ श्री महाभद्र स्वामी. 
१९ श्री देवयस स्वामी. 
२० श्री अनैतीर सवामी. | 


त ध द ॐ ् 
न ५ = ॥ । 


~ 








~यम 
>>>>~=-- --- 


शा 


१ श्री दृद्रथृतिजी. ७ श्री मोरी पुत्रजी 
२ श्री अग्रीभूतिजी, ८ श्री क । 
३ श्री वावुभूतिनी. ९ श्री अचग्जां | 
2 श्री विगतभूतिजी. १० श्री व 
५ श्री सुधी सवामी. ११ श्री प्णनजी,. 


६ श्री मेडीपुत्रजी. 





१६ .सतीके नाम 


१ श्री बम्दीजी. | ९ श्री पृगावतीजी 
२ श्रीर्नुदरीनी. १० श्री चेखाणाजी. 
३ श्री कौसस्यानी. ११९ श्री पभावतीजी. 
४ भरी सीताजी. १२ श्री सुमद्राजी 
५ ओरी राजेमतीजी. १३ श्रो दमवन्तीजी. 
£ श्री कुताजी. १४ श्री सुछस्ताजी 
७ श्री द्रौपदीनी. १५ श्री शिवाजी 

८ श्री चदणानी. | १६ श्री पद्यावतीजी. 





ये चोवीस तीयैकर, वीस विदरमान,. इग्यार गणधर, सोरे 
सतीको वीक्ल वदणा नमस्कार होजो, तिखृत्तो जाव मथ्येणं व॑दामि. 


~~न 








आयण अथवा संथारा करने 
कृराने की विधि 


~~~ -- 


नमो अरिहंताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं । नमो 
उब्ज्छरायाणं | नमो लोए सब्र साहं ॥ १॥ 


॥ पटली नवरकार एक कदी । इरियात्रही पठिकमीनं कारस्गगं 
करी । एक छोगप्स उजोधगरे । कावतगमाहि चितीने “काऊसग 
पारी एक लोगस्प उनोयगरे कदी । “ हेड वेधीने ” नवार 
एक की । नमोध्धुणे एक कदी ने । ए चउवीसत्यो कीजे । लो- 
गस्स उजोपगरे पञ नमोथ्धुणं कहीये । पक वर्तमान तीर्थकर्नि वंदीप्‌ 
। परी तो सम्यक्त सुद्ध कस्वि--तिरां २ पदाय साचा सरधणा। 
देव तो अरित देव॥ १॥ गरु साधु निर्गथ, जिनान्नातर पार गहार. 
॥ २ ॥ धर्म श्री केवली रूप्यो दयामय धर्म ॥ ३॥ ए ३ तस्र साच 
सरध्या न दोय तो तस्स मिच्छामि दुक ॥ बरी नवे पदां साचा 
सर्दवा ( तेहना नाम ) जीव (१) अजीव (२) पुण्य (३) प्प (४) 
आश्रव (५) संवर (६) नजरा (७) वंध (८) मोन्न (९) ए ९ पदार्थ 
साचा सरथ्यान होय तो तस्स मिच्ामि दुकडं ॥ हिवि धमनो स- 


रूप करे ठे | 


(५४) 


॥ गाथा ॥ 


सयेमि जेय अतीता, -जेय पड्ुप्यना, जेय आगमिसा, अरिंता 

भगवतो, सब्बे ते एवपाईखन्ति, एवं भासन्ति, -एवं पन्नवन्ति, ख 

परूवेति, सच्ेपाणा, स्मे भूया, सव्ये जीवा, `सव्वे सत्ता; न हंतवा 
इत्यादि ॥ , ( 


॥ चतर द्वितीय, आचारंग, अभ्ययन ४ 
४५ ५ 


अर्थ-जे गये काट अनंता अरित भगवत हुये, ओर वत॑- 
मान काठ्मे संख्याता अरिहंत भगवंत वियमान दै, ओर आवे 
काल अनेता अरित भगवत दोरवेगे, उनोने फरमाया रै दी स्व 
भआणीनें सर्वं भूतन सर्वं जीवन सर्वं सत्न देडादिके करी हणवा नही 
। वखात्कारी हगवो नरी, दसनी पर गीणवा नहीः। सरीर वेदना 
मानसिक वेदना करी परितापवा नदी । भाण यक्गी दर करवा नदी | 
एहवी जीवदया पार्वी । ते धमं शुद्ध ऊ । निष्कलंक ॐ । मोक्षनो 
हितकारी छ । एवो धम साचो न सरथध्यो दोय तो तस्स मिच्छामि 
दुकईं ॥ दिव्‌ सरणा कटे 8 । चत्तारि सरंण पल्नामि १ अरित 
सरणं पवज्नामि २ सिद्ध सरणं पत्रज्नामि २ साहु सरणं पवन्नामि 
कवडी पण्णत्तो घम्म सरण प्वजामि ८ अथं ) अरिहंत सिद्ध .सधु 
केवश्टी भरूपित दयामय धर्मं ए चार सरणा जदह च्रं. हिवे अरित, 
सिद्ध केवीनी साखे चौराश्ी लस्न जीवानोनीको खम द. 


॥ सया ॥ 


खामेमि"सव्वे जीवा, सव्वे जीषा वरि मतु मे ॥ 
मित्ति मे सव्व भृएम्रु, वेर मघ्नं न केणई ॥ १ ॥ 


( ५५) 
अर्थ-सात खाख पृथ्वी काय, सात छा अपाय, सात राख 
तेउकाय, सात ठाख वाड काय, टस छख प्रत्येक वनस्पति काय, 
-चोदे राख साधारण वनस्पति काय, दो राख वेदद्रिय, टो लाख 
` तेद््ीय) दो खख चौरिद्रिय, चार लाख नारकी, चार खाख देवता, 
चार खा तिच, चौदे कख मुपष्यकी जात, एवं चौरागी राख 
। जीवा जोनीने मेरे जीव हणी होय, हणाई होय, हणतां प्रति भटो 
-जाण्यो होय, तो अरे छा चोबीस हजार एकसो वीस तस्स 
मिच्छामि दुकडं ॥ ए सर्वं जीवर मेरा अपराध क्षमो ! सवै जीव मेरे 
मिज दै; सुने किसीसे शता नदी दै ॥ 


दिवि अटारे पाप स्थानक आल्उदु, अरे पाप स्थानकके नामः- 


१ भाणातिपात २ ृषावाद ३ अदत्तादान ४ मेथुन ५ पिह 
द क्रोध ७ मान < माया ९ छोय १० राग ११द्रेप १२ कष्ट 
१३ अव्याल्यान १४ पैशुन्य १५ परपशिाद्‌ १६ रति अरति 
१७ माया मोसो १८ मिथ्या दशेन सव्य ॥ 


( १ ) द्विवि पथम भराणातिपातनो स्वरूप के छे ॥ भराणातिपात 
कतां जीवकी हिसा का करणा ते जीव छ कायके तेदना नपः- 


१ पृथ्वी काय २ अप्पकाय ३ तेउ काय ४.वाड काय ५ वन- 
स्पति काय ६ तरस काय. | | 

पृथ्वी कायना दो मेद्‌ १ दश््म ओर २ वादं 1 तेहना दो भेद 
९९ मनाप्ठा अने २ अभरनप्ता | सुम पृथ्वी काय तो सं, रोक 
भरी ऊ ओर वादृर पृथ्वी काय. छोकना एकं देदा्े भरी @! .ते 
वादर्‌ पृथ्वी काये मदी, मूरड, कंकर) पाषाण, खड़ी, गरू, रिग, 


(५६) 


रिरमच, रण, सोनो, रूपो, तावो, खोद, कथीर, जसद्‌) पतर, 
हीरा, पन्ना, मणी, माणिक, इत्यादि पृथ्वी कायना अनेक भेद े॥ 
उक्त पृथ्वी कायके जीेकी हिंसा मेरे जोव इन भवे परभवे, कोधी 
होय कराई दोय-करतां प्रतं भटो जाण्यो होय-तो तीन केण तीन 
जोगसे मिच्छामि दुकड ॥ 


( २) दिवे अपकायना दोमेद, १ सुक्ष्म ओर २ बाद्र॥ 
सहना दो मेद १ अप्रजाप्ना ओर प्रजाप्रा ॥ 


सुक्ष्म अपकायतो सर्वं लोकमांदी भरी ॐ-ओौर बादर अप्‌ 
काय रोकना-एक देश विषेके, ते बादर अपकाये, इवान 
` याणी, नदीगो पाणी, तदावनो पाणी, ओस, परंर गार, इत्यादिक 
अनेक भेद छे ॥ उक्त अपकायके जीरवोकी रिसा; मेरे जीवं न 
भवे परभवे कीधी होय कराई होय कराता परते भल।जाण्यो होय तो 
तीन कणं तीन जोगसे मिच्छामि दुकडं ॥ । 


(३) छि तेउकायना दो भेद १ सृष््म ओर २ बादर॥ 
तेहना दो मेद १ अपरनापा ओर२ परजाप्ना ॥, 

सुश्ष्य तेड काय तो सव रोकमांही भरी रै, ओर बादर ` तेऽ 
काय रोकना एक देशने विषे ठे ॥ ते बादर तेउ कायम, खीरा, 
अंगारा, उस्कापात, विजरी, अग्नि, इत्यादिक अनेक भेद ॐ॥ 
उक्त ` तेउकोयके जीर्वोी दिता मेरे जीव इन भवे प्रभे 
ङीधी होय कराई होय करतांपति भरो जाण्यो होय तो तीन कणं 
तीन जोग तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 


(४ ) दिवे वार कायक दो मेद सुम. ओर बाद्र ॥ तेशना 
दौ >्द 1 अप्राप्ता । अने भजाप्र ॥ । 


( ५७ ) 


मृक्म वाड काय त्तो स्वं छोकमांदी भरी है ॥ ओर बादर वाउ- 
काय टोकना एक देम॒ना विषे छे | ते बादर ब्राउ कामे उकर्िया 
वराय, मेढलिया वाय, धन वाय, तन वाय, युद्वाय, संवर्तक बाय, 
इत्यादिक बारकायना अनेक मेद छे | उक्त द।उकायके जीवोकी 
हिसा मेरे जीवर इनभवे परमते कीधी देय कराई दोय करतां यति 
भलो जाण्यो होय तो तीन कणं तीन जोसं मिच्छामि दुकदं । 


(५) हिवि वनस्पति कायना दो मेद मृक््ष ओर बादर ॥ 
तेहना ठे मेद्‌॥ परजाघ्चा यने अप्रनाष्ठा | तया भत्येक ओर्‌ साधारण; 


नूप बनस्पतिकाय तो सर्वं छोकमांही मयी ठे ॥ ओर बादर 
बनस्पतिकाय लोकना एक देशने ष्रिषे छे ठे वाद्र्‌ वनस्पति 
कायम, नीखण, फुलण, कंद, सूल, वीज, दरी, अक्रा, सचितः 
मिश्र, इलयादि वनस्पति कायना अनेक मेदे ॥ उक्त वनस्पति 
कायके जी्ोकी हिसा मेरे जीर इन भवे प्रभवे कीधी दोय करई 
होय करतां भरति भरो जाण्यो देय तो तीन कणं तीन जोग; 
तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 

(६ ) हिवे जस कायना चार्‌ भेद ॥ वरेदरीय, तेदद्रीय, चड- 
द्य, पयेद्रिय, सन्नी, असन्री, समू, गर्भेन, इत्यादि चस 
कायक जीर्वोकी हिंसा मेरे जीव इनमवे परभवे कीवी दोय करा 
होय 'करतां पति भटो जाण्यो होय तो -तीन कं तीन जोगसू तर्सः 
मिच्छामि दुक ॥ 


इति प्रणाति पातः 
` (२) हिव दनो मृषावाद कदे डे ॥ क्रोध करी. लोभ करी, 


१.८१ 


भय करी, हास्य करी, ब्र वोर्यो होय बोखव्यो होय वोखतां 
मति भखो जाण्यो दोय तो तीन कणं तीन जोगसूं तस्स मिच्छामि दुकडं॥ 


(३) हिव तीजो अदत्तादान कटै ढे ॥ गुरुदत्त, देवदत्त; 
सहामि दत्त, सागारि दत्त, राजा दत्त इत्यारिक वणमा विना्ग, 
कोई वस्तु टीधी होय ठेषावरी होय ठेवतां भति भटो जाण्यो होय, 
तो तीन कणं तीन जोगसू तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 


(४) हिवि रोधो पेयुन कदे @ ॥ देवगणा संधी, मनुष्य 
पदुष्यणी सर्वेधी तियेच तियैचणी संवंधी काम भोग सेव्या होय 
सेवाया दोय सेवतां धति नखो जाण्यो होयतो रीन कणं तीन 
जोगसू तस्स मिच्छामि दुक्रडं ॥ 


(८५) हिषे पांचमो पश्रि कटे ठे सचित अचित मिध 
परपर राख्यो दोय रखया दोय राखतां परति भलो नाण्यो होय तो. 
तीन कर्णं तीन नोगस्र तस्स मिच्छामि दुकड ॥ 


( £ ) दिवि छो क्रोध ( ७ ) सातमो-मान ( ८ ) -आमो- 
माया (९) नवमो कोभ ओर दसमो ८ १० ) राग ( ११ ) उ्या- 
रमो दरेष--कीधो दोष करायो होय करतां भति भटो जाण्यो होय 
तो तीन कणे तीन -नोग्च्‌ तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ । 


( १२) वारमो-कठ्ह-फहतां राड ( १३) तेरमो-आव्या~ 
ख्यान कदतां-ब्ूढो कंक देवो ( १४) चोदमो-पैशून्य-कहतां पार 
-की चुगटी करी ( १५) पंधरमो-परपरिवाद्‌-कहतां-पारकी निंदा 
का करना (१६ ) सोख्पो-रति अरति-कहतां-घषुख ओर दुख उपर्ना 
साता असातानो वेदवो ( १७) सत्रमो-मायमोसो-कटहतां--पसपा 


=+ 


५ 


( ५९, 
मरम प्रकालवा ( १८ ) अदढारमो पिध्या दंसगसंल्य कतां -कुुर्‌ 
कदेव कुधर्मने साचो सवो. ए अद्रे पाप स्थानक सेव्या लेय से- 
वाया रोय सेवतां भरति भल जाण्यो होय तो जरिरिताव्किनि साख 
करी भु तस्स पिच्छामि दुक ॥ 


ध्ि इस जीवने अपार संसार सथर्रमे सुखतां अनेक भव फिये 
ते सक्चपमात्र कषे, 


काजीना-युह्टाना-कीरना--कसाईना--वायुरियाना-मोचीना-यो- 
रीना, हयाट ्वोरना, नाना, वारीना, तवोकीना, तेन्ीना, षी 
ना, नीलमरना-तीरगरना--कनीगरना--सवनीमरना-- दक्वा ईगरना 
--दारूग्रना-पनीगणरना-रेगरना--ख गैकना-- कटियार ना--नणिहा- 
ˆ रना--पटत्राना--ढाक्रोतना-टोदारना- सोनारना-- भरावाना--ठट- 
राना--कभारना--पिजाराना-वणकरना-यांरीना-कांवीना-- टाधाना 
--रंगरेजना--छिपाना-चितार ना--खारोगना-ओडना-सिटाकंटना - 
कर्पणीना--पाठीना---वागवानना--थोवीना---करोराना-- 
वदभ्रूजाना---तमाख्याना--वेश्याना----भगतणना--मोयीना--- 
नटना--पावडना--जाटना-कांजराजा--पवूरयना-वीणना--माडव्रीना- 
कोडुवीना-दजीना-कागदीना--आगडना--नागहना--जडियाना, तुना- 
राना-पायकना-ज टेवदारना-ङ्व्युस्ना- भोजगना-चहुरुप्याना- 
भांना-मावत्ना--पाशवानना-रेबादीना--खरादीना-- फरागवानना- 
चचौदारना-ढरोगाना-चरखीदारना-कढीगरना-सादीगरना-तोगीगरना- 
कामडना-वाचरना-मलाना-सोरना-शिकारीना-कारना- मवाटना- 
दादीना--जिकाना-प्रंडचीराना--कनफडाना-- करंनढाना~ काल्वेनि- 
याना-टगना-मोपाना-जृटावाना-कोनीना-खोजाना- कलटनः-- 


(६०) 


पालीगरना--खवासना--दासीना--रातघारीना-- कटिरना-- दुतीना- 
पतिरना. -गादीवानना--त्राप्टणना--गुजरयतीना- जोतञ्लीना ~ गारुडि- 
याना--मिघना--भटना-नागरना-सेठना-साहना--वजाजना-सरापीना 
--पसारीना-रजपृतना-वणनारना--श्सोडदारना-- पेखवानना- डेदी- 
वानना- चीदीमारना-- सच्छीगरना- चारणना-भाटना-- जुवारीना- 
राजाना--वादशहाना-दजीरना--वगसीना-फ़ोनदार्ना- पौतदारना- 
हाकमना-पधानना-कोट्वालना-मंडारीना-करिादारना-- पटेखना- 
पटवारीना--हमाठना-नाच्याना---रिश्ागरना-वकाडईना-वहरना-पार- 
धीना--मिखना--यवननाः इत्यादिक भवने विषे अनेक पाप कीधा 
होय कराया होय करतां भ्रति भो जनाण्यो दोय तो “तथा “ इत्या- 
दिकस वनज व्यषपार कधा दोय तो तस्स मिच्छामि दुक ॥ 

“५ तथा ” हिंसाने अथं तरवार, बंद्क, दारू, गोटी, मालः. 
बरओी, धनुष्य, बाण, फरशची, दरी, इलयादिक, शारदिकः, बणाव्या 
होय तो तस्स मिच्छमि दुकडं ॥ 

# तथा, अनित्य भावना (१) असरण सवना (२) 
एकत भावना ( ३ ) ससार भावना ( ४ ) अभिनव भावना (५) 
अश्रुचि भावना (६ ) आश्रव सावना (७) संवर भावना (८) 
निजरा भावना (९) रोक स्वभाव भावना (१०) धर्म भावना 
€ ११ ) बोध बीज भावना ८ १२) ए बारे भावना मेरे जीवने नदी 
मावी होय तो तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 

ॐ तथा जो जो गुरु मुखथी वरतपचखाणादिक आदन्याके ते 
मारी कोई अतिचार दोष छागो दोय नो अनत सिद्ध केवरीनीं 
-खाखे करी तस्स मिच्छामि दुक 


~ व्र भावनाको स्वरुप अन्य जगच्से जाणवो. 
द्राठ्लत्रतादिक- 





(६१) 

र इसके वादे ५ अह्‌ भते अपच्छिम मरणांतीय ” स छेकर्‌ 
वी श्रद्धा धर्पना तो 2 फसा कर तेवर सिद्ध" तक सटे- 
लणानी पाटी ( जो प्रतिक्रम्णम पष्ट जाये दै) कवी ॥ पचात 
श्राराप्रमाण पचसराण करणा तया करावा ॥ दत्यालोयणा ॥ 


टपर प्रणाणे ज व्र श्रातिक्राए अग्ियणा माननी-वायी-अष्लाने 
सुद्र कत्र त आगधिकर पठ प्रामी समारभ तग्र 


न + 
( राग-वेरादी ) 
हिवि राणी पटमावती, जीवराशि खमवि; 
जाणपण जगदी, एनी वेराए आवे-ते मुन मिच्छामि दुक ।।१।। 
अव अन॑ताए करी, अरिहंतनी गाख; 
जे मै जीव विराधीया, चोरी खख. ते मून. ॥ २1; 


सात छाख पृथ्वी तणा, साते अपक्रायः 
सात लाख तेउकायना, साते वी वाय. ने मृज. ॥ ३॥ 


( ६२) 

दसखाख भरत्येक वनस्यति, चद साधारणः 
वद्वियादिकशः जीवना, बे वे छख विचार. ते भ्रज. ॥४॥ 
देवता तिच अने नारकी, चारचार खाख भकाशीः 
ओद राख मनुष्यना, ए खख रोराशी, ते मुज. ॥ ५॥ 
आं भव प्रभव सेषियां, जे पापि अटार्‌; 
तरिते त्रिविधे करी परिदरू, दुरगति दातार. ते युज. ॥ ६॥ 
दीसा कीधी जीवनी, बोरया मृलावा; 
दोष अदत्तादाननो, मैथुन उनमाद. ते मुन. ॥ ५॥ 
परिग्रह मेग्य्यो कारमो, कीधो क्रोध विरेष; 
मान, साया, खोम म कय, वनी रामने देष, ते भ्न. ॥८॥ 
क्टेश करी जीव दुहव्या, दीघां कडा कंक; 
सिदा कीयी पारकी, रति अरति निशंक. ते युज, ॥ ९॥ 
चाडी खाधी चतरे, कीयो थापण मोसो 
बुगुरु, दुदेव, कुधर्मनो, भखो आण्यो भरोसो. ते न. ॥ १०॥ 
खाटकीना भवम कीधा, कीधी नीवनी घात; 
चटीमारने भव चरकलं, मायौ दीन ने रात, ते युन. ॥ ११॥ 
म्राछीगर भव मां, ज्ञाट्वां जन्वास; 
धीवर, भीर) कोठी भवे, मृग पाडिया पास. ते युन, ॥ १२॥ 
काजी, युद्धान भवे, पद्यां मंज कठोर; 
जीव अनेक इभ्मे क्या, कधा पाप अघोर, ते मुज. ॥ १३॥ 
कोटवाव्ना भवे म कीधा, आकरा करद । 

व॑धीवान्ने मराविया, कोरडा-छ्दी-ंड, ते युज, ॥ १४॥ 





र 


य यत्रि तेकर-तेषरियना २ टाल-ररेष्धेयना २ लाख भेद जाणवा 


(६३) , 


परमाधामीना भवे, दीघां नारकोने दुःख; 

॥ द्‌ १ 

छेदन-मेदन-वदना, ताडन अति तीष. ते युन. ॥ १५॥ 
कुमारा भव म कीया, काचा-नीमा पकाव्या; 

तेष्टी भवे निट पीटिया, पापे पिंड भान्पा, ते मुन. ।॥ १६॥ 
हाटी भत्रे हट केडियां, फोडयां पृथ्वीना पेट; 

मू निदण कां घणा, दीघा वभ्द्‌ चपेट, ते घुन, । १७ ॥ 
परीना भत्रे रोपियां, नानां वितिध रत; 

पृल-पत्र-कल -फुष्नां, लएयां पापि जकरप्न. ते दुन. ॥ १८ 
अवोत्राडयाना यतरे भस्म, अकरो भार; 

पोटी-डट कीडा'पडया) न जाणी दया च्मार, ते पुज. ॥ १९ ॥[ 
छीपाना मतरे छेतन्या, कीधा रेगग पास; 

अग्नि आरेम कग घणा, धातुवाद अभ्यास. वे गुन. ॥ २० 
सुरपणे रग चरतां, माय माणघ वृद; 

मांस-मदिरा मांखण मण्या, खाधां सूने कं. ते जुन. ॥२१॥ 
खाण खणाव्री धात्नी, अणगर पाणी उटेच्या; 

आरंभ कीवा अति घगा, पोते पापज सिच्यां. ते श्रुन., ॥ २२॥ 
ईगाल करम कीवां वरी, धमं दवन दीधा 

मुसम खाधा वितरागना, कुडा कोपन कौधा. ते श्न. ॥ २३॥ 

विली भत्रे उदर गन्या, गरोनी हस्यारी; 

युद युरख तणे मकरे जु रीष मरी. ते य॒ज. !॥ २४ ॥ 

भादथुना तणे भवे, एफरद्रिय जीवः 

जर-चगा-घडं सेक्रिां, पाडंता रीर. ˆ तेयुन. ।॥ २५॥ 


, (६४) 


खांदण-पीसण~गारीनो, आरभ कौधो अनेक; 
रांपण-शीधण अग्निनां, पाप छाग्यां विशेके, ते पुन. ॥ २६॥ 


विकथा चार कीधी वनी, सेव्या पच पम; 


इष्ट चियोग पडात्रिया, रुदन व्रिखवाद. ते भरुज, } २७॥ 
साधने श्रावक तणां, वत्त ठेइने भाग्य; 
यु \ उत्तर तणां, मुन दुषण र्या. ते युज. ॥ २८ ॥ 


सपव छी-सिट-चितरा, सकरा मे समी; 

दिसिक जीव तणे भवे, हिसा कीधी सवी. ते युन. ॥ २९॥ 
इवावर दुक्ण घणा, काचा गभ॑ गगाव्या; । 
जे पांणी ढोन्यां घणां, रियम त्रत भगाव्यां. ते पन. ॥ ३० ॥ 
धोबीना भव जे क्या, जगना जीव मवार; 

भणे करी जग रोण्या, दान देतां निवाया.ते ते युन, ॥ ३१॥ 
ख्वारना भव जे कर्या, घडचः शच अपार; 

कोस-कोदान्य ने पावडा, धिख धिखती तरवार, ते युज. ॥ ३२॥ 
गुजरना भव जे कर्या, लीखा भारा बहाव्या; 

पाीने बेटां मेखियां; पाडे उदी के ज्वा. ते मुज, ॥ ३३ ॥ 
ओडना भव जे कयौ, कूवा-बाव खोदाव्या; । 

सरोवर गव्गवियां, वी राकां वंधाव्यां. ते मुन. ॥ ३४ ॥ 
वाणियाना भव जे कर्या, कूडा ठेख र्खाव्या; 

ओद आपी अधिङं धुं, कडा माप रखाव्यां. ते युन. ॥ ३५ ॥ 
हाथीना थव जे कव्या, वेर्डी वट्रियां; 

प॑ंसी माव् चुथिया, पापे येटन भरिया. ते युज. ॥ २३६.॥ 
केरी ने कोटीवडां, वगी छबुन मायौ; 

राई-चदावी शेलणे, पोते पापज च्या. ते श्न, ॥ २७ ॥ 


( ६५) 
अणगर आघण मेटियं, अणपूजे चट; 
अणसोया कण ओरिया, तनां पापं दमये? त मज. । २८ ॥ 
भव अनेक भवतां थका कीश इडव संव; 
त्रिवि तितिपरे करी वामर तणे शु प्रतिवंध- ते न. ॥ ३५ ॥ 
मच अनेक ममतां यका, कीधो देह सवष; 
्िविप्रे विविपरे करी वेसर, : जे परतिवेध. ते युन. ॥ ४० ॥ 
अव अनेकः भमतां थका, दो पररह सवधः 
त्रिवि त्रिविधे करी वेसर तणे & परतिवध. "ते न. ॥ ४१॥ 
णी पेरे इद भव परव, कीं पाप अखत्ः 
न्िमपरे चिविपरे करी वेसर, करु जनप पित्र. त घन, ।॥ ४२ ॥ 
ह्वे राणी पटमावती, टीषां शरणां चारः 
सागारी अणसण कर्यो, जाणपणातुसर्‌, ते न. ।॥ ४३ ॥ 


राग वेराडीजे खणे, ए बीजी टाः 
समय मदर कटे पापथी) डटो तत्काल. ते सून, । ४४ ॥ 


॥। इति पदमावरती ॥ 
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6 ~ ् न पः 
^ 


अथ उपदेशक दोहा ॥ 
“०9 र प >2>>-- - -- 

समय मात्र परमाद्‌ नित, धर्म साधना साहि ॥ । 
अथिर रुप खार छख, रे नर किं नाहि ॥ १॥ 
-छीजत छिनछिन आरखो, अजलि जख निम मीत ॥ 
कारुचक्र यथि आरमत, सोवत कहा अभीतं ` ॥२॥ 
तन धन जोवन कारिमा, संध्या राग समान ॥ 
सकर पदारथ जगत्मे, सपन रूप चित्त जान ॥ ३॥ 
मेराभेरा मत करे, तेरा दै नदि कोय ॥ 
चिदानेद परिारका, मेरा है दिन दोय ॥ ४ ॥ 
सा भाव निहारी नीत; कीज ज्ञान विचार ॥ 
मिरे न ज्ञान पिचारवरिन, अतर भाव विकार ॥ ५॥ 


-ञान रतिं वराग जस, दीरिदे चंद समान ॥ 

-तास निकट कटो क्रिमि रहै, मिथ्या तम दुखखान ` ॥,६ ॥ 
आप आपणे रूपमे मगन ममत मल्खोय ॥ । 
रहे निरंनर समरसी तास वंध नवि कोय ॥ ७॥ 


( ६७ ) 
प्र परणित परसंगथु उपनत त्रिणसत जीव ॥ 
मिटे माह परमावके, अचल अग्राधित शिव 
जैसे कंचुक तागयी, व्रिगसत नरी चुपंग ।॥\ 
देह व्यागथी जी पण, तैसे रहम अभा 
जो उपजे सो तु नदी, विणसत तेपण नाहि ॥ 
छोय महोदय तुं नदी, समन देख दिल माहि 
वरण्भाति तो म नदी, जात पात कुटरेख ॥ 
रावरंकत्‌ दे नदी; नदी वावा नदी मेख 
तू सदमे सहुथी सदा, न्यारा अख सरूप ॥ 
अकथ कथा तेरी मदा, चिदनेर्‌ चू 
जनम मरण जिहां दै नी, इतभीत च्लेश्च 
नदी चिर आण नरिदक सोरी अपणा देश 


विनारिक पुदगल दिका, अविनाशी त्‌ अप्र ॥ 
आपा आप विचारतां, मिटे पुण्य अरू पाप 


वेदी खोद कनकमयी, पाप पुण्य युग नाण ॥ 
दोउथी न्यारा सदा, निज सरूप पटिशछमण 
जुग गती शुम पुण्यथी) इतर पापथी नोय ॥ 
चारू गति निवस) तव पचम गति दोय 


पचम गति वरिण जीवक, खख तिहु लोक मजार ॥ 


चिद(नंद नष्रि जणजो, ए पटो निरधार्‌ 
टम रिचार दीरिदि करत, ज्ञान ध्यान रस टीन ॥ 
निरविकरप रस अञ्ुमवी, विकखदा दोय छीन 


1 < ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


1 १९१] 


॥ १२) 


।। १२ ॥ 


1 १५॥ 


॥ १५ ॥ 


। १६ | 


॥ १४८ ॥ 


॥ १८ ॥ 


{ ६८ ) 
निरविकसप उपयोगर्म, होय समाधि सूप ॥ 
अचर ज्योति जरे तिहा, पावे दरस अनूप 
देष दरस अद्भूत महा, काट तास मिट नाय ॥ 
ज्ञानयोग उत्तम दिला, सदगुरू दीये वताय 
ज्ञानारंवन दृढ रदी, निरांवता भाव ॥ 
चिदानंद नित आदरो, एदिज मोक्ष उपाव 
थोडासम जाणजो, कारन रूप विचार ॥ 
कटत सुणत श्रुत ज्ञानका, कबहु न आवे पर 
मे मेरा ए जीक्र. वधन सहोया जान ॥ 
मे मेरा जाष्कुं नरी, सोदी मोक्ष षीछान 
मे मेराए भावथी, वप्रे राग अरु रोष ॥ 
रागरोष नांल हिप, तिं मिटे न दोष 
रागद्रेष जाकर नदी, ताक काठ न खाय ॥ 
कारजीत जगम रे, मोरा विरद -धराय 
चिदानद नित कीजीये, समरण खासोश्वास ॥ 
या अमूल जात दै, श्वास खवर नदी तास 


एक महूरत मांहि नर, स्वरम चास विचार ॥! 
तिहतर अधिका सातसो, चात तीन हजार 
एक दिवसं एक रुख, सदस जयोदश् धार ॥ 
एक रात नेवु जात दे, श्वासोश्वास विचार 
युनि शत सदस पचाणवे, भाखे तेश्च खख ॥ 
-एक मासमे श्वास इम, एटदी प्रचचन शाख 


॥ १९१ 
| २०॥ 
॥ २१९॥ 
॥ २२॥ 
1 २३॥ 
1 २४॥ 
॥ २५॥ 
॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ २८ ॥ , 


| २९ ।[ ` 


( ६९ ) 


चरउसत अढताी सहस, सप्रखन स्वरमाहि ॥ 


चार क्रोड इक बरसा, चात संश्चप नाहि ॥ ३० ॥ 
चार अवज कोडी सपत, पुनः अडतागीस्र रख ॥ 

स्मास सहस चाद्य मुपि, सो वरसांपं भाख ॥ २१ ॥ 
वर्तमान स्‌ काल्मे, उत्छर9ी धिति जोय ॥ 

एकत जोटे वनी, अधिक न जीवे फोय ॥ ३२ ॥ 
सोपक्रम आयु क्यो, एचप कार मजार ॥ 

सोपक्रमं आयु विषे, घात अनेक विचार ॥ २३३ ॥ 
श्वास वास प्रथु नामे, दथा खास पत खोय | 

नाजान्‌ ये अतको, यही खास नहि होय || ३४ ॥ 
बूरा बुरा सवप्रं कहै, बुरा न दीसे कोय ॥ 

जो घट सोघ्र्‌ मेरो, मस्र बयो न कोय ॥ ३५ ॥ 
सुख दियां सुख होत है, दख दियां दुख होय ॥ 

आप हणेने ओर, तो आपन इणे न कोप ॥ २६ ॥ 
राम कीसी मारे नहि, सवस मोट रम ॥ 

आपरि आप मर जायगा करकर खोटा काम ॥ ३७ ॥ 


५ 
॥ प्राथना ॥ 

कटेवा्मे आवे नरि अव्रण भव्या अर्नेत ॥ छिव किम 
कर छिद, जाणो श्री मगवंत | ३८॥ करगानिषि कृषा करी, कटिण 
कमं मोय छेद ॥ मोह अत्तान पिव्याखको, करिये गंदी मेद्‌ ।२९॥ 
पतित उधारण नाथजी, अपणो व्रिरढ षिचार ॥ भूख चूक सव 
महायरा, खपिये वारंवार ॥ ४० ॥ माफ करो सव महायरा, आज 
तख्खना होप ॥ दीन भयाढ आपो, मने, ्रद्धा सीर संतोष ।४१॥ 
अररिित देव निप्र गुर, संवर निर्जरा धर्म | केवरी भाषित 
शाख षए, एटी जिन मत मम॑. ॥ ४२ ॥ 
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॥ श्टोकम्‌ ॥ 1 
> ॥ इति भणीतं श॒ रामचद्र भरि सेवकेनपयुपत्यसादात्‌ ॥ 

९ ॥ इषौ द्र इतीव नाम्ना भीत्यै भवेत्सर् ननस्यसम्यक्‌॥ 
व 





(र्‌ + | अ (र्‌ 
सद््र[त आररामाःण 
प्रथम खंडः॥ 
प्रकरण पितो ॥ 

चतुर्विशति निनस्त॒तिः॥ 








9 
सादर विक्रीडितम्‌ ॥ 
न पल्-+ 
वे धर्ष जिनं सटा सुखकरं चद्रपभं नाभिं | श्रीप्री र जिने- 
न्वा जयकःरं कुं च गाति जिनं य॒ शरीफटटायनंत मुनीपं वंद 
युपान्बं दरिं । श्रीमन्मेध वरपासनेच सुमति पावै नमरं ॥४॥ 
श्री नेमीन्वर मुत्त च विमन्ं पदमपमं जारं । चवे भवशंकरं नमि 
जिनं महि जयानंदनं ॥ बढ श्रीजिनसीनरं च मृवुधं सेव जिनं 
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्ुक्तिदं । श्रीसिधं वत पंच वंशतितमं साघ्षादरं वरेप्णदं ॥२॥ स्तो 
सवजिनेग्वरे रमिगतं मंत्रेषु मंत्रं षरं । मेतत्संगत य॑त्र एव प्रिजयो 
द्रव्ये।रग्विता शुभैः ॥ पामैः-संपरियमाण एव छखदो मांगस्य मा- 
-लापदो । वामांगे वनिता नरस्तदतरे दुर्मन्ति ये भावतः ॥३॥ परस्थाने 
स्थिति युद्धिवाद करणे राजादि संदशेने । मागर संविषमे दवामि 
ज्वलित चितादि निनीशने ॥ वध्यां घुतहेतवे धनकृते रमतु पा 
सदा । यंत्रोयं सुनिने चर्धिह कविना संग्रथितः सौख्यदः ।।४॥ 
इतिं चतुर्विंशति जिनस्तोत्रे समाप्तं ॥ 





२ अथ अकृंक्‌ स्तोत्रम्‌ ॥ 

- जोक्यं सकलं त्रिका विषयं सारोकमालोकितम्‌ । साक्षात्रेन 
यथा स्वर्यकरतटे रेखात्रयं सांगलिम्‌ ॥ रागदरेषभयान्महांतकजरारो- 
रत्व छोभादयो । नौरंधत्परधनाय स महादेवो मया वयते ॥१॥ 
दग्धं येन पुरत्रयं श्रथुवा तीव्रारि षा वन्हिना । यो चा ठृप्रति मत्त 
वपित्रवने यस्यात्मजो वाग॒हः ॥ सोऽयं किं मम॒ शेकरो भयतरषा 
रोषातिं मोक्षय । त्छृत्रा यः सतु सरवित्ततुधतां क्षेमकरः शंकरः॥२॥ 
यलनाधेन विदारितं करर्दैदैत्द्रवक्षःस्थलं । सारथ्येन धनंजयस्य 
समरे यो मारयत्‌ कौरवान्‌ ॥ नासो विष्णुरनेक कारषिषयं यदनान- 
मव्याहतं । विन्वं व्याप्य विजृंभते स तु यहा विष्णुः सदिष्टोमम ॥३॥ 
उर्वदयाश्ुदषादि रागवहुं चेतो यदीयं पुनः ! पारी दंडकमण्डट 
भृतयो यस्याङृतायस्थितिं ॥ आविर्भावयितुं भवेत्तु स कथं बह्मा 
भवेन्मदशां । क्षुतृष्णाश्चम राग रोप रहितो ब्रह्य कृतार्थोस्तुनः ॥४।॥।- 
यो जग्भ्वापि सितं समत्स्य कवटे जीवस्य शून्यं वदन्‌ । करती कमं 
टके न अक्त इतियद्क्ता सबुद्धः कथं ॥ वहन्नानं क्षण वर्तिं वस्तु सक्छ 


^ 
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, ज्ञातु न शक्यं सदा । यो जानन्‌ युगप्ञ्जगत्रयपिदं साक्षात्स बुद्धो, 
मम ॥५॥ इशः करि छिनिटिगो यदि व्रिगतभयः शुक्पाणिः कथं स्या।; 
रायि मे्चारी यतिरिति स कथं सांगनः सात्मजश ॥ आरानः 

: फिखजन्मा सकर विरिति फि वेत्तिनात्मांतराय | संध्चपातर्‌ सम्यगुक्तं 
पशुपति मपश्ुः को त्रधीमाटुपास्त ।॥ ६ ॥ त्र्या चर्याक्षसूी सुर युनि 
रसावेक्र विश्रातचेताः | शंयुःखटवंगधारौ गिरति तनयारागखी- 

खालुविद्धः॥ विप्णुशक्राधिपः सनदुहित रम गमत्‌ गोपनायस्य पोहा! 
दहन्‌ वि्वस्तरागो नितसकलमयः कायमेवाहुनायः ॥ ७ ॥ एक- 
स्तृष्ठति विप्लायं कङ्कभां चक्रे सदस शना ! येक्छः देप सुनग भौग़् 
शयने आदाय निद्रायते ॥ दृष्टुं चा तिरोत्तमां यखमगेदेक धतु 
क्चता | मेवे पुक्तिपथ वदति विहुपा कृसत्यद्‌ छतं ॥ ८ ॥यः 

। विश्व वेद वेश्च जनन जलनिप्रेभगिनः पारदा । पूरब पय विशद्धे 

¦ वचनमुपम निग्कलकं यदीय॥। तं वंदे साघु सकट्युणनिथिदरस्त- 

दोपद्विपतं । बुद्धं बरा व्यानं शतदल्निटय केशवे दा जिं का 

॥ ९ ॥ माय! नास्ति जया कपाछ सङ्कटं चो न दूर्घावली । खट- 

वाग नचवागक्निनच धलुःशुर न चोग्रं यख ॥ कामो यस्य न करा- 

मिनी नच पो गीत न त्रस्य पूनः । सोयं पातु निरजनोा जिनपतिः 
सर्वत्र मृमः क्षिवः ॥ १०॥ नो वद्यांकरित भृूखनं नचररेः शेभोनष्- 
रकित । नो चद्राकीकगकितं सुगपतमजाकरितं मैव च ॥ रदूवकत्रह् 
कित वौधदेवहतसम्यकषोरीन्प्रित । नग्नं पर्य समंततो जगनिदं जे- 
नर मदराकित ॥११॥ मजी ठंडकमेदद्म्रथृतयो नो संछने त्राद्चगो । 
सद्रस्यापि जटा कपा मु्कटं कौपीन खट्वांगिना (| विप्णोशचक्रारि श~ 
खमतु बौधस्य रक्तीवर्‌। नग्नं पद्यतवादिनो जगरः जनन यद्रा 
कितं ॥ ५२ ॥ नाकारं वशीृनन मनसं न दपिणं केव ! 
नराल्य प्रतिपय नह्यति जने कारुण्य वुद्धमा मया { 


1 
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र्गी दिमशीतटस्य सदसि प्रायो वरिदश्यत्मनां । बोद्धोयान्‌ सर 
छान्‌ विजित्य ुगनःप्रादेन विरफालितः ॥ १३॥ खदंगं नवह 
-नरशिररचिता षिता नैव माला ।भस्मागं नैव शूट नचगिरि उदिता 
नेवहस्ते कपाटं ॥ चेद्राधे नेव मूर्धि नचपगमनं नैव कंठे फी 
वंदे तयक्तदोषंभवभयमथने ईश्वरं देव देवं ॥। १४ ॥ किंवायो मगः 
वानमेय मदिमादेवो कटकः कट; । काटे यो जनता सुधरमनिहते 
देवोकरंकोजिनः ॥ यस्यस्फार षिवेकसथुद्र लहरी जाठे भमेयाङल। 
निर्मग्नाततु दे तराभगरती तारा शिरः कंपनं । १५ ॥ साताराखट 
देवता भगवती मन्यापि मन्यामहे । षण्मासाचधि जाड्य शंव 
भगवान्‌ भद्र कटंक भोः | वाकरलोर प्रंपराभिरमिते नूनं जनै 
मन्नं । व्यापार सहते स्मविस्मितमतिः संता डिते तस्ततः ॥ १६॥ 


इति अकठंक स्तोत्रम्‌ समाप्तं ॥ 


३ यथ मदिप्रस्तोत्रम्‌ ॥ 
शिखरिणी इत्त ॥ 


मदिश्नः पारंते परम भमाना अपि विभो । भवंति स्तोता 
समवशति भूमे सथुदिताः ॥ यदीद्रायास्तातननिनटषभ भक्तयास्तव- 
यतो । ममाप्येष स्तोत्रे दरनिरपवाद्‌ः परिकरः ।॥ १॥ स्वरूपं चिटरपं 
किमपि तदरूपं भगवत । अनूरूपात्राह्यी यदि गदित मीन भवतः॥ 
-ततः कस्य स्तुत्य किमुपम मिदं कस्य विषयः । पदेत्ववीचीने पतति 
-नमनः कस्य नवचः ॥ २ ॥ पदं शेवं केचित्परममन पेक्ष क्षयषषं । 
स्तुवेति स्थां राज्यादिकपदं कृते मेदमतयः । भवेदरा तत्वार्थ रति रति 
तरां नेव भविनः । पदेतवर्वाचीने पतति नमनः कस्य नतरचः ॥ २ ॥ 
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शणानामानत्ादविषयतया वाङ्मनसयो । न शक्या तखनैरपि तव 


िधातु स्तुतिस्यि ॥ मवन्नामोचारा पुनरिनममेतां निजगिरं । पुना- 


` मीत्यर्थेसििन्‌ पुरमथनवुद्धिरव्यवसिता ॥ ४ 1 जटाटेकाराटं कृतमथ 
` दपं कच भगवन्‌ । पुनानं विष्वं सां पथम जिन मा शियुततः ॥ 
` जटां भृता श्रृत्वा टपमहमपि श्मातलपिद । पुनामीरण्थं स्मिन्‌ पुरमथन 
` उुद्धिव्य॑बसिता | ५॥ न कोपस्यारोणः स्वसिपुषु नचस्वेषटपितथा । 
` ससततिने कांतादिकयपरिकिरः किदिति ते ॥ चिाक्या माडाक्या 


प्यहर्‌ परमां पामवरमां । विहतं व्याक्रोशी विदधत दृरैके जडधियः 
} ६ ॥ धरुवं कथित्कर्यां मिखिट अवनस्यापि सुन । िंधु्नितययेकः 


सतु रतलु स्वक्यनः ॥ स्वर्यंसिद्ध 'यस्मिस्तव मतमनात्पान्‌ इत-- 
धियः । कृतर्कोयं कांधिन्‌ मुखरयति मोदाय मनां ॥ १॥ तियुष्नी 


रागाय रपि भवति कि सर्व पिदरो । विनावा स्न नचुनजिन किमा- 
त्यो पिसचकिम्‌ ॥ त्वन्यो पि कापि त्रिजगति वतात्पस्दवियये । यना 
मेदास्तां परत्यमखर से रत इति ॥ ८ ॥ त्वमेवाहन्‌ बुद्धा जगति 
परमेष्ठी च पुरपो त्तमो लक्ष्यो भास्वान्‌ धिषु सुर रादीन्वर इति । 
विभो ननाख्याभिः सम त्रिषम म्रामपु चरतां । तरणामेको गरय स्व- 
मसि पयसा मणेव ट्व ॥ ९ 1} धसद्रातते पुत्रा विवय छख साम्राज्य 
मभजन्‌ । न केवासेवातस्तदन वनवराभृ्धिमगमत्‌ ॥ तपे सेणे स्वर्णे 
हषदिच सदश्च पुनरहो । नदि स्वास्रारामं विवय मृग व्रणा रमयति 
॥ १० ॥ यवच्तत्तादक्षातिशय मिमे क्षात्र ससद ! दक्छक्तिव्यक्ता 
रिणरण कितांतः करणतः | अधपिरव्युदयुक्ता सिटजग ठशक्यस्तवम- 
पि | स्तन्‌ ज्िमिलांन खड नट धृष्ठा छवसा ॥ १४ ॥ न न- 
स्यो कस्यस्तां नमि विनमि पत्ती जिनपते | त्वदेकस्वामित्वात्‌ क्रमक- 
मल सेवा सुरसिके ॥ भसादात्ते विरा धरपति ततियत्सविनयं । सऽ 

तस्येताभ्याम्‌ तगक्रिमयुषटक्तिनफट्ति ॥ १२ ॥ तद्रा वि्राः पाप्य 
धुत्रमलि विग्राधर पदा । न्स्वय पादुरभान्य भथम मयतरे्द्य 


= सिद्धा शिरोमणी-पथप्‌ खण्ड 
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विश्रुतां ॥ यदैत दुःसध्यै( सुररनराणामभजतां । स्थिरायास्वद्भ् 
छिपुर दरपिस्पूर्जित मिदं ॥ १३ ॥ तदैश्वय- वथ मदन मद विध्य॑सच 
-महा । वति स्वे सवेज्ञ त्वमसमतिभूतिशथ परतः |) सिवासंगधगः सतः 
-तमिि नो कस्य कृतिनः । स्थिरायास््वद्धक्ते चिपरहर विसपूर्जित 
-मिदं ॥ १४ ॥ दिगाहादौ नेतश्चदुर्पशृतोपिप्रिभिवं । त्या पारं पय 
मृत परिचयान्मोह चरटः { तयादूरं नष्टः कचिदपि यथा केवर कटा। 
अतिष्टाखय्यासी धपरभुपचितो अह्यति खलः ॥ १५ ॥ निजध्वसत्र 
लटधेश्त बिथुरसीनपघपरता । यदा पहयस्पाद्ध सनमथसुख केवट 
-रमां ॥ तदेतस्मिन्सर्वं तव पद विनम्रे सञ्चितं । न कस्या्यु्नयैः 
भवति शिरस स्स्वय्यवनतिः ।॥ १६ ॥ निनं सायां पूव क्षणमजगण 
च्रं भरत राट्‌ । समं चक्रेणादो तदिदविषयानां विषमता ॥ यदेत 
स्याचतर भमित फख्दैवा शिव सुख । न कस्याप्युन्नसेभवति शिरस 
स्त्वय्यवनतिः ॥ १७ ॥ भरभोरपुत्रस्या उख्वल्वतो वा दुवठिनः। 
पर्तत त।दर्सरद्वपिमनादपिकृतं ॥ निदानं पानस्य धुउममवदा- 
य मथवा । विकरोपि छध्यो भुवन भय भगव्यसनिनः ॥ १८ ॥ 
न सुजामि यतर भभवति विद्यातःपि न विधुः । स वेकः कुटः किमपि 
नभवश्रामवदकं ॥ जिगीषुः संत्वामप्यपर सुखर्मतिर शत्‌ । स्मरः स्म- 
तेडपास( नहि विषु पथ्यः परिथुवः ॥ १९ ॥ प्रयुनानः स्वामिन, 
स्वयपसिट शिक्ान्यसुमतां । कलाः पुसां स्रीणामपि च सकखाः क्ष्मा 
पतिरपि ॥ लाछादीस्तांस्तान्‌ क्षणमभिनयन्‌ शिक्षणविव्रौ । जगद्र- 
क्षायै खं नटसि नलु वमिव विरुतं ॥ २० ॥ प्रभो तैस्तैः सरणं 
(भिरि धामरवरेः । कृतं रूपं सर्वोत्तम सुखममगुषठकमिते ॥ तट 
गस्य ग्रे शुमति किखनांगारक.इवे । त्यनेनैवोन्नेये धरनमहिर दिव्यं 
-तव वपु. ॥ २१ 1 भजाः पाञ्ये राज्यं स्थविरजननी स्वस्यतघुनां । 
स्नपरपनास्पत्ता वपिच.विदरन्‌ व्राहुवठिन ।\.उपेक्षिरा आत्त दत वरप 


प्रकरण परिछा-अफ़टंक स्तत्र. ७ 
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सहस्रांश चतरे । विधेये क्रौडं्यो न खदु परतंनाः भश्ुधियः ।॥२२॥ 

; ददाने रस्नानां त्रयमिल दोमेस्य हणं । निदाने संपत्ते घिन 
 जनानापनुटिनं ॥ यवान्योगक्षेमा वपि विर्चयन्मन्मधनये । चयाणां 
| रक्षाये त्रिपुर वर जगति जगतां ॥ २३ ॥ यथा पूष ुग्धास्तव 
, समुपदेक्ञा कगचिनिः ¦ सदा स्वापिन्न्ा जनिपत सदाचार चतुराः 
, तथा कर्कः संपत्यपिन व्रिगदेषु खदित । तौ श्रद्धां वद्वा उ- 
, परकिरःकमं सुजन; ॥ २४ ॥ तपस्वीत्रत्रह्म व्रत नियम निषा वहु- 
धिया । क्रिया का स्पछा अपि जिन गदृष्राश्चयतया |) तटाज्ञा 
, वज्ञायां नियत महिता येव भविनां । ध्रवं कतःश्रद्धविधुसमिचार- 
, यरिमिखाः ॥ २५ ॥ क्षगाभृन्धुख्याः के नियत मधिमा्ा नपिसदा । 
 रास्थान्‌ बाछ्लौघान्‌ न दधति तसंयस्य हतये ॥ अविघ्नं तं निघ्नन 
सम समयस्तामसपरगं । बस्तं तेश्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः 
| २६ ॥ परिभ्रम्यक्तेशा(भिंतमपि सदस्ण शरदा । मदाधिद्रलनं त 
सपद्व मरुटेव्यो तदपिचित्‌ ॥ भभो निःस्नेह सातव्रतसमय सौवगणना 

। ठवरेति स्वामद्वा वत वर सुरा युवतय ॥ २७) महानंदे य्प्यसि 
-जिन ठवी यस्यपिपदे। न रस्त त्रि्ुवन जनेषु कचिदपि ॥ 
मथनायस्वामिन्‌ स्वमनसि महामेत्र मनिनं । तथापि स्पतरगां ब 
परमे मंगख्मति ॥ २८ ॥ प्रभो भागायामा भ्यसनरसि कल्वानिज 
मनः । समाधावा धायाचिविपयतो प्षाणि युगपत्‌ ॥ दृतं पर्यात्ट 
स्थिर निरित नासाग्रनयना । दधत्य तस्तव फरिमपि यमिनस्तकिल 
भवान्‌ ॥ २९ ॥ मुरट्ःस्वक्ुभ सिद मुरभील सुरमणिः। पितामाता 
श्राता विभुरपि स॒कृखं च सुगुरः ॥ पात्या बल्यापि च्मसि परमं 
देवत परतो । नतरिद्चस्तच्चं तद्रय मिहि यच्च न भवसि ॥ ३०॥ 
अकारा स्वयिपरिणतान्‌ पचपरमे | पिनःस्पए परषाश्नर रच- 
नया नामनिगदत्‌ | कलानाद व्यक्तं किमपि परम त्रम्दत्रिपयं | सम 
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न पुनरनुकंप्यो मदपरः । कृपाटस्त्व त्तोन्यो न जगति नतेभ्यः पुन- 
रं ॥ स्वयं तेरत्यातैःकिमितर सुरेति विपश्‌ । प्रियायासमे पन्न 
भविहित नमस्योस्मि भवते ॥ ३२ ॥ नमोनाञ्चक्ताय कचिदपि विर 
क्ताय चनमो । नमःसंबुद्धाय पसमदमरिद्ाय च नमः।। नमःसर्वजनाय 
स्मरणपर तज्जराय च नमो । नयःस्वस्मे ते तदिदमिति सवौयच नम. 
॥ ३३ ॥ दित रजसे शण्चद्धिवा सिताय नमोनमः । प्रहत तमसे 
श्री सर्वजापिपाय नम ॥ जनहित कृते तुभ्यं सखाधिकायनमः । प्म- 
हसि पदे निशे गण्ये रिवाप्र नमोनमः ॥ ३४ ॥ कुसुम वट्दिबां 
533 ए कुठे 0 „ 

तरत। कंचनाहं । कृतिमिररसि कंठे बा गुणता दधीयं ॥ जिनवर 
निनदा त्कषतो कारषमेवै । वरद चरणयोस्ते वाक्यगुष्पोपहारं 
॥ २३५ ॥ भयु श्री सोमवंशे जनिषत मुनयो मैौक्तिकानीव शुद्धा । 
स्तेथप्येकावरीव मगुण गुणवती श्रीमदाचार्व पंक्तिः ॥ जीया्राजयां 
यद्नामिव गुरु जयचदरष्ठय श्री शरनीद्रः। तस्यामप्येष चितामणिरचिर 
रुचिनौयकःकृप्णदेवः ॥ ३६ ॥ निहित चरम पादं श्री महिघ्न स्तव- 
स्य । तिुवन महितस्य श्री युगादीश्वरस्य ॥ भ्रमर इव सदा त्‌ 
पादपद्योपजीवी । सचिरमटघु एततैःस्तो्मेतदयधत्त ॥ २७ ॥ एवं 
शारद सोममृद्र यशः स्तोमं युगादीश्वरं । चेतोभूज्जयचंद्र मौटिभि- 
रमिष्टःवान्वहं योगिभिः।्ानभाप्य विज्ञाल रान दसमास्दादं समश्री- 
यते । शुक्ते भूर्निरत्नरोखररमावरम्दैकतेनोमयी ॥ ३८ ॥ ` 


इति मरिद्धः स्तोत्र समाप्तं ॥ 
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% अथं सिध् वि्तिक ॥ 


~^ ्दुकी + 


शिखरिणी प्रत्त ॥ 


युनीनां दुस्तक्यः्वददुरथिगस्योगृत जां । गणानां ते राशिः 
कटयति नरसनत्कथमय्ं ।। विवश्षु गोर्मुक्यात्स्वधिय मप्रिजानन्‌ नड- 
-यति । निधतिकुमांतनिधिमभिटपामीहपयसां ॥ १ ॥ त्वमीशानोस्मा- 
कं ययमपिच भृत्यास्नव तरिभो । तदुेभृद्यानां भवसि न कथ हंतवरटः 
॥। यदामादघ्ेण स्फुरति तव ठज्ना जडधिया । भिय.स्वस्यादाने बद 
किमिति कार्पण्य मतुल।}२।न रोधो नावज्ञा नच खर्मयं ना नवसरो। च~ 
वचचासिद्धिन॑स्थाचिरपरिचयेनोचटुक्चः त्रिभोतत्सेवायापिहयदपि सौ 
कयं पिरे । तथाप्यस्मेतो हतमितरसेवांसृहयति ॥ २ ॥ श्रुते न 
व्यास्ंगो नच सत्तत संगोपि सुविदा । पपगो नोत्ाहस्तपसि नच 
दाने नविरति" ॥ गुणेरस्पृष्रनो वत जनपदं तारयति चे । जढना- 
खद्धारे वरद तवका पुरपिका ।॥ ४ ॥ भजंतोर्फमापप्यदह विषया 
रूढ मनस । स्तदुद्धारे माभू. थित विनियोगो जडधिया ॥ स्यनामो 
च्यासेगं विषम विषयाणां यदितदा । स्वयतूणे तीणा स्त्वयि क्िमिते 
दैन्येन भगवन्‌ ॥ ५॥ सषुद्धर्तः नृणामपि भवपयो धोनिपततां । 
विदित्वे त्यागति दुरिनभरथ॒म्नोपि शरणं ॥ इरुद्वारनोचेस्सममिह- 
मदीयेदुसितैः । पराभूति गंना वन वत ॒व्रिवाट व्यतिकरे ॥ ६ ॥ 
मयांगी चक्रे खं परमप छाभादित पिया । तमीजोदासिन्यं भजसि- 
यदि वाच्य किष पुनः ॥ धिद्रेऽभी शये मग्रितरण कीति- किमितिमे ! 
कृतांगीकर स्तं पर्पनृण भावे न भजसि ॥ ७ ॥ स्मीगस्मतृणां 
चक्र भवभारं निर्सय । भतदयामादक्ष भियमदुपपेयां दितञुपे ।; 
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जनस्त्वा माख्यातिः ्चतव्रिदिहं नीरागइतियस्तदाश्चय यदरादूम॒त चरित 
छक्षाह विभवः ॥ ८ ॥ उदासीनो नाथ स्वमिह भजतामप्य भजतो । 
सुख वा दुख वा नरव समदश्वा सह्यस ॥ परं स्व्नमेषावति 
जन मु विघ्न भरतो । भियेव शछछाध्या तच्छपि किमपि मोधं वत 
यदः ॥ ९ ॥ त्रिरोकी तामेतवं सति जगदीरेति महिमा । तव 
शछाध्यो लोकेऽखिर जन चमत्कार जननः ॥ मम त्वामप्येत टं दि 
निवहतः किचन यशो । विना पुण्यैः दीति जगति किर कित्र ठ- 
मत्ते |! १०॥ समच्छि्नामेश्रीः कृतकद्प कमे पट्छैः । प्रदेया तैवा 
श्र स्वयमिह सषद्घाट्य सहसा ॥ अये कीतिं स।धाकर किरण का 
स्याः सहचर । मदीयं तां हय भिय मवितरन्‌ किं न भनसे ॥ ११॥ 
अर्वन्तं पापा न्पवि भय सुषैमो नरि मनाक्‌ । त्तरवार्येऽस्मामिरव्यैरचि 
दुरितानां व्यतिकरः ॥ विनामाद्ैस्ते विपमभव पायोऽपि पतितेः। 
कथं कारं छदा वरदयति तो .ढार पदवी ॥ १२ ॥ समद्र दीनान्‌ 
दुरित भर ुग्नानपि विभो । मवान्धो निक्षेष्तु ममदुरिि मत्याग्रह 
परं ॥ दिदक्षामो बह्मननिहहि वत वाद्‌ व्यतिकरे । प्रतिज्ञायां दस्यो 
छुसति इढ भूमिः खल हतः ॥ १३ ॥ समक्षर्त्वं नाक्ष्णोनं च वरद्‌ 
चित्रादरुकृति भाक्‌ नवा लक्षः स्वण्ने कथमपि. न सेव्योऽसि वपुषा।। 
तथाप्यस्मच्चेत स्तपि भजति रागा्रसगतां । न जाने. तद्रह्यन्क- 
तम्रमभिचारं भरथयसि ॥ १४ ॥ मव॑श्व्रापातः स्फुरति वत शग 
भमवइत्युपास्ते लां लोको वत ॒निहतरागेच विमृशन्‌ ॥ अये चित्र 
चित्रं चरितमव्िचित्यं वरद ते । श्तोप्यंतनणां अतल - मलुरागं जन 
यसि 1 १५ ॥ निशम्य स्वं दासं कचिदपि विपद्टिधिततवरं । व्रते, 
स्वां व्रीडां ठंदि निदउतो दत विभवः ] अये मामा क्रान्त दह दुरित 
खटेटाकनि करैः! हः पद्यन्पऽयन्वत्‌, वत न लङ्गा कलयसि, १६॥ , 
पयेत्रेगाभीय विपमतिमिनकरे रूप हतं । हतः काडिन्येन प्रवमचल 


प्रकरण पदिक~स्तोज, १९१ 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ^~ ~~ ~ +~ ~~~ ~~ ~ ~^ 


राजस्य महिमा ॥ विनि्क्ते दौ रगणित गणौधैः श्रिवति । लयि 
 जरद्यन्धत्ते सत्तत्‌ सुषमां तत्‌ द्वयमपि ॥ १७॥ पथुधंनुः रेखे 
 मणिरवनि जन्मातरू रथ, स्फुटं यांचा दैन्ये ददति मितम कथमपि ।१ 
तव ब्रह्मन्स्वैर भ्रियमपरिपेयां वितरतो । न जाने तैखोक्ये कतरदु- 
मानं विलसति ॥ १८ ॥ ` 


। शाट विक्रीडितम्‌ । 


इत्थं भक्ति भरातुरेणमनसा वाचामगम्योपियो । नूनं नायनूती- 
। सि शीघ्रचितैरल्युप्र कान्ये्मया ॥ तष्ठोययस्ति सांप्रतं बभव छेशा- 
कुर ईतमा । मगीड्वनुकपया जिनपते नोचे दनंगी्ुरू ॥ १९॥ 


॥ अनुष्टुभ्‌ ॥ 


॥ लमनंगोऽसि भगवन्नगम्यरुकेप्यताम्‌ ॥ , 
॥ ययायंनागसंसर्गैः कर्दिचितपरिभृयते ॥ २० ॥ 


इति श्रमणोपासक दरपतिराय त्रिरचित सिद वंशका स्तोत्रम्‌ ॥६॥ 


[क ५ [कप 
। अथ सिद्धान्ते पदः दुरधिगम्या । 
अनात्रेयं सिद्धि यवयुपगतेस्तिपुनरित-स्तयाप्येषारिक्ता नहि 
खद्धकदाविच्समभवत्‌ 1 तदेवं दुस्तकयं व्यतिकर निरासा भमपरिया- 
मचिन्त्यस्तेवृयो वहति महिमा शखवासनविधि. 1 १॥ वदव्यद्रसुक्ते 
रविरतमयं भव्य निकरा-दनंतोसोकाल स्तदपि नचते यांतित्रिरति॥! 
तदेच ० ॥ २ ॥ अवघ्यसेःस्यंति स्फुटमिदहि-भव्यास्तपिभो-ममी- 
सिद्धेभ्यः रयुःखल्टयदिकूटानंतणणिता ॥ तर 1 ३ ॥ अभाञ्ये 
शेजरादो स्यितिषपगतः पृद्टगणः-वग्रप स्ेनच भजति संयातनि- 
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चयं | तदे० ॥ ४॥ परदेशःखस्येकः स्पृशातिखड दिकस्थानपिपन- 
पृथग्दैशेः स्वस्याप्यवयवविहीन स्तदपिसिः ॥ त० ॥ ५॥ दिगते 
-जीवोयं व्रनति समयेकेन थटयनभोऽणुच्निः संख्यां स्तदपिचनिरंशोषि 
समयः ॥ त° ॥ ६ ॥ अणौश्ीतादीनां द्यमिह चतुणां निगदित-कतः 
स्कंधे चाष्टो कथमिहहि शब्दादिधटना ॥ त° ॥ ७ ॥ कृतं पसा 
करम पमवति कथं तस्थ घटना-निरादिः स्याद्रास्तां कथमिहनिरदेवि- 
घटनं ॥ त० ॥ ८ ॥ 


॥ इति सिद्धान्तेऽषटपदाथ दुरधिगस्या सपाप्रा ॥ 





६ ॥ श्रीमहावीर एक खिख्यतं ॥ 


यदीये चैतन्ये मुकर इव भावाधिदचितः-समेश्रातिग्ोव्य व्यय 
जनिलसंतोतरहिताः ॥ जगत्स मार्मप्रगटनपरो भावुखियो-मदहावीरः 
स्वामी नयनपथगामी भवतुनः ॥ १ ॥ अताग्रयचश्ु 
कमल युगं स्पंदरदितं जनान्‌ कोपाथायं प्रकटयति वान्येतरमपि ॥ 
स्फुटं मूतियस्यभकषमसमयां वातिविमला महाबीर० ॥ २ ॥ नमन 
द्राखी युद्कटमणिभानाल्जरिलं सत्पादां भोजद्रयमिह यदीये तलुभतां 
भवज्वाला शान्त्यै प्रभवति जरं वा स्मृतमपि महावीरः स्वामी ० ॥२॥ 
यदचौभावेन भरयुदितमना ददुर्‌ इह क्षणादासीतसवर्गोगणगणसमृद्धःघु- 
खनिधेः टभंते सद्धक्ताः शिव मुख समाने कियुतदा महावीरः स्वामी° 
1 ४ | कनत्स्रणौभासोप्यपगत तसुङ्गानमिवदो विचित्रात्माप्येको र- 
पतिवरसिद्धाथतनयः अजन्मापि श्रीमान्‌ विगतभवरागोऽद्‌ुतगतिः 
महावीरः ॥ ५॥ यदीया वाग्गेगा विविध नय कटो विमल वरद्‌ 
जानांभोधिजगति जनताया श्चपयति । श्टानी मप्येषा बुधजनमराखेः 
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परिचिता महावीरः० ॥ ६ 1 अनिवौरोद्रेकसियुवनजयी कामसभटः 
कुमारावस्थायामपि निजवलायेनपिनितः स्फुरन्नितयानदभकषमपदं रा- 
ज्यायसजता महावीरः° ॥७॥ पहा मोहातंक पशमन पराकस्मिक 
भिषक्‌ निरपेक्षो वुविंदित महिमामंगल्करः अरण्यःसाधुनां भवभय. 
शतष्ुत्तमराणो महावीरः° ॥ ८ ॥ 
अनुष्टुप्‌. 
महावीराष्टक स्तोत्रं भक्त्यायाग्यदुनाकृतं 
यःपटेच्लूणयाद्रापि सयातिपरमांगतिं ।। ९ ॥ 


इति महावीराष्टक स्तोजम्‌ ॥ 





७ अथं जिन सह नाम स्तोत्रम्‌ ॥ 
परभ भवांग भोगेषु निर्विण्णो दुःखभीरुकः 1! }॥ एष 
विङ्नापयाण्त्वां शरण्यंकरणाणवस्‌ | १।। सुखा सदामोद्यद्भ्रा- 
म्यन्यरि रितस्ततः ॥ सुखेकहेतोनमापि तद न ज्ञातवान्पुरा ॥ २॥ 
अन्य मोग्रहावेश जेथिल्याक्किचिदुन्युखः अनंतरौणमाप्तेभ्य स्त्वा 
त्वास्तोतुद्ुयतः भक्त्या मोस्साह्षमानोपि दरं शक्तया रिरस्कृतः।; त्वा- 
नामाष्टसरंसेण स्तचात्मानेपुनाम्यहं ।! ४ ॥ डिन सद्ग यत्नहि ती- 
यकरन्नाय योगिनां । निकौण बह्म इुद्धान्त कृताखाषटोत्तरेः श्तेः} ५) 
तद्यथा 

जिनो जिनेढो जिनराट्‌ जिनषृष्टो जिनोत्तमः 1 जिनाधिपो जि- 
नाधीज्ञो जिनस्वामी जिनेश्वरः } & !! जिननायोजिनपतिननराजो 
जेनाधिराट्‌ ! जिनण्डुजिनदिथुजनभतः जिनापिभः 1 ७॥ जिन 
मेता जिने शानो जिनेनो जिन नायङ्- । जिने ट्‌ जिन परििलो जिन 
र्वो जिनेशिक्षा }! ८ : जिनापि राजो जिनप जिनेदी जिनना- 


४ सिद्धात' शिरोमणि-प्रथमं खण्ड 
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सीता । निनापिनाथोऽपि जिनाधिपतिर्जिनपारकः | ९ ॥ निन 
जिनादित्यौ निनार्को जिनक्नरः । ` निननैदुजिन धौरेयो लिन धुँ 
जिनोत्तरः ॥ १० ॥ जिनवयों जिनवरो जिनसिहो जिनोद्रहः) निन 
यभो जिनद्रषो जिन रतनं मिनो रसं ॥.११ ॥ जिनेशो निनशाहलो 
जिनाथ्यो जिनपुगवः । जिनदैसो जिनोत्तसो भिननागो निनाग्रणी 
॥ १२ ॥ जिनमृवेकश्च जिनग्रामणीर्जिनसत्तमः। जिनमवहः परमनिने 
-जिनपुरोगमः ॥ १३॥। निनश्रेष्ठो जिनज्येष्टो जिनयुख्यो जिनाग्रमः। 
आ निनशवोत्तम जिनो जिनवृदारकोरिजित्‌ ॥ १४॥ निर्वष्नो पि 
रजाः युद्धो निस्तमस्को निरंजनः । घातिकर्मातकः करम ममं वित्कमहा 
नघः ॥ १५ ॥ बीतरामोशषदद्रेषो निमे निर्मदोगदः । वितष्णोनि 
्मोऽसंगो निर्भयोवीतविस्मयः ॥। १६ ॥ अस्वमो निःशमोऽजन्पाणनिः 
च्ेदोनिगरोमरः । अस्त्पतीतो निधितोनिविंषादाक्चिषष्टिनित्‌ ॥ १५॥ 
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इति जिनश्चतम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


सर्वज्ञः सर्व वित्सर्वदक्षौ सवावछोकन : अनंत विक्रमो नंत वीया 
नेत दुषत्मकः ॥१८॥ अनत सोख्यो पिन्वज्ञो विन्वदन्वाखिखाथदक्‌। 
न्यक्षदक्‌ विश्वतशवक्षुविश्वचक्चुरशेषवित्‌ ॥ १९ ॥ आनेदःपरमानदः 
सदानदः सदोदयः। निदया.नदोः महानंदःपरानंदः परोदयः ॥ २० ॥ 
यरमोजः परंतेजः परंधाम परंमहः । पत्यग्ज्योतिः परज्योतिः परब्रह्म 
यरग्टः ॥ २१ ॥ प्रत्यगात्मा पवुद्धात्मा महात्मात्ममदोदयः। परमात्मा 
अच्ांतात्ां परत्मात्म निकेतनः ॥ २२ ॥ परमेष्टी मदिटासा प्रेष्ठ 
त्मा स्वात्मनिष्ठितः। ब्रह्मनिष्टो महानिष्ठो निरूढात्ा ददाल 
चक ॥ २३ ॥ एक्विश्रो महाविद्यो महाव्रह्म पदेश्वरः । 
येच जत्ममयः सार्वं स वियेष्वरः मुभू ॥ २४ ॥ अनंतः 
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थीरनंतात्मां नंतशक्तिरनंतदक्‌ अनंतानतधीशक्ति -रनंतचिदनंत- 
ञ॒त्‌ ॥ २५ ॥ सदाप्रकाशः सर्वाः सा्षाकारीसमग्रधीः कमसाक्षी 
ज॒गचुरटक्षात्मा जगत्स्थितिः ॥ २६ ॥ निरावाधोपरतक्यात्मा धर्म 
चक्रीविदांवरः भूतास्मा सहज ज्योतिर्विश्वञ्योतीरतीद्रियः ॥२७॥ 
केवरीकेवरारोको छोकालोक विलोकन विविक्त केवलोऽग्यक्त 
ररण्योऽचिव्यवेभव ॥ २८ ॥ विश्वघहविवरूपासा विश्वासा विग्व- 
तोप्ुखः विश्वव्यापी स्वयज्योतिचित्यासामितभभः ॥ २९ ॥ महौदरे 
-महावोधी महाछासोमहोदयः महोपभोगीसुगतिम॑हामोगोमदहाबलः॥ २० 


इति सर्वजगशतं समाप्तम्‌ २ 


(र 


यज्ञो भगवानरन्मदा मयवाितः भूता्थयज्ञपुरुषो भूतार्थ 
ऋतुपूरूषः ॥ ३१ ॥ पूज्यो भष्टारकः तत्र भवानत्र भवान्महान महा 
मरारैस्त्रायुस्ततोदी्यौयुरध्यवाक्‌ ॥ ३२ ॥ आराध्यः परमाराध्यः 
चच ररयाणपूनितः दणिशद्धिगणोदग्रो बसुधाराचितास्पदः ॥ २३ ॥ 
सुखभ्दश्षीदिव्योजाः शचीसेवितमातृकः स्याद्रलगर्भोःश्रीपूतगर्भोग- 
त्सवोस्थितः ॥ ३४ ॥ दिव्योपचारोपचितः पद भूनिंष्कटःस्वजः 
सद्रीयनन्मापुण्यांगो भाखातुद्भतदैवत. ॥ ३५ ॥ विश्ववि्ञातसंभूतो 
विन्वदेवागमाप्तुतः सचीष्ष्टमतिउंद. सदस्नाक्षदृगत्सवः ॥ ३६ ॥ 
चरत्यदेराचतासीनः सवेशक्र नमस्रतः हषी इरामरखगश्चारणपिमतो- 
त्सवः ॥ २७ ॥ व्योपत्रिश्चपदारक्षा स्नानपीतायिताद्रिराट्‌ तीथशम- 
न्यदुग्धाब्धिः स्नानांबुस्नातवासबः ॥ २८ ॥ गंधाबुपूत तेोक्यो 
वच्रशुचीशुचिश्चवाः ृताथितरशचीदस्तः शक्रो नायकः ॥ ३९ ॥ 
जक्रारब्धानंद सत्यः शची विस्मापितांविकः ईद्रत्यतपितृको रपूण 
मनोरथः । ४० ॥ आह्ञार्थीद्र कृता सेवा देवपीष्ट रिवोदयमः दीघ्ाप्षण 
शुव्दजगद भूवः स्वःपतीडितः ॥ ४१॥ इवेर॒निमितास्थानः श्री 


१६ सिद्धति हिरोपणी-प्रथम खण्ड, 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ ^^ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ~ ^~ ~~~ ^~ ~~ ^^ ~ ^ ^ ^^ ^ ^ ~~~ ~ ^~ ^~ ^~ ~~~ ^^ ~ ~^ ~~~ ^~ ~ 4 


युग्योगीश्वरार्चितः ब्रह्मडयोबरह्मवरदरयोयाञ्योयज्ञपतिःक्तुः ॥ ४२॥ 
यतांगममृतंयज्ञो दविमस्तुस्यः स्तुतीश्वरः भावोमहामहपतिमहायजञो्रया- 
जकः | ४३ ॥ दयायागो जगत्पूज्यः पूजाहौ जगदार्चितः देवाधिदेवः 
शक्राच्यों देवदेवो जगद्गुरुः ।४४॥ संभूतदेव संघाच्यः पृश्यानो 
जयद्रजी भामंडटी चतुःषषटी चापरो देव दुंदुभिः ॥ ४५॥ बागसपु- 
षासनस्तत्र जयराट्‌पुष्पटृष्टि भाक्‌ ` दिन्याशोको. मानमरीसंगीताद्ि- 
मगः ॥ ४६ ॥ | 
इति यज्ञाशतम्‌. ३ +“ : 


तीथटरत्तीयमृटतीयकर स्तीर्थकरःसुदक्‌ तीर्थकततीथभत्तीती्श- 
स्तीथनाथंकः | ४७॥ धर्म तीथकरस्तीर्थ प्रणेता वीर्थकारकः तीय 
भवकर्तकस्तीथवे धास्तीथं विधायकः | ४८ ॥ सत्यती्थकरस्तीथं सेव्य. 
स्तैधिकतारकः सस्य वाक्याधिपः सत्यश्षासनो भतिशासनः ॥ ४९1॥ 
स्याद्रादी दिव्यगीर्दिव्य ध्वनिख्याहतार्थवाक्‌ पुण्य वागर्य॑वगद्ध, 
मागधो योक्तिरिढव।क्‌ ॥ ५० ॥ अनेका दिगेकान्त ष्यत भिहटन- 
यातष्त्‌ साथवागपयत्नोक्तिः परतितीथमदघ्रवाक्‌ ॥ ५१ ॥ स्याक्तार .' 
ध्वज वागी हा पेतवबागचटोए्वाक्‌ अपौरपेय वाक्‌ शास्तारुद्धबाकसं- 
समगिवाक्‌ ।॥ ५२ ॥ अवंद्यमीः सवै भापा मयगीव्यक्त वद्य 
ओः अमोघ वागक्रम वा गवाच्यानंत वामवाङ् ॥ ५३ ॥ 
यद्धेतैः मृतरतगीः सत्या भयगीशखगीः योजन व्यापगीः 
क्षीर गौरगीस्तीथकृतगीः ॥ ५४ ॥ भन्यैकः श्रन्ययुः स- - 
दरुधिव्रदःपरमाथगुः परजांतगुः पा्िकयुः सुयुनियतकाटयुः ॥ ५५॥ 
रु श्रतःयुश्चते य्य श्रतिः युश्चमदाश्चतिः धमश्तिः शरतिपतिःथन्य- 
र्(ध्ुदशतिः 11५६; निर्वागमागदटिग्मान देशकः सरवमार्मरिक्‌ चा- 
र्र्वतच परर्नभ्य परमोततमनीयन्रत्‌ ॥ ५८ ॥ देत वाग्मी धर्मश्ा- 
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सको धर्मदेककः वागीश्वर चयीनाथसिभंगीशोगिरापतिः॥ ५८ ॥ सि- 
दाज्ञः सिदठवागात्ना सिद्धः सिद्धेकक्षासनः नगससिद्रसिदान् सिद्ध- 
सतरःसुसिदढरवाक्‌ || ५९ ॥ शुचि श्रवा निरक्तोक्तिः तंनकृनन्यायशाच्च- 
छत्‌ मदिष्ठ वाग्महा नादः कवीद्रो दुंदुभिस्वनः ॥ ५० ॥ 

इति तीथकृच्छतं ॥ 

नाथः पतिः परिः स्वापरीमती विथः पञ्चः इ्षरोधीश्वरो धी- 
सो धीरानो धीरिते रिता ॥ ६१ ॥ इशोधिपति रीशान इनप्रो- 
पिपोपिभुः महेश्वरो महेशानो पदेशः परमेशिता ॥ ६२॥ अधिदेवो 
-महादेवो देवचिथुवनेभ्वरः विशो विन्वभूतेशोविगरेट िषन्वरोधिराट्‌ 
॥ ६३ ॥ छोकेश्वरो छोकपतिर्छोक्रनाथो जगत्पतिः तेरोक्यनाथो 
-खोकेशो जगन्नाथो जगस्मुः ॥ ६४ ॥ पितापरः परतरो जेता नि- 
स्णुरनीश्वरः कतामभुप्णु्राजिप्णुः प्रभविष्णुः स्व्यमयुः ॥ ६५ ॥ 
रोकनिद्विश्वनिदधिष विजेता विश्वनितवरः जगज्जेता जगञ्जेत्रो जरा 
निष्णुजेगज्नयी ॥ ६६ ॥ अग्रणोप्रामणीनेता भूवः स्रधीश्वरः ध~ 
-मेनायरक ऋद्धीशो भूतनायश्चभूतमभृत्‌ ।। ६७ ॥ गतिः पाता द्रपोवय 
मत्रकृच्छुमटक्षणः छोकाध्यक्षोदुराघपों छन्य वधु निरत्सकः ॥ ६८॥ 
-धीरोजगदितो जय्यञ्िजगसपतिरीश्वरः विश्वासी स्वं ोकेशो विल- 
-चो मुवनेश्वरः ॥ ६९ ॥ तरिजगद्ररभ्भ स्तंग धिजगन्मंगखोदयः धर्म- 
न्चक्रायुधः सथोनातः सेखोक्य मंगटः ॥ ७० | वरदो प्रतिघो छेदो 
दढीयानभयंकरः महाभागो निरोपम्यो धर्मसाश्राज्य नायकः ॥ ७१॥ 


इति नाथशतकम्‌. ॥ ५. 


योगी परव्यक्तनिर्वेदः साम्यारोहण तत्परः सामायिकी साप्रयि- 
को निष्पपाठो प्रतिक्रमः | ७२ ॥ यमः पधान नियमः स्वभ्यस्त पर. 


१८ सिद्धति लिरोपणि-पथम. खण्ड, 


~~~ ~~ ^ ~~~ ^~ ^^ ^~ ^~ ~^ ^ ^~~~~~~ ~~ ^^ ~~~ ~^ ^ ^~ ^^ ^ ^^ ~ ^ ~^ न 


मात्मनः पाणायाम चणः-सिद्धः-त्याहारे जिर्तद्रियः ॥ ७३ ॥ धा- 
रणाधीश्वरो धर्म ध्याननिष्ठः समाधिराट्‌ स्फुरत्समीर सीमाव एकी 
करणनायकः ॥ ७९ ॥ निभ्ेथ नाथो योगीद्र॒ क्षिः साधुयतिभनि 

महर्षिः साधु धौरेयो यति नाथो ्ुनीश्वरः ॥ ७५ ॥ . महामुनिम 
मोनी मदाध्यानी महाव्रती महाक्षमो महारीलो महाशांतो महादमः 

। ७६ ॥ निरछेपो निश्रमः स्वान्तो धर्माध्यक्षो दयाध्वजः ब्रह्मयोनि 

स्वयंयुद्धो ब्रह्म्ञो ब्रह्म ततपित्‌- ॥ ७७ ॥ पूतात्मा स्नातकोदातो 
भदंतो वीतमत्सरः धमे, था युधो क्षोभ्यः प्रपुतात्मामृतोत्सव्‌ 
॥ ७८ ॥ मंत्रमूतिं स्वसोम्यातमा स्वतो ब्रह्म संभवः सुभसन्नो णाँ 
भोधिः पुण्यापुण्य निरोधकः ॥ ७९ ॥ सुसंत्तः सुयुप्राता सिद्धा- 
त्मा निरपण़वः महोदरके महोपायो जगदेकः पितामहः ॥ ८० ॥ महा 
कारुणिको गुण्यो महा क्टेशाकुशशचिः अरिजयः सदायोगः सदाभो- 
गः सदाध्रतिः ॥ ८१ ॥ परमोदा सितानाश्वान्‌ सप्नाश्रीः शांतनायकः 
अपूर्व वैच योगज्ञो धर्ममूर्तिरधर्धृक्‌ ॥ ८२१ ब्रहमन्मह व्रहमपति 

कृतकृत्यः कृतक्रतुः गुणाकरो यणोच्छेदी निरनिमेषो निराश्रयः ॥८३॥ 
सरिः नय तलज्ञो मंहामेत्रीमयंः समी भद्वीणवंधो निद्रे वंचयदेवो 
शुणाग्रणीः । ८४ ॥ | | 


इति योग शतं समाम्‌. 


निर्वौणः सागरः यातनर्महासाधुरदास्टतः वरिमा मह्न शुद्धामः 
श्रीधसेरत्त. इत्यपि ॥ ८५ ।! अभलंभोऽप्युद्धरोशिः संजयश्च शिवस्तः 
फ एष्पजटिः चिवग्णरत्साहो ज्ञान संहतः ॥ ८६ ॥ परमेश्वर इ- 
त्युक्त विमटेशो यदोधरः कृष्णो ज्ञानमतिः शुद्धमतिः श्रीभद्र श्ाति- ` 
युक {1 ८७ ॥ दरषभस्तद्रदजितः संभवशथामिनंदनः निभिः -ममति 
सद्यपमः परोक्तः सुपाश्वक्ः -1 ८८ ॥ चंदरयमः पृप्यदन्तः सीतल श्रेय ˆ 


भकरण परिला-स्तो्न, १९ 


आव्य वासुपूज्यथ प्रिमरोनंतजिद्धमं इत्यपि ॥ ८९॥ शांति इधर 
समक्ष; सुत्रतो नमिरप्यतः नेमिः पार्वोचद्धमानो महावीरः सुवीरकः 
॥ ९० ॥ सन्मतिभाकयमिदतिमहावीर इत्यपि यदापद्यः चूरदेवः घ- 
श्रमश्च स्वयंमभः ॥ ९१.॥ सर्वायुधोनयो देवो भवेदुदयदेवकः परभा- 
देव उदक्च मश्च कीतिं जयामिधः ॥ ९२ ॥ पृणबुद्धिनिष्कषायो 
विननेयो विमलपभभः वहलो निर्मलधित्रगुश्रः समपि गु्षकः ॥ ९३ ॥ 
स्वयंभूथापि कंदर्पो जयनाथ तीरतः श्रीविमखो दिव्यवादोनंतवी- 
रोष्युटीरितः ॥ ९४ ॥ पुरुदेवोयदुविधिः भज्ञापारमितो व्ययः पुराण 
शुरो धम सारथिः रिवकी्तिनः ॥ ९५ ॥ विष्वकर्माक्षरोख्दया विन 
भविन्वनायकः दिगंवरो .निरातंको निररेको भवातकः ॥ ९६ ॥ 
दटव्रतो नयोत्तंगो निप्कर्टकः कटाधरः सरव क्टेशा पदोक्षय्यः क्षातः 


श्रीक्षक्षणः । ९७ ॥ 
इति निर्वाण शतम्‌. ५. 


व्रह्मा चतुयुंखो धाता विधाता कमखासनः अन्नभूरात्पभूः सए 
घुर्ज्येष्टा परजापतिः ॥ ९८ ॥ दिरण्यगमौ वेदज्ञे वेदांगो वेदपारगः 
अजो मतुः गतानंदो हंसयानसयीमयः ॥ ९९ ॥ त्रिच्णु च्िविक्रमः 
 श्रौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः वेः पुंडयीकाकषेदषीकेशोहरिः स्वभूः 
1} १०० ॥ विन्वभतते सुरध्वंसी माधवो वच्िंधनः अधोक्षजो भ्रु 
द्वेषी केशवो विष्टर्थतराः ॥ १०१ ॥ श्रीवत्स लाँ उनः श्रीमानच्युनो 
` नरकातकाः त्रिप्वक्सेनथक्रतीं पृद्मनामो जनार्दनः ॥१०२॥ श्रीकंठः 
ङकरः अथुः कपाटी दपकेतनः मृत्युंजयो विरूपाक्षा बामदेवस्िखो- 
चनः | ३ ॥ उमापतिः पथुपतिः स्परारिचचिषुरंतकः; अवनारी लगे- 
रुद्धो मवोमर्मः सदाजिवः 1 ४॥ जगक्तीधकारातिरनाटि निधनो 
हरः मदहासेनस्तारकनिद्रणनाथो विनायकः ॥ प}! परिरोचना वरियघ्र- 


-~ 





र ` प, 


२० षिद्ध सिरोमणी-मथुम खण्ड, 


द्रादश्ञात्मा विभावसुः द्विनाराध्यो बृदद्धासुित्रभायुस्तूनपात्‌ 
11 & ॥ द्िजरानः सुधीः शोचिरोषधी शोकरानिषिः नक्षजनाथः थु- 
आांथः, सोपः इदवांधवः ॥ ७ ॥ ठेखषमो निखःपुण्यजनः पुण्यन- 
नेश्वरः धमराजो भोगिराजःपचेताभूमिनंदनः ।। ८ ॥ सिदिकातनय 
-स्थायानंदनो बुहतापतिः पुवेदेवो पदेष्टाच द्विजराज सयुद्धवः ॥९॥ 


४. इति क्हशतम्‌. 


बुद्धो दकषच॑ः शाक्यः षडमिहस्तथागतः सम॑तमद्रः हुगतःशी- 
नो मूरकोरिदिके ॥ १० ॥ सिद्धार्थो मारनिच्छास्ताक्षणिकेक 
सुलक्षणः वोधिसत्फो निविंकस्पदशेनेोद्रयमायपि ।॥ ११ ॥ महाक्ष 
दरातम्यवादी संतानशासकः सामान्य छक्षणचणः पंचस्कंधमयात- 
दर्‌ ॥ १२॥ भूताथमावनासिद्धघावुभूमिकक्लासनः चतुराः सत्यः 
वक्ता निराश्रयविदन्वयः ॥ १३ ॥ योगोतैशेषिकस्तुच्छा भावमिद्‌ 
खद्‌ पदाथदक नेय्यायिकः षोडसाथः वादीपंचार्य वणकः ॥ १४॥ 
ज्ञानांतराध्यक्ष वोधः समवायवज्ाथमित्‌ भक्तेकसाधकर्मौतो निर्विषः 
सरणामृतः ! १५ ॥ साक्षः समीध्षः कपिः पंचविशतितत्ववित्‌ व्य- 
-्ताव्यक्तज्न सूज्ञानीज्ञानचतन्यमेदरक्‌ | १६ ॥ अन्व संविदित ज्ञात 
वादी सत्काय वादवित्‌ निषप्पमाणोऽक्षपमाणःस्याद्राहंकारिकाकष्‌ 
1) १७ ॥ कषेर्ग आत्मा पुरुषो नरो नाचेतनःपुमान्‌ अकर्तानियुणो 

भूतौ भोक्तासवेगतोक्रियः ॥ १८ ॥ दष्स्तरस्थः कूटस्थो ज्ञातानि 
्यधनोभवः वहिविकारो निर्मोक्षः परधानं वहुधानकं ॥ १९॥ 
आकृति ख्यातिरारूढः भृतिः थकरतिपियः मथानभोज्यो पकतिर्गिरम्यौ 
विकृतिः कृतिः । २० ।। यीपांसकोस्त सरवज्ः श्रतिपूतः सदोत्सव 
-यरो् जान वादिभोमावकः सिद्धकर्मकः ॥ २१॥ चार्वाो भीक 
जानो भ्रूनाभिव्यक्तयेतनः असक्षकममाणस्यःपरटोको णर शगः 


भकररण पटिका-स्तोत्न, २९ 


~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ 1, 


1 २२॥ पुरस विद्धकणों वेदांत संविददयी शद्ा्रयी स्फोटः 
पांडघ्रोनयौययुद््‌ 1 २३ 





। 


इति बुद्धमतम्‌. 
अतकृत्पारङ्तरीर परावः पारेततः स्थितः चिदंदी हंडितारातिर 
0 [॥ निप 0 
ज्ञान कमं समुचरयीः ॥ २४ ॥ संहृतध्वनिरुत्सन्न योगः सुप्राणवोयमः 
यागः ्चद्ापयायोगः कीटङ्‌ निटेपनोद्यव; ॥ २५॥ स्थिति स्थृख 


 वपुर्योगो गीर्मणो योग का्व्यकः मृधमवाकूचित्त योगस्थः मृऽमीकरत 


वयुःक्रियः ॥ २६ ॥ पक्ष्म कार्यं क्रियास्थायी सुष्मवावरिचत्त योगदा, 


एक टदीच परमेसः परपक्षंवरः ॥ २७॥ नेष्वर्मं सिद्धः परमः नि-- 
0 [ [। ॥ स म ~ 
जरः परज्वखन्पभः मोधकर्मा उटतर्म पनःसेटेहय संस्कृतः ॥ २८ 


एकराकारो रसास्वादः विश्वाकार रसाङ्कटः अजीत्न्मृतका जाग्रदमूष्चः 


` श्रून्यतामयः । २९ ॥ गेयानयोगीचतुरः रितिरक्च गुणगणः नीपि- 


तान पयो विया चस्कार नागकः | ३०॥ दद्रा नितचनीयए- 


गणीयाननणु्रियः भटः मेयान्स्थिरे नेष्टः प्रष्टोञ्ये्ः घुनिष्रितः ॥२१॥ 
श्रता मरे भरताः दर; परमनिर्मणः य्यवदार सृयुरोति जागरूकोति 
स्थितः ! ३२ ॥ उहितोदिति माहास्या निद्पाधि रतिक्रियः अ- 
मेय पदिमाव्यंतशुद्धः सिद्धि स्वयंवरः ॥ ३३ ! चिद्ध्रिनः सि 

पतिः पाथः सिद्ध गण स्थितिः सिद्ध त्रगःन्धुखः यिद्धाचिगे सिद्ध 
पगूटकः ॥ ३४ ॥ पूष्ोाटग साहम्र जीरा पुण्य समयः एत्ताग्र 
युगे परमः शुच्व्येपचारक्रत्‌ः ॥ २५ ॥ धेपिष्रात्यश्चण सखा एच 
ठग्रक्ुरस्थितिः द्राति पकृच्यासीन्रयंग कटिग्रणुतः ॥ ३६ ॥ 
अवदो याजकः याज्यो याज्यो नप्र परिग्रहः अनग्रिद्यतर परमनिस्प्ररो- 
त्यत निदेयः ॥.३७ ॥ अनिष्यो जासको दीक्षे दीक्षको दीधितोद- 
यः यगभ्यो गमका र्यो रमको ज्ञाननिनरः ॥ ३८ ॥ । 


२२ सिद्धति शिरोमणी-पथम खण्ड, 


महा योगीस्रो द्रव्य सिद्धोदेशेपुन्॑वः जञानेकविन्लीवयनः मि- 
दद्धो खोकाग्रनापकः ॥ ३९ ॥ 


इयताषटकम्‌. 


इदगषटोत्तरं नाम्नां सदस्रं भक्तितोहतं योन॑ता नाम॒ धीतेसो भु- 
स्यंतांशक्ति मश्चुते ॥ ४० ॥ इदं रोकोत्तपपुसां इदं शरणपुत्तमं इद 
अगल्मप्रीये इदं परम पावने ॥ ४१ ॥ इदमेवपरं तीथं मिदमेवेष्ट सा- 
अनं इदमेवाखिखक्टेश संक्टेश क्षय कारणं ॥ ४२ ॥ एतेषा मेव- 
पप्यर्नास्नापुचास्यन्नयेः युच्यतेकि दनः सर्वान्य््स्तु निना- 
यते ॥ १४३ ॥ 


इतिश्री जिनसदस्रनामानि. 


< अथ वद्धमान स्तोत्रम्‌. 


वद्धेमानं स्तुभ; सवं नयनयर्णवागमं संक्षेपतस्तदुदरीत नयमेद 
चादतः ॥ १॥ नैगमः संग्रदैव व्यव्हार ऋजुसूवको शब्द 
रवं भूताश्ेतिनयाः स्पृताः 1 २ 1 अर्था सर्वेपि सामान्य विषे 
भयधर्मकाः सामान्यं तन जात्यादिरविंशेषस्तद्विमेदकः ॥ ३ ॥ एका 
युद्ि्दाते भवेत्सामान्य धर्मतः ग्रिशेषाच निनि क्यन्ति घट 
जनाः | ४ ॥ नैगमोमन्यते वस्तु तदेतदुभयात्मकं निर्विशेषं न ॒सा- 
मान्यं विशेपोपिनतद्धिनाः ॥ ५ ॥ संग्रहो मन्यते वस्त॒ सामान्याः 
कमेवदि सामान्य व्यतिरिक्तोस्ति न विरोपंखपुप्यवत्‌ ॥ £ ॥ तिना 
चनस्पतिः कोपिर्निवाच्रादिनदश्यते दस्ताचतमीतिनोहि नांगुद्याव्र 
स्ततः पृथक्‌ !! ७ ॥ विरेषालङमेयै व्यवहारथमन्यते वितेष मि. 


भकरण परिख-स्तोज, २३ 


~~~-~----~~~~-~-------~-ˆ~~~---~-~--~-----~---~~-~- ~~~ ^-^ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ^^ 


चः सामान्य मसत्खरविषाणवत्‌ ॥ ८ ॥ वनस्पति गृहाणेति पोक्तेयु- 
ण्हातिकोपिरि वरिनाविरेषं नापनारिस्तनिरथेकमेवतत्‌ ॥ ९ ॥ व्रण 
पिंडी पादटेषादेको रोक भयोजने उपयोगो विशेषैः स्यात्सामान्येन 
= कर्हिचित्‌ ॥ १० ॥ छु सूत्र नयो वस्तु नातीतं नाप्यनागतं म- 
न्यते केवं वस्तु वर्तमानं तथा निजं । ११ ॥ अती तेनानागतेन 
यरकी येण वस्तुना नकाय सिद्धि रित्येत ददाद्रगन पद्यव्त्‌ ।॥। १२॥ 
नामादिषु चतुप्वेप भावमेवचमन्यते ननाम स्थापना द्रव्याण्येवमग्रेत- 
जावपि ॥ १२३ ॥ अथ जब्दनयोनेकेः पयौयेरेकमेवयत्‌ मन्यते कुंभ 
कर घ्रयप्यैका्थं बच्छ: ॥ २४ ॥ वृते संममिरूटोयं॑भिन्ैपयौय 
भेदतः भिन्नाय कुंभ क्न घटा घ्रपदाठिवित्‌ ।। १५ ॥ यदि पर्याय 
भेदपि न भेदोवस्तुनोभवेत्‌ भिन्न पर्याययोनस्यात्सद्ंम पटयोरपि 
{| १६ ॥ एकपयीयाभिधरेय मणिषस्त॒ च मन्यते कायं स्वकीयं इर्वीण 
मेवं भ्रूतनथोधुवः ॥ १७॥ घटका्थमङ्र्बाणः पीप्मतेतत्तयासचेत्‌ तदा 
यद्ेपिन घट व्यपदेशः किपरप्यते ॥ १८ ॥ यथोत्तरं विशृद्धास्यु; न- 
यौसक्ाप्यमीतया एकः स्याच्छतविधस्ततः सप्ररतान्यपि ॥ १९ ॥ 
अथैवं भूत समभिरूढयोः ब्द एवचेत्‌ अतर्भावस्तदापच नयाप॑च 
अतीभिदां ॥ २० ॥ द्रव्यास्तिक पर्यायास्तिकथोरंतभवेति सरवेभी भ~ 
-यमे प्रथम चत्र म॑त्येचात्याघ्चयस्ततच् ॥ २१॥ 


वसति, 
सर्वेनया अपि विरोध भरतो मिथस्ते 
संभूय साधु समये भगवन्भर्जते 


भूयाञ्व पतिभटा यवि सार्वं भौष 
पाटनं पधनयुक्त पएनिताद्राद्‌ ॥ २२ ॥ 


क £ 


-२४ सिद्धांत रिरोमणि-पथम खण्ड. 


न न + 


इत्थं नयाय कवचः सुसमर्जितंदु बीरोचितः सविनयं विनयादिधेत 
श्ी्रीपवंदिरवरे विजयादिदेव रीितुर्विजयसिह य॒रुु्टौ ॥२२॥ 


इति वीर स्तवनं. 


९ अयेदमार्यते दैन स्तोत्रम्‌, 


दीनं देवदेवस्य दने पाप नादानं दशनं स्वगं सौरुयानं दीनं 
मोक्ष साधनं ॥ १ ॥ दरनेन निद्रां साधूनां वदनेन च न तिष्टति 
चिरं पापं चिद्रहस्ते यथोदकं ॥ २॥ वीतराग शुखंषष्वा पद्यराग 
समभरं वहु जन्म छृतं पापं द्नेनेव नश्यति ॥ ३ ॥ दशनं जिन 
सूर्यस्य संसार ध्वातनाश्चनं वोधनंचित्त पद्यस्य करोत्यथ प्रकापरनं 
1} ४ ॥ दशनं निन चंद्रस्य सद्धम मृतव्षणं जन्मनोध बिमाङ्राय वि- 
ठनोति खख चिरं ॥ ५॥ 





जीवारि तत्व भरतिददोकायः सम्पृक्त मुख्या गुणाश्रयाय 
निनाय देवाय दिगंवराय नमो जिनायेच नमो जिनाय ॥ ६ ॥ 


चिष्टानदेकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं 
स्वाध्यात्मने नमः ॥ ७ ॥ अन्यथा शरणं नास्तित्वमेव शरणं मपर 
तस्मात्छारूण्य भावेन रक्ष रकन जिनेश्वर ॥ ८ ॥ नहि चातता नहि जा- 
ता नटि जाता जयत्नये वीतरागाप्परोदेवो न भ्रूतो न भविष्यति ॥९॥ 
जिने यक्रििः जिने भक्विःजिने मक्तिठिनेषिनि सदमेस्तु सदामेस्त॒र 
यवेभवे ॥ १० ॥ जिनधर्म त्रिनिर्युकनो मा भवं चक्रवन्य॑पि स्याचे- 
स्मदि ठद्िपि जिन धर्मालवान्नितः ॥ ११॥ जन्म जन्म छनं पाष 
यन्य कोटि समाजितं जन्म मत्युं जगयोगं टन्यते जिनटर्बमात्‌ ॥१२॥ 


अनदकयं सकलं तरिका विषयं साटोकमाले श्रितम्‌ 


प्रकरण पहिला-स्तोत्र. २५ 


~~~ ^ ^ ^~ ~~~ ~~~ ~~~~--~--~~-~-~~--~-~~-~-~~~-~-~~----~--~---~-----~-^~^~~“^-~~ 


साप्तायेन यथा स्वयं करतरे रेखात्रयं सांयुं 
रागद्रेष भयान्मदांतक जरा छोखत्व खोभादयो 
नारुघतपट छंघनाय समहादेवो मया्वे्यते । १३ ॥ 


ति देन स्तोत्रम्‌. 
१० अथ पानाय स्तोत्रम. 


` वरसं वश्सं बरसं वरसं । भवदं भवदं भवदं भवदं । सममा 
सममा सममा सममा । गममं गमे गममं गममं ॥'१॥ दरमं दरम 
दरम द्रम । मतरं गतरं मतरं गत्र । गरसं गरस गरस गरस । 
नवरं नवरं नवरं नवरं ॥ २ ॥ रषुदा रदा रणदा रण॒दा । समिनं 
समिनं समिनं समिनं । विदिते पिदितं विद्धितं विदितं । नमते नमते 
नमते नमते ॥ ३ ॥ यत्ना यतना यतना यतना । नयमा नयमा नय- 
-मा नयमा ॥ क्षण क्षण क्षण क्षण । क्षरद क्षरद क्षरद क्षरद 
11 ४॥ पमद्‌। पमद। भरपदा परमदा । नकरा नकरा नकरा नक्रा ॥ 
नवया नवमा नवमा नवमा । नसदा नसदा नसदा नसदा ॥ ५॥ 
तरसा तरसा तरसा तरसा । दयनो दयनौ दयन दयनो ॥ कदम क- 
दुम कदम कदम । विभवा मिभवा विभवा मिमवा ॥ £ ॥ इति पाश- 
जिनेश्वर ते स्तवनं । रचितं खचितं यमके सुपरिः ॥ रंजित दक्ष नर- 
श्रकरं असतां शिवसन्दर सौख्यभरम्‌ । ७ ॥ 


इति पाश स्तोत्रम्‌. 
१९ पाश्च स्तोत्रम्‌. 


भणम्य परमात्मानं श्री पाश्च तव दशनात्‌ पत्रिजयामि सों 
स्छानंवासो जलादिव ॥ १ ॥ चरीकृति नमस्कारं वारधी दद्धि सि- 


1 


२६ सिद्धति रिरोमणी-पथम खण्ड, 


न न 0 (0 ^^ 2 ^ (^ ~ ५ 


द्ये ओीमत्पाश्व जिनेद्राय तेषांजन्म एठे प्रहि ॥ २ ॥ . उतथितः तव 
धाताय श्री वामानंदनोजिनः सारस्वती मू कवे गतिचस्ते .सतांनसा 
॥ ३ ॥ श्री आष्सेने सिद्धता राधनंतावकंविना विद्धानोऽपिनो 
सिद्धयस क्रियानाति बिस्तर ॥ ४ ॥ इद्रादयोपि यस्यांतं फणीनांच 
मसु्रहात्‌ कृतवाचुत्तमे तस्य युक्तं क्रमचणोभवः ॥ ५ ॥ पारदा य- 
मोदक नययुःखब्दवारििः ऋद्धिवृद्धिनिषिः सिद्धि भवते पा 
सेवः ॥ ६ ॥ पादप्रसाद पाश्वस्य श्रीमतोहिममेनसः भक्रियातस्य इ~ 
त्स्नस्य यस्मा क्टेशो भवे भवे ॥ ७ ॥ सुधां धसां गुरः पारंयेषां 
नापसमायुषा तान्गणान्पाग्षे देवस्यक्षमोवक्तुं नरः कथं | ८ ॥ इति 
श्री मात्र.निनः पाव जीरापटिपुरीपभयः मणितःपाश्वचंदरेण भ्रयाद्भूरि 


प्रिभतये ॥ ९ ॥ 





इति पाश्च स्तोचम्‌, 


१२ अथ आमस स्तोत्रम्‌. 


परमेष्ठी नमस्कारं सारं नवपदात्मकं आत्मरक्षाकरं वज पंनराभं 
स्मराम्यहं ।॥ १ ॥ ॐ नमो अरिदैताणं शिरस्थं तुधिरस्तथ्तथा ॐ नमो 
हिच सिद्धाणं पुषेुषपरंवरं ॥ २ ॥ ॐ नमो आयरियाणं अगरक्षा 
तिशायिनी ॐ नमो उवघ्रायाणं आयुं दस्तयोदृहं ॥ ३ ॥ ॐ नमो 
लोए सव्व साहणं पंचक पादयोः युभे एसो पंच रमोकारो चिल 
वज्रमयीतदटे ।॥ ४॥ शव्व पावपरणासीणो वभो वजरमयोवरी मंगटा- 
घंच सव्वेसिं खादिरेगारकांनिच्य ॥ ५] स्वादार्तच पदननेयं पदम ह~ 
व्ह नगल वभोपसिज्रमयं अधानं देहि रक्षण ॥६॥ महा प्रभाव 
रलयं शरु्रोष्रव नाथिनी परमेष्टी फोद्‌भृतः कथितं पूरव प्ररिभिः 
1 ७] य्चवं कृख्त रक्षं परमेष्ठी पटे तदा तस्यनस्याद्धयं व्याधि 
राडिश्रापि क्टाचन ॥ ८ ॥ 

ऽन्यात्मगकना म्ना. 
" ~ "-------------------------------~-----~---षण्गि ' 
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१३ अथ पचषष्टि य॑त्र स्तोत्रम्‌. 


आदे नेमिजिनं नेमि संभवं सविधि तथा पर्मनाथं मशेदवं शां- 
ति शांतिं करं सदा ॥ १ ॥ अनतं सुव्रतं भक्त्या नपिनाथं निनोत्तम 
अजितं जितकंदप्यै चंद्रं चद्र सममरभं ॥ २॥ आदिनाथं तथा देवं 
सुपाश्च विमलं जिनं मद्धिनाथं गुणोपेतं धुषा पंचविश्ति ॥ ३ ॥ 
अरनाथं महावीरं सुमतिच जगद्शुरं श्री पद्यमम नामानं बासपूज्य 
सुरतं ॥ ४ ॥ शीतलं शीतर रोके भ्रेयांसं अयसे सदा दुंधुनाथं च 
वामेयं श्री अभिनंदनं वि ॥ ५ ॥ जिनानां नामनिवेद्ध पचि स~ 
द्धः यंत्रोयं राजते यत्र तत्र सौख्यं निरंतरं ॥ ६ ॥ यस्मिन्गृहे 
महाभक्त्या यंयं पूज्यतेबुधैः भूत मेत पिक्ाचादि भयं ठन न बि- 
श्रते ॥ ७ ॥ सकट गुण निधानं यंत्रमेनं भसिद्धं हदय कमर कोरे 
धीमतां ध्येय रूपे ॥ जय तिक गुरु श्री सुरिराजस्य शिष्यो वद- 

ति सुखनिदानं मोक्ष ल्मी निवासं ॥ ८ ॥ 

इति पंचषष्टि यत्र स्तोतरप्‌. 
यत्रम्‌. 

२९ २ | ए १५ ६ 


नक ॥ 
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१४ अथ पाश्रनाथ स्तोत्रम्‌. ® 

ॐ हीं श्रीं तं नमह पासनाहं । ॐ दरीं श्री धरणिदनम सियं दुहि 
` नक्ष ॥ ॐ दीं श्री जश््षपभावेणस्येया । ॐ हीं श्रीं नासति उवहवा 
हवे ॥ १ ॥ ॐ दही श्रीं पसमरंताणमणे । ॐ्दीश्री नहयेष्वा 
डीन तं महा दुरकं ॥ &” ही श्रीं नापमंविय पिहुमतस्य । ॐ दीं शी 
पयडं नयिथ्य संदे ॥ २॥ -ॐ दरीं श्रीं जलजङण मय वह सप 
स्सीह । ॐ दी श्रीं चोरारि सभवे लिप | ॐन्हीश्री जो समर दू 
सासनाहं पहु । ॐ दी श्रीं द्धी पुह धिन कयाविकंतरा ॥ ३॥ ॐ 
दीष श्रीश्री इदलोगद्री परलोगदी । ॐन्हींश्री वीजो समर्‌ 
पारना्हत ॥ ॐ दरी हू दर गागींगः तंतहसिङ्गरचिष्पं । ३ हीं श्री 
इयनाछ सरह भगवंतं ॥ ४ ३" दीश्रीष्धीग्राग्रीग्रह्द्ीं कठि 
कुंड स्वामिने नमः स्वाहा ॥ (उति मूष्ट मतरः ) 

इति पश्व स्तोजम्‌. 


१५ अथ पाश्च स्तोत्रम्‌. 


द्द्रकि धप मप धुधुमिपर प्रां धरसकरि परमप धौं! दोंद) 
किदोदो दिगहदि दिमटदिकि द्रमङि द्रणरण द्रेणवं शक्न चि फ़ 
च ञ्नणण रणरण निनक्ति निज जन रंजनं । सुरशैट शिखरे भवतु 
सुखदं प्च जिनपति मननं ॥ १ ॥ कटरि गिगिथों गिणिकधु गि- 


% षु स्तोत्र पवित्र थद्ध नित्य सातवार भणिजे मन चचनं काया 
शष्धसे मास ६ तां अवद्य राज्यं लक्ष्मी मिरे. जिने टखिखी कं बि 
तिने पुत्र थाय जिने खोर पावे व्य॑तरादिक स्प दोप ट्टे. कष्टम ओ 
जिर कर 3; १२५०० जापर धोकी मायि जपिजे भूमि शयन कीज 
कीर पालिने भिध्या नदि वोखिजे वित्ित कार्यं सिध्धि हय. सवत्र, 
सय ्ोय. व्यादि अनेक गुण हे. चिप गुर मुखथो धारयि. । 
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गिर्‌ दा पुधुकिधुट नट पाट । गुणगुणण गुणगण रणक्रि णे णे गु- 
ण्ण गुणगुण गोरं ॥ इ क्ञञ्चकिञ्चर् ञ्रणण रणरण निनकिं । 
निन जन सजना: । फख्यंति कमला कित कलि म मकटमीश्च 
महेनिनाः ॥ २ ॥ ठकिर्टेकिटे ठे ठद्ि ठरहिकि ठहिपद्रनाडयते । 
तलि छाकरिखो खो अषि अषिनि्दषि ईपि निषाद्ते॥ कि 

ॐ कथुमि कथुगिनि थोगि थोगिनि कछरवे । जिनमत मनत महिं 
मतनुतानगत मुरनरय॒त्सवे ॥ ३ ॥ खुदांकिं खंदां खुखुददि खुदा खु- 
सुदि दां दे अम्बरे । चाचपट वच पटरणकि णे णे द्रगण ईई 
वरे ॥ तदि सरगि मपधुनि निधपमगरि सक्षससपस मुरसेविता 1 
जिन नाटय रंगे कुश मनिरं दिशतु शासन देवत्ता ॥ ४ ॥ 


इति पाश्च स्तोम. 
१६ अथ शातिधारा पाठः ® 
हीश्रीद्धीपै अहंवंमदंसंतं ववं ममं हहं संसत पपं 
डंडम्धीम्बी श्वी वी द्रां क्च दात्रं द्रावय नमोहते भगवते 
श्रीमते अद्री क्र मम पपं खंडय २ हन २ दह २ पचर पाचयर 
त्रीघ्री इुरू २ ॐ नमेर्दग्धीकष्वी हंसं दंवंष्हः पः हःष्ष्ष 
षषेष्षाक्ष्षक्षःञ्ह्ांद्ीत्ददेदैर हौ ह हः असि 


आउसाय नमः ॥ मम पूजकस्य ऋद्धि शृद्धि इर २ स्वाहा | ॐ 
नमोहते भगवते श्रीमते ठः ठः ठः मम श्रीरस्तु शृद्धिरस्त तरिरस्त 
पुषिरस्त चातिरस्तु कोतिरस्त॒ करपागं अस्तुसम्र कां तिद्धयथ 
सवे विध्न निष।रणाथं श्रीपद्धगवंते सर्गोच्छष्ट चेटोक्य नाण्चित 
पादपद्ा अहत परमेषटि ज्निटर देवापि देवाय नमो नमःमम श्री जातिं 
पु स्तोत्र आत कालम उञ्कर पविच्र द्धा कर २9 परदणा स विष 
क्रांति हाय 
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देव पादपद्म भसादात्सद्धमं श्री व॑छाघुरारेग्येष्याभिदद्धिरस 
स्वस्तिरस्तु धन धान्य सणृद्धिरस्त शी श्तिनाथो्मां भति प्रसीदतु 
ओ वीतराग देवोमां भरति प्रसीदत श्री जिर्नदर परम मांगल्य नामपरेय- 
ममेहायुत्रच सिद्धि तनो ॥ ॐ नमोरैते भगवते श्रीमते श्री चिता- 
मणि पर्वतीय कराय रतनत्रय रुपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धर- 
णीद्र फणा मोटि मंठिताय सम शरण र्मी शोमिताय इद पर्णी 
चक्रवस्यादि पूजितपाद्‌ प्याय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोमित भिनरा्न 
व्हा देवप्टाद्ञ्च दोष रदहिताय षट्‌ चलार्िकद्शण संयुक्ताय पर 
गुर प्रमात्यने सिद्धाय बुद्धाय त्रैरोक्य परमेश्वराय देवाय सव 
सत्वहित कराय घर्म चक्राधीश्वएय स्व विद्रा परमेश्वराय त्रैलोक्य 
मोहनाय धरणीद्र पद्यावती ` सहिताय अतुल वल वीयं पराक्रमाय 
अनेक दैत्य दानव कोटि शट यृष्ट पाद पीटाय बह्मा क्ष्णु ख 
नारद खेचर पूनिताय स्वं भव्य जनानद कराय सवं रोग मयु घोः 
रोपसगं विनाशनाय स्वै देश ग्राम पूर राजा भना शांति करय. 
सर्वं जीव विध्न निवारण समर्थाय श्री पा देवापि देवाय नमो स्तते 
श्री जिनराज पूजन भरसादात्मम सेवकस्य सवं दोष रोग ॒सोग मय 
पीडा विनाशनं रु २ स्वं शांतिं तृष्टं पुटि रू २ स्वाह । ॐ 
नमो श्री शति देवाय सर्वारिष्ट शांति करय दव हीं हूं ह हः जति 
आरसा ममर सवं विघ्न शांतिं इर्‌ २ अष्ुकस्य मम वट पुष्ट इरः 
स्वाहा श्री पर्धनाथ पूजन भसादात्मम अश्मान पापान्‌ चि 
षि ममर अशुभ कर्मोदय जनित दुःखान्‌ छिंधि छिषि मम परदुःख 
जनोपङ्त मत्र तेत्र दृष्टि अष्टि च्छ चछ्द्रादि दोषान्‌ षि रमम 
अग्नि चोर जट सपं व्याधिः ईपि २ मारी कृतो प्रवान्‌ छिपि २ 
डाकिनी शाक्रिनी भूत भेरवादि कतो प्रवान्‌ चपि २ स्व॑. 

ठेव टानव वीर्‌ नव नारसिंह योगिनी कृत विघ्रान्‌ छिपि २ भुवन 
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बसि स्येतर ज्योतिषि देवर देवी त दोषान्‌ छथि २ अग्निङुमार 
कृत विध्रान्‌ छिषि २ उदधिकमार सनक्ुमार कृत विधान्‌ छि २ 
द्रीपुमार भयान्‌ छिंधि २ भिषि २ वातङ्कमार पेघकरमार कृत वि- 
घ्नान्‌ मिधि २ ईदरादि दश दिक्पाल देव कृत विघ्रान षि २जय 
पिजय अपराजित मान भद्र परणं भद्रादि क्षेपा करत विघ्रान्‌ छ्पि 
२ राधस वेता देतय दानव यक्षादि कृत दोषान छिंधि २ नवग्रह 
करत भ्राम नमर पीडा छिषि २ सबं अष्ट कुर नाग जनितविप भ- 
यान्‌ सवं ग्राम नगर देश मारी रोगान्‌ छथि २ सर्व स्थावर जगम 
धिक दृष्टि त्रिप जाति सर्पीदि कृत परिष दोषान्‌ षि २ स्व 
सिषं अष्टापद व्याघ्र व्याठ वनचर जीवर भयान्‌ छिपि२ पर श्रत्र 
कृत मारणोचाटन दिद्रैपण मोहन वकीकरणदि दोपान्‌ (रपि २ 
थि २ सवंदेपूर पारी; छिपि २ सवगो हृपमोदितियच मारी 
प्ठिधि २ सव॑द्क्ष फल पुष्कट तामा एधि २ ॐ नमो भगवति 
ओ चक्रे्वरि ज्वाखा मालिनि पद्यावति ठेविं अस्मिन न्द्र वने 
आगच्छ २ एहि तिष्ठ २ वलि ग्रहण २ मम धन धान्य समृद्ध 
कुरू २ सत्रं भव्य जीवानंदनं कुरू २ सवं राना परजा नदन छुर्‌ २ 
सवं देश ग्रामपूर मध्ये क्द्रोपद्रम सवं दोपाय मृत्यु पीडा विनाशन 
कुरु २ सवं परचक्र भय निवारणं कुर्‌ २ सव॑ देश ग्राम पूर मध्य सु- 
-भिक्षं कुर २ सर्वं विघ्न शांति कुर २स्वादा। अ आंक्रा दी श्री 
छषपमादि वद्धंमानांति चतुर्विंशति तीथकर मह। देवापिदेवाः भरीयंतां २ 
-मप पापानि शाम्यतु मोरोपसर्गान्सवं विध्रान्‌ शाम्यतु । ॐ यंक्रा 
दीं श्री रोरिष्यादि महादेव अत्रागच्छ २ स्वं देवताः प्रीयतां २ ॐ 
आं कर दी श्री चक्र्यै ज्यारमालिनी पद्यावती महादेवी प्रीयतां २७ 
आं द्ीश्री ममिभद्रादि यक्ष्कुपार देवाः भीतां २ सर्वं जिना 
सन रक्षक देवाः भीयंतां २ श्री आदि सोम मेगल बुध बुहस्पनिं 
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शुक्र शनि राहु केतु सर्वे नत्ग्राः भीयंतां २ पसीदतु देशस्य राष्ट 
स्य पुरस्य राज्ञः करोतु शाति भगवान्‌ जिनेद्रः ॥ १ ॥ यस्सुखं चि- 
पुरोकेषु व्याधि व्यसन वर्जिते । अभयं क्षेम मारोग्यं स्वस्तिरसु- 
नवमे सदा ॥ २ ॥ यस्या कियते कमं सरिति; नित्यघ्ततमं । शा~. 
तिकं पोष्टिकं चैव सवं॑कार्येषुसिद्धिदाः ॥ २ ॥ इति शांरिधा 
पाठः ॥ ४६ ॥ 

` ` इति श्ांतिधारा पाठः 


१७ अथं ग्रहशांति स्तोत्रम्‌. 


जगद्गुरं नमस्कृत्य श्रुता सद्गुरु भाषितं प्रहशांतिं पवक्ष्यामि 
छोकानांघखहेतवे ॥ १ ॥ निनेपरैः खेचराः जेयाः पूजनीयाविधि क~ 
मात्‌ ॥ पृपपैविटेपनेः धूपः नेवेचै स्तृष्ट हेतवे ॥ २ ॥ पदा भमस्य 
मातंड च्रे परमस्य च वा्ुपूम्ये भूमि पुत्रो बुधोप्यष्ट जिनेषुव 
1 ३ ॥ विमानं धमीराः शांति; इुधुर्नमिस्तथा । वद्ध॑मानस्तये 
तेषां प्दपदयेबुधन्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ ऋषभानित सुपान्वौधामिनंदन दी- 
तलो । -पुमतिः संभवः स्वामी प्रेयांसगरैषुगीष्पति; ॥ ५॥ सुकरः 
कथितः शुक्रः सुरतस्य शनैथरः ॥ नेमिनाये भवेद्राहः केतुः श्री म- 
दिपान्वयोः ॥ ६ ॥ जनेीद्टग्नेच राक्नौच यदा पीडति खेचराः 
तदा संपूजये द्धीमान्‌ खेषरेः सहितान्‌ जिनान्‌ ॥ ७ ॥ पद्युभमे जि- , 
नेद्रस्यं नामोचारेण भास्कर ॥ शांतिच तिच पुषटिच रकां कुर इर 
धियस्‌ | ८ ॥ चद्रमभ जिनस्य नाञ्ना तारामणापिप ॥ प्रसन्नो, 
भव शांपिंच रक्षारु जयं धुवं ॥ ९ ॥ सर्वदा वासुपृल्यस्य नाम्ना 
छाति जदश्चियं ॥ रतां हरर सूनो अशरुमोऽपि शुभो भव ॥ १०॥ 
विमानैर धीराः तातिः कुथुमिस्तथा ॥ महावीर तन्नाम्ना शु- 
मोभूयाः सदा बुधः ॥ ११ ॥ उषभानित सपान्वधाभिनंदन दी- 


प्रकरण पहिख-स्तोत्र, ` ि ३३ 


न ^ ^ न ~^ ~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~^ ~~ ~न न कय 


त ॥ सुमतिः संभवः स्वामी.्रयासश्च निनोत्तमः ॥ १२ ॥ एत 
तीथं कृतां नाम्ना पूज्यो शमः श्मोभव ॥ शांतिं तष्टिच पुिच ड 
देवगणार्चित ॥ १३ ॥ पुष्पदन्त जिनद्रस्य नाम्ना द्रैस्व गणार्चित ॥ 
असनो भव जांतिंच रक्षा इर्‌ २ धियं ॥ १४ ॥ श्री सूत्रत जिनद्र- 
स्य नाम्ना मूर्यागसंभव । पसत्नो भव शांतिच रक्षां रु २ भियं 
॥ १५ ॥ श्री नेमिना तीर्थ नामतः सिदिका मूत । भरसन्नो भष 
शांति च रक्षा रुर धियं ॥ १६॥ रादौ सप्तमरारिस्थ कारेण द्य 
संवरे | श्री मह्ीपाश्वयोनम्ना केतो शांतिं जय श्रियं || १७ ॥ नव 
ऋोष्ठक माटेख्यं मंड चतुर घकं । ग्रहास्तत्र प्रतिष्ठाप्य वक्ष्यमाणक्र- 
मेणतु ॥ १८ ॥ मध्येहि भास्करः स्थाप्यः पूर्वदक्षिणतः शरी । दधि- 
'णस्पां धररामृनुवुधः पू्ात्तरिणच ॥ १९ ॥ उत्तरस्यां सुराचायः पूव- 
स्यां भ्रग॒नंदनः॥ पथिमायां जनिः स्थाप्यो राहुद॑क्षिण पधिषे ॥२०॥ 
-पिमोत्तरत. केतुरिति स्थाप्याः क्रमाद्रहाः ॥ पेस्थाटेऽथ व(गनेरय्या 
ईगान्ातु सदा वुः ॥ २१॥ आदित्य सोम मंगर बुध युर शुक्राः 
सनेशधरो राहुः । केतु परयुखा. खेटा; जिनपतिं परतोऽतिष्तु ॥२२॥ 

पुष्प गंधाहिमिश्रवै. नेवेयेः फल संयुतः । वणे सदजदानैय वच्च 

दक्षिणान्वितैः ॥ २३ ॥ निन नाम कृतोचारा देच नक्षत्र वणेकै. । 
यूनिताः संस्तुता भक्त्या ग्रहाः संतु सुखावहाः ॥ २४ ॥ जिननामा- 
यतः स्थिता ग्रहाणां शांति हेतवे । नमस्कार शतं भक्त्या नपेदषरो- 

त्तरं शतम्‌ ॥ २५ ॥ एवं यथानामकृता भिपेकैः अलिपनेध्रेपन पून- 

नेय ॥ फेशवनेवे्र वरेनिनानां नाम्ना ग्रदेन्दरावरदा भवतु ॥ २६ ॥ 

साधुभ्यो दीयते ठानं महत्साहो जिनालये । चतुविधस्प संघस्य व- 

डु मनेन पूजनं ॥ २७॥ भद्ववाहु स्वाचेदं पंचम श्रुपम ˆ ॥ 

विग्रामभावतः पूर्वात्‌ ग्रह जंतिरुढीरिता ॥ २८ ॥ 


इति ग्रहति स्त्रम्‌. 


३४ सिद्धति रिरोप्रणी-पथम खण्ड, , 


| = | शुक्रः षति 
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| शसः | स्य | मौम 
(न 
| केतु | शनि | राहु. 


१८ अथ उवसगगहर स्तोत्रम्‌ ® 


ॐ उवसग्गहरं पासं पासं वदामि कम्म घण सुक्कं विसह्न 
विसनिन्नासंमंगट कराण आवासं ॥ १ ॥ बिसहर पठि 
मेतं कंठे धारई जो यामणुवो तस्सम्गह रोग मारी दुद जरा जंति ख 
सामं ॥ २ ॥ चिष्उद्रेमतो तुपणा मोषि वहु फलो होई नर ति- 
रिए सुविजीवा पावंति न-दु ख दोहमगं॥ ३ ॥ ३० तुवदसणेण खा | 
ओीपणासेई रोग॒सोग दोहमं कप्पतर्‌ मेव जाई तुव दंसणेन सफर 
हेडः स्वाहा ॥ ४ ॥ तुह समत्ते लद्धं चिंतामणि कष्पपाय वभ्भ हिय 
धावति अविेग्णं जीवा अयरा मरंगणं ॥ ५ ॥ अमरतर कामधे 
सितामणि काम हंम माये श्री पाश्वनाह सेवा गयाण सव्वेवि दि 
संतु ॥ ६ ॥ नमयेण पाणमसेड्यं परपावेण धरणी नागेदं सिरप उप- 
राय कलियं पास नि्णदं नम्र॑सामि ॥ ७ ॥ हय संभुवो महायस्त 
भ्तिभर निभ्भरेण हियेण ताव देव दिज्न वोह भवे भवे पसर 
णर्चेदं ॥ ८ ॥ 








इति उवसग्गहर स्तोम, 


णु स्तोत्र सोते वप्त तीनवार पडकर दायन कीने जदयुभ रवप्न्‌ 
गिं यावि. इत्यादि वहत गुण दहे. चिश्नेप गुरु आम्नाये जा्थिय 


----“ 


प्रकरण प्िखा-स्तोज..- - षै 
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१९ अथ्‌ जिनवानी अष्टक. 


निनदिश्र जाता जिना विख्याता | विशृद्धा पव॒द्रा चतेखो- 
क्य माता दुराचार दुरिताहय शं फराची । नमो देवि बागेश्वर जैन 
वचाणि।) १॥ सुधा षम संसापिनी घमज्ञाखा } अपा ताप निन्नि- 
नी मेघमाला । महा मोह विध्वंसिनी पोक्षदानी । नमो देवि० ॥ २॥ 
अक्षय क्त शाखा व्यतीतामिरापा । कथा सस्ता पाता देक 
भाषा । चिदारंद भूपारकी राजधानी । नमो देवि० ॥ ३ ॥ समा- 
थान रूपा अनूपा अषषुद्रा | अनेकान्ता स्यादवार्टावः युदरा॥ भिधा स- 
श्रा द्राद्ांगी वखानी । नमो देवि० ॥ ४ ॥ यशेषा यमाना यं 
भा अलोमा । श्रुत ज्ञानस्या सति ज्ञानसोभा । यदा पावना भवन 
व्यमानी । नमो टेवि० ॥ ५ ॥ अतीता अजीता सदा नि्विंक।र । 
त्रिपय वाटिका खण्डनी खड्ग धारा । पुरा पाप विच्छेदिना कतृ श्रु- 
पाणी । नमो देवि० ॥ ६ ॥.अगाधा अवावा निरघ्रा निराशां | य- 
नता अनादीन्वरी कर्मना निका निरा चिदंका भवानी ! नमो 
देवि° ॥ ७ ;! अशोका युटोका विवेका रिधानी । जगप्जैतर ध्रा 
विचित्रा दसानी ॥ समस्तावलोका निरस्ता निदानी ! चमो धेरि इ~ 
गोन्वरि जेन वागि ॥ < ॥ 

इति जिन वाण्यएकमू. 





२० अथ्‌ परमा स्तोत्र 
अपादस्य पाट कथं वे प्रणापं | उकणस्द करण कथं री त्यं 
अकृटस्य सं इथं पुष्पां | दिना नामिकरायां द्वद भपय 12}; 
स्वयं विद्ध ख्द्रं प्र वि्वनाथं | न देद्वव कमं र न 


~+ 0 


न्ग न सनं नञ्च्या न कामे चिदानंदरूप नमो बीनयगं ॥२।{ 


२६ सिद्धांत शिरोमणी-पथम खण्ड, 
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नवंधो न मोक्षं न रागादि रोकं) न जोगन भोगं न व्याधि न शो- 
कं ।न क्रोधं न मानं न मायान लोभं | चिद्रानंद० ॥३॥न ह 
स्तोनपादोनपघ्राणंननजिन्हान चक्षुन कमन षके नद्ध 
नस्वादंन खेदं न व्व दुद्र । चिदार्न॑द० ॥४॥ जन्मन 
मृल्युनं मोदं न चिता} न श्ु्गाड न भीतं न कृष्यं न तुंदा। न स्वापी 
न भरं न देवं न मतथे । चिदानं१० ॥ ५॥ अिदंडे भ्रिखण्डे हे 
विन्वव्याधी । हषी केश विद्रा कमारिजाटे | न पुण्यं न पापंन अ 
क्षादि प्राणं | चिदानंद० ॥ £ ॥ न बाय्यंनदृद्धंन दिन मूढा] 
नदे्ंनभे्े न मूति न यीहा। न कृष्णं न शुकं नमोहंन तंर 
चिदानंद० ॥ ७ ॥ न आत्रं न प्यं न अन्त्य न अन्या | द्रवयं 
नष्ि्ंन द्रो न भाकाः | न सवे न शिष्ये न आदरं न दीनं । चिः 
दानेद्‌० ।॥ ८ ॥ इदं ज्ञानरूप स्वयं तच्वंदी । न प्रण न शुन्यं स-' 
चेतन स्वरी । अन्योन्य भिन्न परमार्थमेकं । चिदानंद्‌०° ॥ ९॥ 
आत्माराम गुणाकरं शणनिपरेः चेतन्य रत्नाकरं । सर्वे भूत गतागते 
सुख दःखं ज्ञातास््रया स्व॑गेः ॥ तरेटोक्यायिपत्तिः स्वयं स्वमनसा 
ध्यायंति योगेश्वरा । वंदे लां हिं हर्षहदये ओीपानभ्यु- 
स्विति ॥ १०॥ 


इति परमात्म स्तोत्रम. 


इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ प्रथम खण्डे 
स्तो्ाभिधं पथम भकरणम्‌ ॥ 








अथेदमारभ्यते दितीय प्रकरणम्‌-टद्‌. 


0 ~ 


२९ अथ पश्यनाय छन्दम्‌. दोहा. 


सारद मात सया करी ॥ आपो अधरिचल वाणि ॥ पुरीसादाणीं 
प्रास जिण ॥ गाउं शुणप्रणि खाण ॥१॥ अद्‌ शुत कतिक कचियु्गे ॥ 
दीपे एह अहेम ॥ घरथी अधर रहै सा ॥ अंतरीक थिर थम ॥२॥ 
महिमा महिमंडल सवट ॥ द्वस अलप आज || अवर देव मूता सषे॥ 
जागे त्र जिनराज ॥ २ ॥*एक जीय करि क्रिम कटू || गुण अनंत 
भगवंत ॥ कोड जोम करि को करै !। तोहि न पावे अंत ॥ ४॥ त्‌ 
माता तदिन पिता ॥ श्राता त्रूरिन वध्र ॥ पनं धर जुन उपर करौ 
करुणासिधु ॥ ५ ॥ 


| यश॒ अटिर छन्द ] 


करि कर्णा करणा रचत्तागर्‌ ।। चरजकमद प्रणये नित नागर्‌। 
निरमर गुणयणि गुणवैरामर । सुरसुर अधिक यवै यति आगर 
1 १॥ कामङ्ुभ जिम कामितदायनः । प्टमण्पै शुरयरनर नायकः | 
मयित सुदुर्मथ घनमय साषएक । ए कर्मं रिपुटख वट वायक ॥२॥ 
नवनिधि तज नाय । मनर्बटिद रूल संपति पामे ! जे ्ुपएठ पेक्ज 


२८ सिद्धांत शिरोमणि-परथम खण्ड, 
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शिरनाम । बङुखाघुर सारे सुका ।॥ २ ॥ वङृर वसे विषहायी 
जातं | वरसिरपुर वघुधा विख्यातं ॥ जिहां राज जिनवर जगति ॥ 
अतरीक अ्ुपम अवदाते ॥ ४॥ 
छद, 

अवदात जेहनो जगज जाणें । गुण वखाणे सुर धणी । प्रसाद 
अथुमे परगट परभव ॥ षामिपे भथुपद्‌ फणी ॥ महिमा वधारे विपन 
चरि करे सेवा अति घणी । तुम नाम छीनो रहै भीनो । अवर देव 
है अवगुणी ॥ १॥ नरनाथ कोदी हात जोडी । मानमोदी इम कटै । 
भुनाथ चरणे निके सरणे रहै ते परमपद खै । वलि जेह उतकट 
विकट संकट निकट नोवे ते वी ॥ भय आठ मोटा निपट खोग 
दुरथी जाय टटी ॥ २॥ 


। छद्‌ चा, ॥ 


जे रेग भयंकर दुष्ट भगेदर । इष्ट खयन खस खास दरिखिा 
अंतगल वीम उ्वर विषम उ्वर जायै नाकच ॥ दिस अति माग 
चलि । व्रण चाश नाग जयि तेह । तुम दर्बन स्वामी रिवगत गमी 
चामीकर समदेह ॥ १॥ जरनिधि जल्गज्जे पवदण भनज्जे वज्ने 
चायज्कवाय । रहर तिहां धुज्जे हरिद्र पज्जे कीजे बहुल उपाय ॥ 
यनमारिकंपेहै दहै जपे करिण हि कंपन थाय ॥ इण अवसर भवर 
अयने ध्यवि पावै ते सुख गय ॥ जडे तरुडाला पावक जाटा काटा 
मकि टोट ॥ उख्कता देखी नाय उवेखी यंखी पडे ठंदोल ॥ 
यंखीजन नासै भरिया सासि जसे धूजे तेह । पिया तिण ठे 
अनै नामे कसर पामे गेह ॥ ३ ॥ फएणिनै आरोपे मणिधर कोपे 
ोपे जे वरी खीह ॥ धरसममनो अव देखी घाती खक दोदजीह। 


प्रकरण द्ितीय-स्तो्र, ३९ 
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चीहै जण जता देखी राता लोगण तस विकार ॥ कीधे गुणण्यार्न 
रथन ध्याने अद्या इवि रार ॥ ४ ॥ पापं पग भरता हिंड फिरता 
करता अति उद्पाद | धोरिकर जिम डेदे अति आटे दे निषटः 
निषाद्‌ ॥ वन्ांजे पडिया चोरे नडियां अढवटियां आधार ॥ इस 
अवसर राखे कुण प्रथु पाखे भाखे वचन उदार ॥ ५\ ॥ 


छद्‌, 


पयमत्त ययगल अतुल वर धरना सदरसण भञ्ज ए ॥ केस- 
सिसिर अयीह अति रै मेदसम वडगञ्ज ए ॥ विकराल काल करार 
कोप सिंहनाद विषुकए ॥ सुखधाम भर तुम नाम ठेता तेहसौह नदुकर 
ए | १॥ गछाट करतो मद श्षरपो कोप परतो धावए ॥ भय रोच 
रातो अधिक मातौ अति उजातौ आव ए ॥ घर हाट फोढे वंध तोद 
मान मोहे नरपतणु । तुम नाम ते गन अजा यग्रे वसे आवि अति घणु 
॥ २ ॥ रिणमांहि सुरा भीड पूरा रोह चूराचूर ए ॥ गजङ्कम भेदे 
सीस छेदे वहे छोहित पूर ए ॥ दर देखि कंपे दीन ज॑पे करय प्रबलः 
शुक्रार ए ॥ तुमस्वामि नामे तिणे ठप वर्ते जयजयकार ए॥ ३॥ 
भय आढ मोग दु खोद जेम रोदा चूर ए ॥ अश्वसेन धोया तुन 
सादे मनमनोरथ पूर ए ॥ महिमांहि महिमा वधे दिनदिन 
-चदने सरिज समो जसजाप करतां ध्यान धरतां पाश्च जिनवर ते 
नमो ॥ ४॥ 


छद चाल, 


छया पड जाड सव कापि ॥ आख्यां तेज अधिक वलि 

[~ = चश 
अपिं || पन्नगपति पयुने परतापे।। अविचल राजक्राज धिर थपिं ॥१। 
पद्यावति परचो वह पूरे पयु पशाद संकट सवि चरे।। अवत अली 


2८ सिद्धांत शिरोमणि-पथम खण्ड, 
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रिरनामे । बकुखाघ्र सारे तसुकामिं ॥ २ ॥ वकु वसे विषहरी 
त्रातं | बरसिरणुर वुधा विख्यातं । निहां राजे जिनवर जगतत ॥ 
अतरीक अनुपम अवदातं ॥ ४॥ 
ख्द, 

अवदात जेहनो जगत्र जाणै । गुण वखाणे सुर धणी । परसाद 
अयुते परगट परभव ॥ पामिये भथुपद फणी ॥ महिमा वधार विधन 
वारे करे सेवा अति घणी । तुम नाम ीनो ररे भीनो । अवर देव 
दे अवगुणी ॥ १॥ नरनाथ कोढी हात जोडी । मानमोडी इम करै । 
पुनाथ चरणे निके सरणे रहै ते परमपद द । छि जे उतकट 
{विकट संकट निकट नोवे ते वी ॥ भय आठ मोटा निपट खोद 
दुरथी नायै ट्टी ॥ २॥ 


॥ छद चार, ॥ 


जे रोग भयंकर दुष्ट भगेदर । इष्ट खयन खस खास हरिषा 
अतग वलीमल ज्वरं विषम ज्वर्‌ जाये नाश्च ॥ दिस अति माग 
छि । व्रण चाड नाग जयि तेह ! तुम द्शीन स्वामी रिवगतं गामी 
चामीकर समदेह ॥ १ ॥ जलनिधि जलगनज्जे भवहण भन्ने वज्जे 
वायङ्गवाय । थरहर तियं धुञ्जे हरिहर पुञ्जे कीजे बहुल उपाय ॥ 
मनमांहि कंपे है दै जपे किण हि कंयन याय ॥ इण अवसर भवे 
असने ध्यात्रे पत्रे ते सुख गय! जड तरूटाला पावक जाटा काटा 
भूमकि खोट ॥ उछर्ता देखी जाय उवेखी यंखी पडे दंदोल ॥ 
यंखीनन नासे भरिया सासे तसै धून तेद । पडिया तण 1 
अथुनै नाम इसके पमं गेह ॥ २ ॥ फणिने आटोपे मणिधर कोपे 
खोपे जे वरी रीह ॥ धसमसनो अत्रे देखी धत्रै खक दोदजी। 


प्रकरण द्वितीय-स्तोतर, ३९ 
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वीहे जण जाता देती राता छोयण तस विकराल ॥ कीधे गुणग्यार्ने 
मयने ध्यनिं अधिया ईविररार ॥ ४ ॥ पापं पग भरता रिटि फिरता 
करता अति उदूपाद | धोचिकः जिम छेटे अति आद्रूटे टे निपट 
निपाद्‌ ॥ बनमांजे पडिया चोरे नदियां अडवहियां आधार ॥ इसं 
असर्‌ राखे इण परु पाखे भाखे वचन उदार ॥ ५॥ 


छद, 


मयमत्त भयेगछ अतुख वट धरना सदरसण भञ्ज ए ॥ केस- 
रिसिह अथीद अति है मेहसम बडगज्ज ए ॥ विकिराट काल कराल 
कोपं सिंहनाद विषुकए ॥ सुगवधाम भ्रु तुम नाम ठेता तेहसीद्‌ नदुक्र 
ण्‌ | १॥ गाद करतो मरे बरतो कोप धरतो धावए ॥ भय रो 
रातो अधिक मतौ अति उजातौ आव ए ॥ घर हाट फोरै वय तोर 
मान मोहे तपतणु । त॒म नमि ते गज अना थे वतै अपरे अति घणुं 
॥ २ ॥ रिणमांहि मूरा भीडे पूरा छोह चृराचूर ए ॥ गजङ्कुम मेदे 
सीस छेदे दे रोहित पूर ए । दल टेखि कंपे दीन जंपे करय प्रव 
युकार ए ॥ तुमस्वामि नामे तिणे टारे वरते जयनपकार ए ॥ ३ ॥ 
भय आठ मोटा दुख खोदा जेम रो चूर ए ॥ अश्वसेन घोटा तुन 
भसादे मनमनोरथ पूर ए ॥ महिमांहि महिमा वधे हिनदिनः 
वेदने मूरिज समो जसजाप करतां ध्यान धरतां पाश्च जिनवर ते 
नमो ॥ ४॥ 


छट चार, 


छाया पड जाट सव कापे | आख्यां तेन अधिक वलि 

स+ 5 (१ (3 
आ |} पन्नगपति प्रयु परतपि ॥ अत्रिचल राजकाज धिर थापे ॥१॥ 
खदयावति परचो वह्‌ पूरे प्रथु प्राः संकट सत्रि चृरे।। अर्त अनी 


२८ सिद्धांत भिरोमणि-प्रथम खण्ड, 
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शिरनमि । वछुकाघुर सारे तघुकांम ॥ २ ॥ वङ्कक वसे विषहायीं 
जातं ।। वरसिरपुर बुधा विख्यातं ।! जिहां राजे जिनवर जगतात ॥ 
अतयीक अनुपम अवदात ॥ ४॥ 
छद. 

अवदात जेहनो गत्र जाग ! शण बखाणे सुर पणी । परसादं 
अथुने परगट परभव ॥ पामिये प्रञुपद फणी ॥ महिमा वधार विघन 
वरि करे सेवा अति घणी । तुप नाम टीनो रहै भीनो । अवर देव 
है अवगुणी ॥ १॥ नरनाथ कोडी हात जोडी } मानमोदी इम करै । 
मयुनाथ चरणे निके सरणे रहै ते परमपद ट । वलि जेह उतकट 
विकट संकट निकट नोवे ते वली ॥ भय आठ मोदा निपट खो 
दुर्थी लाये टी ॥ २॥ 


।॥ छद्‌ चार, ॥ 


जे रोग भयंकर दुष्ट भ्यदर । दष्ट खयन खस खास हरिखा 
अंतर वीम ज्वर विषम ज्वर्‌ जायै नाञ्च | दिसते अति माग 
वलि । व्रण चाा नाग जयि तेह । तुम दरन स्वामी शिवगत गी 
चामीकर समदेह ॥ १॥ जरनिधि जलगन्जे भवहण भज्जे वज्ञे 
बायङ्कवाय । थरहर तिहां धुञ्जे हरिहर पुञ्जे कीजे बहुल उपाय ॥ 
मनमांहि क्पे है रहै जपे किण हि कंपन थाय ॥ इण अवसर भव 
अथुने ध्यावे पात्रे ते सुख टाय॥ जड्फै तरुढाटा पावक जाखा काला 
धूमकि खोल ॥ उरुता देखी जाय उवेखी यंखी पडे दंदोल ॥ 
चंखीनन नासे भरिया सासे तासे धूनै तेह । पडिया तिण उग्र 
अथुने नामे इसके पमे गेह ॥ २ ॥ फणिनै आटोपे मणिधर कोपे 
खोपे जे बी ीह ॥ धसमसनो अत्र देखी धरै खवकतै दोदनीह। 


प्रकरण द्वितीय-स्तो्. ३९ 


वीहै जण जाता देखी राता खोयण तस विकरार ॥ फीपे गुणग्या्ने 
अश्रुते ध्यं अहिया ईविदराल ॥ ४ ॥ पापं पग भरता रिद फिरता 
करता अति उद्ाद्‌ ॥ धोरिकर जिम छेटे अति आङ्रटे टे निपट 
निपाद ॥ वनमांजे पिया चोरे नियं अडवटियां आधार ॥ इस 
अवसर राखे कण प्रथु पाखे भाखे वचन उदार ॥ ५॥ 
मयमत्त श्येगल अतु वट धरना सद्रसण यज्ज ए ॥ केस- 
रिसिह अवी अति दै मेहसम वडगञ्ज ए ॥ विकराल काल कराच 
कोपं सिहनाद विधुकए ॥ सुखधाम परथ तुम नाम ठेता तेहसीह नदुक्र 
धु | १॥ गणा करतो पदं बरतो कोप परतो धावए ॥ भय रोच 
रातो अधिक मातौ अति उजातौ आव ए ॥ घर हाट फोडे वंध तो 
मान यो त्रपतणुं । तुम निं ते गन अना परै वसे अत्रे अति घु 
॥ २॥ रिणमांहि शुर भीड पूरा लोह चूराचूरं ए ॥ गनङ्घुम भेदे 
सीस छेदे वहे रोहित पूर ए ॥ दर देखि कषे दीन जंपे करय भव 
शुक्रार ए ॥ तमस्वामि नामे पिणे ठाम वरते जग्रनयकार ए ॥ ३॥ 
भय आढ मोटा दु खोया जेम रोटा चूर ए ॥ अश्वसेन घोटा तुज 
सादे पनमनोरथ पूर ए ॥ पहिमांहि म्रदिमा वपे हिनदिन 
चेदने सरिज समो जसजाप करतां ध्यान धरतां पशव जिनवर्‌ ते 
नमो ॥ ४॥ 








छदं चाल, 


छाया परख जाट सव कपि ॥ आख्यां तेज अधिक वि 
अपि ॥ पन्नगपति पयु परताप ।। अविचल रजकाज धिर थं ॥१।। 
पदयावति प्रचो वह पूरे भथ मशाद संकट सत्रि चूरे।। अद्यत अची 


० सिद्धति रिरोपणी-पथम खण्ड, 
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जवि दूरे रक्ष्मी घर अवरे भरप्ररे ॥ २॥ मकल मोटो तूं देव 
श्नोसट इद्र करे तुज सेव ॥ त्रिभुवन तारो तेज विराजे जस परताप 
जगन्म गाजे ॥ ३ ॥ केता देश कटं विनामे भरथुनी कीरत निग 
निग टामें ॥ पुरषटण संव्राहन गाम सृुणता नाम भविक खक 
पाते ।॥ ४ ॥ 





।। छं देसातरी ॥ 


अग वेग कठिग मरुधर मायौ मरहटरए । कामीर हण हम्मीर 
हम्यस सवार्ख सोरठ ए ॥ कामर्‌ ककण दमण देस जपे तेरो जाप 
ए | इण देशे अपिच प्र प्रतपे पास प्रगट परतपेए॥ १॥ 
लाट कर्णाट कन्नड मेद पाटमे वाति ए । विनाट घाट वैराट वाग्ड 
वर कड कुशात ए }। सताश्ग जग क्िरंग देशे जये तेरो जपष) 
इण देशच० ॥ २ ॥ वछि ओड ओढ सगोड द्राविड चोड नट महाभोट 
ए । पचाने वेगा देशे सवर वज्र कोट ए ॥ मुलताण मागध ` 
ससध देशे जपे तेरे ज ए ॥ इण दे्० ॥ ३ ॥ नपि आडणछाड 
क्छ कोश वहं जंग जाणिए ¦ खुरसाण रोष अहृराक आख 
छर कथते तामथ रू अच्ड मर विदेद्‌ देँ, जपे तोरो जा- 
घए ॥ इणि॥४॥ कांशीए केर अनेके कई, सुरसेन संदिलए । 
संधार जर साजणो, वछियार गुडः दिदर्भए । कनति नै सोषवीर 
देशे, जपे तेरो जापए ॥ इणि ॥ ५॥ नेषट नाहर, अस्मर §इ- 
तल) अन्न कज देशेए । पतिका चिद्धन मर्य विदल, चिधु 
देदा दिसेदःए, खसा चिन सिटोन देवै, जपे तोसेजापष 
{इनि ॥ ६ ॥ कनवीर कानड रुख कावल बुख्ख भंग विभंगए्‌ । 
म्ट्‌र भधुहि्धार रमज, पिथंगु रिगु वंगए । वलि वसाणनै द- 
साम देशे जपै तसे जाप ए॥ इणि० ॥ ७॥ ` 
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~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


॥ छंद छउप्यय्‌ ॥ 


भरतपे परवल परताप पाप संताप निवारण) दश दिग देश्रिठेच 
-मयता भवरिजन सुखकारण । रोग सोग सवी दक मिटे मनवांछित 
-मोगए । दुख दोह दारीद्र) दुर सवि ट्टे वियग । स्वग मृ्यु पाता- 
ये ब्रीशुवने पगद्यो सदा, श्री पाण्वनाथ भता, आप अविचल 
पदा ॥ १॥ 


॥ छन्द चार ॥ 


अप्रिचल पट आपै थिर कर्‌ थाप । जग व्यापक जिनसान | 
उपद्रव सव नाशे । मुरशण गास, वस्र थाय नररा, दीपे पर्दीपे 
रिणुने जीप, दीपै जिम दीनराज, पदपकज पुने मने रिव्या, सीमन 
चै्ित काज ॥ १ ॥ तुं छे युन नायक) हुं तुज पायक, राय्कः तुज 
समान, कुण ॐ जममारि, स्ाहिवा रास जप समान, तंहिनते दी 
विन्वावीसे दीयदुं दीस हेव, देह नयर्णे तुम हिज वयणे निरमर 
गुणमणि गेह ॥ २॥ सीदृर मुंडाखा ण्ट मतवाखा, दुंटाला ठरवार। 
खे मन गमता रंगे रमता, उच्छारंता वार, तुरकी तेनाटा आगल 
साखा, घंटा तरार, भारीनै दोडे होडा होड, जोड वहु परिवार 
१ ३ ॥ हयवर पाखरीया, रथ जोतरीया, यृघरना घमकार, सोवन 
चितरीया, नेजा धरिया, परबरीया असवार, गज वेटा चाटे, रिपु- 
मन सारे मारे रक्ष्मीनो सार, एहवी रिद्धी पमि भने नामे सफ- 
च्छ करे अवतार ॥ ४॥ 


| दोहा ॥ 


अवतार सार संसार माहि, तेह जननो जाणिए, धन कमाई 
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धर्मं स्थानक निने लक्ष्मी मानिष, ॥ १ ॥ संदर शूप सुहामणो, श्र- 
वण सुणी नरनार ॥ कोडी करजोदी रर, दरशन द्वार ॥२॥ 


| छन्द अर्धं नाराच ॥ 


भरीयंगुवन निक्तन देखी मनमोहए॒सनूर सुरलुरंतै, अधिकं 
तेज सोहए, अभंदचद्‌ वदते कखाकटाप दिप्पए सरिद कोटी 
कोटी तै जिनंद जोर जिष्पए्‌ ॥ १ ॥ अफूल पंख वांणकै, कवान 
तो न रग्गषु, दुनोष क्रोध जोध वैरी मांन छोडी भग, अदीन तूं स- 
दीन वंश, देहि सुख मग्गए, शरण जांण स्वाभीके, चरण वृं विर- 
प्गषु | २ ॥ सुनोति २ मोतितै, घदेत पंत दिप्पए, गुलाल राट 
उत, पवार पार छिप्पषए, सुवास वाख बासते कपूर पुर भज्ए, 
प्ररं वाहू बहुत, मृणा नाट जण ॥ ३ ॥ अद्ुपरप देखत जि-' 
णद्‌ चद्‌ पास्‌, पादारवृदवृदत हृपापव्याप नासर, दाणि चुरवुरके 
मणु पुर मोरी आसए, अनाथनाथ दई हात कर सनाथ दासषए ॥४॥ 
कमट हट गंजनो ङुकर्मं कर्मं भजनो, जगति नापि रजनो, मदट्रम म~ 
अजनो मती मति मंननो, नयन युग्प खंजनो, जगत्रयं अगंजनो 
सो जयो पाश्वैनिरंननो ॥ ५ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


पास एह निजदासनी, 'अवधारो अरदास, नयणे देखाडी दरस, 
शुरो पुरण आस ॥ १ ॥ चकवा चाहे वितं, दिनकर दरसण देव, 
चतुर चकोरी च्द्‌ जिम, हुं चाहं नितमे ॥२॥` निसखभर सतां 
निव्य, दीो दरसण अज, परतिखि देखा द्रसण, सफल करे ` 
शन काज ।। ३ ॥ तुम दयन सुख संप्डा, तुम दन नवनि, तुम 
दगनथी पाप्िये, सकट मनोरथ सिद ॥ ४ ॥ | 


नि 
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॥ छन्द चाट अटय> पाव्दी | 


अतसि पथु अंतरजामी द्जि ददन शिवेगतत गामी, गुण केतह 
किये तुम स्वामी, कतां सरस्वती पार न पमी, कियो छंद मदति 
सार, दितकर चि मँ धरजो वारू, वाखक यदवा तदवा बोरे, गाता- 
न मनं अमृत तो ॥ २ ॥ कियो कत्त चित्त हासं, सागरां 
सव आपद्‌ नासै, संपद सथटी आत्रे पास, भाव विजय भगते इष 
भासे ३॥ 


|| छन्द सप्पय ॥ 
किमो छंद आनंद द मन माही; आंणि, सांभन्तां सुखकरः, 
चट्‌ जीम सीतल वाणी, श्री विजयदेव गुरुराज, आनतक्ञ गनधर 


भासे, श्री परिजयमम नाम काम्‌ समर्प विराजे, गंगर दोय प्रणमी 
करी शुणयो पास अशरण शरण, श्री माव विजयं वाचक भणे जयो 


टेव जयजय करण । १ ॥ 
¢ छन्दम्‌ 
इति पाश्वनाय छन्दय्‌. 





२२ अथ पाश्वनाथ खामिनो शिलेको. ` 


परणमू ,परमातिम अत्रिचल अवतार !। अरित स्िम्टाना नाय 
उखा, सिमर आचारज मोया उपाध्या॥ साघ्रू आतमग काज सा- 
ध्या | १॥ नग यटङ़ापुर बणारमि सोहै ॥ ठेख्यां वगागः 
मनटजी मदै ॥ दे देग्रति कारी वड देो ॥ ऋरदंड चम्संरौ 
गहि खटेगो ॥ २ ॥ रजि पहागन। अश्वसेन राजा, सादनं वा- 
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गर बाजे नित वाजा, कासी राजा रोकं परमागो, दे सपटभि 
वरते छे आणो ॥ ३ ॥ मणि माणिक मोती भरीया भण्डारो) अ 
सिद्ध नवनिधसे नदी पावे पारो, अति वणी मदर ओपे टङकराणी, 
साउ बमादे मोना पटराणी ॥ ४ ॥ जिणरी करघ्े ते जगन्नाथ जायो 
पारस कमर जगनामक दायो, तीन भवनरो नायक्र नाथो, मुगतर 
सणीे घाटी ॐ बाथो ॥*५ ॥ चोसट इद्रानो पुजनीक देबो, निस- 
टिनि आगंख तो सरिनी सेतो, दश भ्वांरो वैरी गैरी सथायो, कमर 
सन्यासो तापस आयो ॥ ६ ॥ चहुं दिश अगनि भरखती ज्वाल; 
तिरपर तो सोहै सरन वडा, इसडी पंचांग न तपल्या तप॑त; 
साला दधानि जाप जपतो ॥ ७ ॥ गंगातर छपर आसण कीनो ॥ 
जोमी जप तपे अति घगो भीनो, तीस जटं भह्कट संजटी ॥ माग 
त्तुशा पिया अति बुटी ॥ < \॥ आसण पदमासरम पूरण छयो ॥ 
टेप भस्पीप्र धसमस कायो ।। पटिरण पावदियां अगर पडीयां ॥ 
वज कसोटो कसियो छेकडियां ॥ ९ ॥ चष्ठु चोखा वेदं श्रख्के जी- 
डरा ॥ श्रृंगी सेरी वभूतरां गोखा ॥ तिखो त्रिप्रूछो एक अधिक 
विरजे, भारचर्‌ सखिोभल छने ॥ १० ॥ सोहै वाघंवर कव- 
वर सोहै, देख्यां अ धरून .घणा मन मोहि, अवधूतो इसडो कोई 

आयो, जस तपसीरो घणो सायो ॥ ११ ॥ दोडी दुनीया सहृदर 
सण*अवै, ज्ज्य तो जोगी ज्वार नाव, इसी तो वातां अव 
आई द्रषारो, कै वामा सुण पारस कुमारे ॥ १२ ॥ जहां जोगीसर 
जाप जपतो, दरसणरी मन्म घणी ॐ खं, चदीया वामादे र्ता 
-कडोरे, चाकर सदिव्या चामर डोठे ॥ १३ ॥ इुङम मातरे पा- 
रस ङमाशे, गयंवर उपर हुवा असवारो, शरभे आयारो साहकरस- 
मी, जीव सारारो अतस्नामि ॥ १४॥ हस्ती इकर गंगातट आया, 
कपटी कमठरी देखी सहुमाया, जितरे तो जिनवर्‌ ग्रान कर नोयो) 


े 
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छणदी तपसि एक मांदरी जीवायो ॥ १५॥ एकाग्र चित्तं सां- 
भटे भायो, इसडो तपतो मांहरी दायन आयो, इणविध पंचागति 
वो मततापो, जारोपिण इद्र राखने आपो ॥ १६ ॥ छांडो माया- 
मद दयाचित धारो, सिद्ध समव्यामू हसी निखतारो, इतये तो घु- 
णमे कमज बोरे, आतुर तो उफणतो आखन खोटे ॥ १७! 
श्रस्से भरियोने धडदड धृंञ्यो, किड किड दांतानै गिड गिड गज्यो, 
चीटे वडवडने कके वदनूरो, कडकडतें आरूपादिै कूरो ॥१८॥१ 
जङ्कवर तू दिसे अवतारो, अव तो.“खेवेगा अत दमारो, खडः 
करते हो हमसे तुम सेखी, केसी तपस्यानै र्दस्या त॒म टेखी ॥१०॥ 
क्री तो कमरकाराः नहि कीजे, जगी जोग्यारी आल न ठीमे, 
वरजे वामादे ऊमा परत्र, र्खे तपसि कोई हुनर“ चलत 
१} २० ॥ उतरे टकडारां कडा कराया, वटता हुताद्चन नाग जला- 
या, अंतरमहुरतमं जीवन काया तिहां मु पारस नाम छणाया ॥२२॥ 
त्रडफडता पटिया बाहिर फुनिटा, पायो यमरापुर्‌ हुवा वर्णो, 
हिवि तपसी ताद्ग ददराणो, परी परदे द्रुमो ग्बीमाप्ते" 
} २२॥ धरृखती धरणी टे देरी विखरी, यथते स्वर 7 पाण =} 
जट जठ ता बर्ता आफ्रुतो उग्रा, भरजी उपर ते प्रेहि 
द्या ॥ २३ ॥ रमार तप्स्यारो जज सथायो, परसकृपर टू रपरे 
लुखदायो, काया कसट्ये पेड परमाणो, ददु तो नदी डमर गणये 
# २४ ॥ कठे मासे करीने कान, उपज्यो कमार मेवनमारो, 
ततो छे निनवर माय उपगारी, टेसी दीक्षां उत्तरमी भवपायी 
1 २५॥ नाग नगणीनो कीयो नीसतासो, जस इवो 2 सये 
संसारो, लोक नगरीरा सखा सुख पाया, हिव तो कुमरजी मह्यम 
आया ] २६ ॥ टम करतां उवस्यो वरस गुण तीयो, प आलोच 
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१-यिलगो, > -श्रसी, ३-निदा, ५-चिय्ा, -शरमिन्दा. 


६ सिद्धति व्िरोभणी-परयमं खण्द. 
म॑नमे जगदीरो, पिं तो वरसीदीनेन दीजे, चष्ठे तो अतस 
दी्षाजी टीसै ॥ २७ ॥ सो मासे उक कनक करीजे, कनक भो- 
ङारो शोनहयो डीजे, आठ खख सोनद्या एकज कोठो, नित परत 
देवे इतरां जोढो ॥ २८ ॥ इसडा छमछरी दानज दीया, जिनवर 
ते विसमां संजम टीया ॥ तिनसो युनिवर तो हुवा तिणवारो, ररे 
जरे ड सघलो परिवारो ॥२९॥ इक दिन तो रञुजी सिवर््रंग चनम; 
शयान धरीयो के अविच मनमे ॥ अव तो कमटासुर ग्यान करनो- 
यो, कटे हमरो दुसमण दोयो ॥ ३० ॥ रूटो कमदसुर बाद" 
चलप्रै, अधर पहाडां सिखर उठ।वे, बादल अडियनि छायो आका- 
सो, जाणे भाद्रबडो वससे जीमासो ॥ २१ ॥ वीज वावने अति 
घणुं गाजे, पुणगार पाणः ज्यों पडती जीवाजे, परै पाणीना पावस 
परनाला; धसमसिया डंगर धारा धकर चाला ॥ ३२ ॥ काला अ- 
काला मचीया वरसाखा, वाखा खाने चलीया ववाखा, निनवर 
सो जके नासा छग किया, ध्यानं अचखा चल नहि जी चचा 
।।३३॥ इतरे तो आहुर धरणे या, पाय लगने अधर्‌ उगया; 
पुण तो हनारां उपर कीया, डुक छुट भूना वारणा रीया ॥३४॥ 
अव तो मनम दीगरो आंगररो, ओतो ङे दु्टी मेघ मालो दक्ष 
भवांरो वैरी कमार दीसे, सिष्र सोरे वजर आणी अतरीसे ॥३५॥ 
भूज्या कपटासुर्‌ घणो पिढ़ताया; मे तो जिनवरन शृही संताया, 
एतो ठे शनी गतर प्पारा, रागेषस्रं होप वेान्यारा ॥ ३६॥ 
इसडो जाणीने रगो छे पावो, भुजी हमरो पाप खमवो, तव तो 
केमटासुर इद्र देवो, सारे पथुनीनी घभीजी सेवो ॥ २७ ॥ आपणे 
योनक पुंहता तिणवारो, दिवे तो निनवर कियो विहारो, दीन तयां- 
सी छ्चस्थ रदीया, वावीस परिसह करडाओी सहिया ॥ ३८ ॥ अद्र 


~ ------ - 
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क्ृरमारे दीयो छ नासो, पाओ तरो केवल हवो परक्रासौ, वाणी चै- 
तीसेने अतीसे चउतीसो, इणपरतो विचरे ते वीसमा जगीसो 
॥ ३९ ॥ ज्यां ज्यां जिनवरजी पगस्या प्धगवे, ए वातां आगां 
नासी जी जव्रि, सोसो कोसातरे न पठे दकारो, मोद रेगांरो नटि 
हवै चाठो ॥ ४० | कोट हदवम श्रावकरे पारणो यावे, देवत सोन- 
इया कोडां वरसावे, सुरपत भगवन्तनी सारे नितसेबो, लाभे अण 
नै सत ख्ख देवो ॥ ४१ ॥ ठेव देवी मि दरसण आयि, रन 
कंचनरो त्रिगहो स्चावे, बाणी धकारो उठे अति भारी, परखदा 
चारी समजे तिणवारी ॥ ४२ ॥ गावा नगरा पुरसो दे विचरना, 
भागे भव जीवा मारे भगवन्ता, णना आगरने सागर गंभीरो, 
कृष्या करमाम्ं भारी रणधीरो ॥ ४३ ॥ अनेक जीवागं कारन 
साव्या, भवसागरम्‌ पार उतान्या; एकसो वरसांरी पाई छे उमर, 
जाद्‌ तो चीमा समेतगिर शिखर ॥ ४४ ॥ तिथ आमने श्रावण 
यद मासो, पनी सिद्धामे कीनो ठे वासो, उणदी सिद्धानो वस 
चखाणें, वक्रंटीक मूत्रनो मरतपिण जणो ॥ ४५ ॥ तिद्ध सिला 
इसगे उनमानो, 32 भगववन्तरा अविच थानो) टवी प्टुखी कग्न्पे 
तीरिस जोयण, कथियो गुणवता इसठो जीमोयण, विचमं तो जादी 
पणीजी सधी, छे हठे पांखीकी पांखथी पतली, सोहै सिद्धाकी अ- 
नते श्रेणी, सख्या श्िवुरनी नहि आवि केहणी ॥ ४७ ॥ पाणी प- 

च॑नरो नहि ख्वटेणो, नहि अधारो नहि रवि भवेशो, नदी उनालो 

नहि वरसालो, नरि सीयायो नहि वरसालो ॥ ४८ ॥ हासाग्वासाने 

नरि उपवासा, खट पठं जीवांगनेवरे तमासा, को नहि आवे कोड 

किणरे नहि जप्रै, खावे पीव नरि करिणने नहि भावे ॥ ४९ ॥ चा- 

कर ठाकुर तो नटि उण ठेडो, बृढ वट्रो नहि कोई कंडो, वर्तं 

सिद्धांना सतवे. समर्वे, जे तो पथुजी अत्म सुख णवे ॥५०॥ 
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भणियो क्षिलोको भगवंतरो भरो, भरणमं पंचोटी जोरावर पो 
पठ पटमे होज्यो वनणा हमारी, मेहर रखी व्यो मो पर थारी 
॥ ५१ | संवत अगरे वरस इकपनो, पोसयद दशमीनो मोटो ड 
दिन्नो, वाचे भणै ने सीसैसदाई तिणरे तो क्‌ मणा नरी रै क ॥५२॥ 


इति पार्रनाथ ( रिलोको). 


२३ अथं पाश्चनाथ खामीनो चद (सायंकटस्) 


अर्चितचित चितामणी श्री पाश्वनाथ जगमांहे भणिए ॥ जगरक्षण 
जगसार्थवाह्‌ जगवं घव धुणिए।। जिनवर जगण॒र जगनाथ जिन परिश्ुवन 
वसाम ॥ काम ङंभ कलि का हवा पणम सिर नामी ।॥ त्रिचुवन 
सारण वीनत्र हे ॥ श्री परमेसर पास ॥ चरण कमल प्रथु मेतां 
श्रू युन पुरोजी आस } १ ॥ अनंतम्यान अनंत गुण जिन सरभ- 
णिए टक्ष जीब्हा पार पावे नरी एकण रिम थुणिए।} सव वाट्कण 
मेय च्ट ते अङिखं अपारा ॥ तिणथी अधिक अनतुणं ॥ किम 
पवू पारा ॥ तारा णते युगप ए छद सायर नीर शी मुख 
छरसती वणवे ॥ तोरि न पाचेजी वीर ॥ २। अयान रहति इं 
व्यान तुम शण किम जाणूं }} सति पासे वरण | संक्ेप व्खापर ॥ 
कोयल सुरतरु अवडार अंवा वहु संगते । तिण दते तुम भसाद्‌ 
कण वोट मगते।) रोम रायतन हुरसियोए हिव हरष न माय ॥ 
स्यति आनंद उचरू तिरु जि तुन सुप साय |} ३} चमर सिंघा-. , 
शन ख्व तीन सिर उपर सोर ॥ वाणी दुंदुभी नाद सरणी सुरनर, 
भरन मोद ॥ पठे भामडक मखो जसकीरत कारण ॥ फलिम एल्यो 
रोक दक्ष सव दुःख निवारग बागी गुण पैतिस अरूए्‌ । वि 
अतिराय चौतीस ॥ समोक्नरग कर शोभता ॥ तें प्रणप्रं जगदीक्च 
1 ८॥ रूपे जीयो मदनरोय, तेजं अदीतो, ठक्ष्मी जीती ऋद्धि 


(व 
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द्धि जगमांही वदी तो॥ सोमपणाम चंद्र थी प्रभू अधिक अपारा, 

पिणथी अधिक अनंत शुणङ्गिम पाव पार सागरजिम गंमीर वरए 
श्री जोगेश्वरनाथ, कृपा करो सामी पुजमणी तारो तरिचु्रननाथ 
!} ५ ॥ हस्ती समरे कुजवन कोय सहकारा ॥ चश्च समरे ति~ 
सनाथ सतियां भरतारा, सायर समरे चंद्रमा पपदया येहा ।॥ एम 
सरोवर गठ ष जिम अधिक समेहा :॥ मधुकर समरे पाछतिषए 
बालक समरे माय, तिप सिमर दीनानाथको दरनन चो जिनगाय 
! ६ ॥ आभा कागद्‌ करे मेर्‌ जिम ठेखण पीर सषु लाही करे 
न्ख ईन्द्र विचक्षण ॥ छिखतां पार पवे नदी॥ मे गुणक्रिमिजाण 

अति पा करि वणे व्याउनमान वख, सरलेषे शुणमे धृणि आप 
श्री अर्हत भगवन्त देव, करजोडी कवियण कै प्रयु यजे मपोजी 
सेव ॥ ७ ॥ 


इति पान्वनाथ छन्द 
२० अथ पर्नाथ खामीनौ ठंद (प्रतःक्रलकर) 


नरं फरीद ख अधीश । सर्द पूज्यं भजेनायशीसं र्दः 
गणी नमे जोर हाथं । नमो देद देवं सदा पाश्वनाथं ॥ १ ॥ गरजद्र 
मद्रं ग्रो तूं डाव । महा आगतेनागते तवच । महारोगे वंध- 
ते रू सुल । महारण तै चतरं जीतावरे ॥२॥ दुः्बी दुव 
इरता सखी यख करता । से सेवने सदानंद भरता । दरे जक्ष 
राक्षस भूतं पिशाच } विनं उाकनीक्े भय अवाच ॥ २ ॥ दखिन 
्रव्यके दान दीन्हे | अपुतरनकर ते भटे पुत्र कीने । प्रदरं सदं 
सेती निके विधातः । तवे संपदा सत्रेकु देह शता ॥ 9 ॥ मन्न 
चोरको दच्नकरो भय निवार । महा पवने पनस तं यरि । पद्य 
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क्रोधकी आगमे मेष धारा । महा छोभसे ठंसदी वज्रभारा ॥ ५॥ 
महा मोह अंधार ग्यान मातू । महा कम कंतारङ्ं देह प्रधानं । 
क्रिये नाग नागिणी अधो रोक सामी । हत्ये मानते दैत्यकरो भय 
अकामी ॥ ६ ॥ तुरी कर्षक ठुरी कामप्रेचु । ददी देव चितामणी 
नाथ णुं । पथु नके दुःखसेती छडवि ॥ महा स्वगमे मेकष्मे वू 
वसाव ॥ ७ ॥ करे रोह ते देम पपांण नामी ॥ रं नामसो क्यों 
मरी मोक्ष मामी | करै सेनताकी करे देव सेवा ॥ घुने चै नसोईी 
खै ग्यान मेवा ॥ ८ ॥ जपै जपता छर कहा पाप लागे । धरे ध्यान 
ताका सवी दुःख भागे । विना तेंहि जाने धरे भव घनेरो । तुमारी 
कपास सरे काज मेसे ॥ ९ ॥ टोहा ॥ गणधर इद न करि स्केतुम 
विनती भमवान ॥ दानत भीत निहार रीञ्यो आप समान ॥ १॥ 


इति पाश्वनाथ स्वामिनो छन्द, 


२५ अथ पाश्वनाथ छन्द. (साय॑काख्क) 


मणमामी खदा भयु पाण्वे जिनं | जिन नायक दायक ठेख धनं । 
रन सार मनोहर देढ धरं । धरणी पति निचय सेवकरं ॥ १॥ 
करुणारद्च रंजित भव्य फणी, कण्यी सप दुकोभित मेलि मणी; 
यणी कांचन सूप त्रिकोट घटं । घयीताष्ुर कीन्नर पाश्च तटं ॥ २॥ 
तटनी पति घ्रोस गभीर सुर । शरणागत विश्व असेस नरं 1 नरनारी 
नमस्टृत्य निस्य पदा । पद्वती गवती गीत सदा ॥ ३ ॥ सतर्ते- 
द्वियकोपवथा क्रमटं 1 कमटाघुर्‌ . वारण मुकतहॐ । हठ हेचित कर्म 
करतात व । बर वरूधांमद्‌रंदख्पकजल ॥ ४ ॥ जल्जरसत्त 
मभा नयनं । नयनंदित मञ्य ररीशमनं | मन मथ मरीरहं बह्ि 
समं । स्यतायय गुण रत्न मयं परमं ॥ = ॥ परमाय विचार सदा 
कुर । इश्च रमे जिन नाथ अङं | अनी निनी चल नीर 
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तनं । तुता प्रथु पाश्वजिनय्‌ घनं ॥ ६ ॥ मूध्न धान्यक्रं कर- 
णापरं । परम सिद्धिकरं दददाधरे, बरतरं अश्वसेन इद्धं भव 
ग्रता पाश्च जिनं शिवं ॥ ७ ॥ छ ॥ 8 ॥ 


इति पाश्रनाथ छन्द, 


२६ अथ छन्द भुजग प्रयात. (प्रतःकार्क् ) 


> सेवो पास संदेश्वरो मन शद्ध | नमो नाथ निधे कय एक 
बद्ध । देष देवा अन्यने चरं नमो छो । अहो भव्य रोको भुरा 
मूभमोषो। १॥ त्रि छोकके नाथने प्रं तजो छो | पर्या पार्य 
भूतडास प्रं मनो छो ॥ सुरे छंडी अज्यार्ने अनो छो । महापंय 
मूकी कुपंये चको छो ॥ २ ॥ तेने कोण चितामणी काच माः | श्रै 
गेण रासभने दृस्ती सट ॥ सरदरम उपाडीने दग याक दावे |] 
मदा मूढ सौ आकडा अव चावरे ॥ ३ ॥ किदं काको वं कलं मेख 
श्रूगं । किदा. केसरीर्ने क्रदं ते इरमं ॥ छिदं दिशनाय नं किदं अ~ 
न्य देवा । करो एक्र चित्ते मभू पाक्च सेवा ॥ ४ ॥ भजो देव भभा- 
वती भाणनाथं । सहू जीर्न जे करे विन्वनाथं | महा ततर जाणीं 
खदा देव ध्यावे । तेढना दुःख दादि दुरे गयातरे ॥ ५॥ पायी सादुष 
जन्म था क्यं गमो छो। सीर क देनं सं रमो छो ॥) नदी वरक्तं 
चासं विना वीतरागं । भजो भगवन्त तजो दुष रागं ॥ ६ ॥ ख्य 
रल भाख्या सदा देत आंणी । घ्या भावं कीजे पू हस नाणी ॥ 
मारे आज मौतीनका गेह बढा । यू पास संदर आप तूघ् ॥७॥, 


दि जम प्रयात छन्त, 
१ पा शत्‌ ध्‌ ) ---> “त कट 
२५५ अथ पाप्धरनषथ स्याथ! छन्द. गलःकस्छ) 


[भ्‌ गंडन्ठ र ¢ (= प्रय # चास _ भ्‌ = सम भा 
शिरि मडन्ठ युक वमकनिकट पिन्वापरगटं चा भ) सव णु 
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समीरं नीक शरीरं सुर एर धीरं गंभीरं, जगती जग शरणं दुर्मति 
रणं दुद्धर चरणं सख करणं, श्री पान्वजिनद्रं नितनामद्रं नमत सुर 
कृत मद्रं ॥ १ ॥ देह घरति सारं घ्ुभगाकारं विश्वाधारं युणधारं, 
शिवरमणी र्तं राग विरक्तं संकट युक्तं गुण युक्त, कमठे सम दनं 
गजगति चरनं, केवर कमर श्री विमं ॥ श्री” २॥ महिमा दिन- 
कारं भवनिस्तारं निर्जित सारं दातारं, भति भव नेतारं गत वभार 
जेनेतारं घ्रातारं, इमे जल रने मति दलनं, संमति मदनं शण 
सदनं ॥ श्री पाश्वे ॥ १॥ पाख श्री जक्षं निल पक्षं इति जिन 
रपं जिन सो, शिव ठटना हारं सफर विहारं धुगुट विद्ारं घुख- 
फार, धरणीधर रस्यं जगद्यगस्थ रम्या रम्यं श रम्यं ॥ श्री 
पाश्व०॥४॥ छ 


इति पान्बनाथं छन्द, 


२८ अथ सिद्धाषकम्‌, ( सार्यकारका ) 


अखण्डं चिदानंद्‌ देवाधि देवे । फणीद्राद्ि सद्रादि इद्रादि सेवं। 
छनीद्रा क्वीद्रादि चंद्रादि पित्र । नमस्ते ३ पपि ॥ १॥ धरार्भेन- 
रगं निमरस्तवं नपस्त्वं । घटत्वं पटलं अणुत्वं महस । मनस्त्वं वच 
स्त्वं द्विगतं श्स्तवं । नयस्ते, ३ समस्त्वं ॥ २ ॥ अरो अतोलं 
अमो अमानं । अदेहं अरे अने निधानं । अजापं अथापं अतापं 
अपापं । नमस्ते, ३ अमायं ॥ ३॥ नामं न धामं न सीतंनउ- 
ष्णं | न रक्तं न पीतं न्वत न कृष्ण।। अधोषं अशेषं नरेशं न सूप्‌। 
नमस्ते ३ अनूपं ॥ ७ ॥ नल्ायान मायामदेक्ोनकाटो।न 
जाग्र न सुप्तं नदद्धान वारो । न द्दसवं न दी = रस्यं अरम्यं। 
नमस्ते ३ अगथ्यं | ५॥नर्वंधं न्तं नमनो न वक्तं | न धुर 
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तेजौ न धामी न नक्तं | नरक्त तरिर्तं न जुक्तं अनुक्तं । नमस्ते 
२ असक्तं ॥६॥ नरं नतन स्प अचि्ठि। नव्येषु कनिष्टं 
नमि अपि। नग्न णि नरतुंसे नं शष्ठ | नमस्ते २ यश 
॥७॥ न वक्क्त प्राणन क्ण न अक्षं । न षस्त न पादं न शीसं 
अलस्तं । दथ मुरं युदर्‌ं चाममरेये । नमस्ते ३ अशेषं ॥ ८ ॥ 


इति सिद्धाएकम्‌, 


[१ ~ 


२९ अथं शतिनायाषटकय्‌ ( सयंकाटका ), 


लाना निचित्रे वहु दुःख राशी, नाना मारभपोहान्‌ फाशी, पा- 
पावि दोगानि हरन्ति देवा, इहं जन्य शरणं तव शतिनाथं ।॥१॥ संसार 
मध्ये पिय्यालर चिता, मिथ्या मन्येकरमागि वषं, ते वंध उेदन्ति 
देवापिदेवंः॥३१०॥ २। कामस्य क्रोधं मायाति रोभं। चतुकषायां इ 
जीववंधं ॥ ते वेधं डेदं ° ॥ इह ॥ ३ ॥ जातस्य मरणं धुवतस्य 
वचनं ॥ वहुतीजीवं वहु जन्म दृः ॥ ते ॥ ३० ॥ ४ ॥ चारि- 
भ्र दीनो नर जन्म वधो । सम्यक्त सकत प्रतिपालयन्ति । ते जीव सि- 
दधन्ति देवापि देषं ॥ ० ॥५ ॥ मृटु वाक्यहीनो कणिनस्य चित्तो । 
परजीप्र निदा मनसाच वधं ॥ ते° ॥ ३०।। ६ ॥ परद्रव्य चोरी पर 
दार सेवा ॥ दिस्साधिकारी अध्ुत्ति वपं ॥ ते० ॥ १० ॥ ७ ॥ पु- 
राणि पिताणि कलत्र वधु ॥ बहु बंध पथ्ये ए जीव बंधं ॥ ते० ॥ 
| ई० ॥ ८ | 


इति श्ातिरनायाष्कम्‌. 


^> त<च् ^ 
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३० अथ करमदवनी छन्द. ( शापप्ररश्न ) 


परम असक्ष त्रिनग चश्रुहि । संव पुपलहि अक्षवते | प्रथु 
अत्रियोगी आदि तरियोगी ॥ स्वपष्ुपयोगी संघ कृते ॥ ऋषभ ग्र 
जन सव दुख भंजन ॥ हे सतरंज॑न गुधित्ते || जय जय हो अम 
रापिप वदन कम निकंन्न नामि मृते | १॥ बरदेवी नंदन अनिद 
दिकंदनि ३ हग चदि येढ दुते | तन कनकाचल चंपकली कठ 
दीपं सिखा दृढ स्वच्छ वते | निरखत दृष मकं वधे । दुर जात 
वितक् तथा वेते ॥ जैय० ॥ २ ॥ पदं अरवरिदहि वृद वेदित व" 
दत वृद सुरद निते । जत सुभ छंछन वष्धित दछन स्वच्छ परतच्छ 
 स्वच्छंद चिते । कदि अपवर्महि दीर्ध सुखं न छदे स॑वग हि सवग 
। पते ॥ जय० ॥ ३ ॥ दरण केवल देवल ग्याननि केवछ रग 
विराग विरोषरते, अतिशयं खायक व्यक्त साहांयक । युक्ति परदाय 
` क स॒क्ति पते । भव म नाछं करार दछिततकार मृणार दंतार 
वते | जय० ॥४ | निरनर कोट पटोरत पापं । निरंतर ओट 
अशूट' वते 1 सिरतिय छत्र विचित्र रहै । अरत्न पवित नक्षत्र पते] 
ट्म महिमां रुप अनूपस । परतिंहारज जयो निनृराज जते ॥ जय ॥ 
` ॥५ ॥ सव जगजीवन जीवन, मूर । भशरो धमं जीवन दांबुवते । य 
भवसागर नागर ते गहि { सारद नावसरं पारहुते । तुम सिध रप क 
„` पाट अनूप । शरणागत सिद्ध सरूप कृते ॥ जय० ॥ ६ ॥ मु श 
ण सागर पारनवारिति, रथुज धारन परमते । तिम पददीन अप 
श निरं, चे गिरि अंग उतंगनते । इमदिजरो बुद्धिदीन अर्धीन । 
यमत कौन क्षपा इर्ते ॥ नप० ॥ ७ ॥ 


इति ऋषभदेव छन्द्‌. 
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३९ अथ पाश्नायस्ठनी-( सार्थश्च ) 


सकल सार गर्त नग माणे | जत जम वसि जगन प्रमार्म। 
सकन्द देव मिर युद सव॑म | नमो नमो जिनपति परनरगं | १॥ 
जे जन मनरंगं अकल अथग । तंजतुग्गं नीग । सवर साभासमं। 
दग्ध अनगं च्ीग युजेगे चतुरंग ॥ २ ॥ वर पुण्य भसंग, नित उ- 
छरंगं नव नव रंगं पदगं | कीरत भल्गंगं देन दुरं श्रुरनर संगं 
सारंग ॥ ३ ॥ संगा चक्रं | परम पत्रि सचिर चग्िं जीविन, जे 
नोन मं पंकज पत्रं निर्मल नेर सारतर ॥४॥ जगजीवन यंतर ासत 
सत्र | मंच यद मज, विसवतरवेचं चामर छत्रं सीप्र परि पवित्रं 
॥ ५ ॥ पावित्रापरणं प्रकुटा वरणं त्रिभुवन शरणं आचरण) भुर चरि 
चतचग्णं दासि दरणं सिच सुख करणं पावरणं ॥ ६ || गो अमृत 
करणं जनमनयरणं ॥ भव जल तरणं उद्धरणं, श्व संपत करणं अंग सद्रणं 
यरणा वरणं आदग्णं ७ ॥ आदरणा पार, आकजपाटं नित भूपा 
उजियान, अष्टम यनि भालं, देव दयार, चेतनचाट सुखमा ।८॥ 
त्रिथुवन रखा, कार दुका, पहारिक्रराटं भययट, सणगार 
रसाट प्रथं कमार, रति विज्ञाङं पाठं ॥ ९ ॥ दोहा ॥ सकटरूप 
उद्रार सार । पपत मुखदायक । रोग सोग सताप पाप । दु दुर 
निवारक ॥ १० ॥ चिदं दिगि आण अखंड । तेज जिम तपे दिणं दे, 
नमे अपग कौञ, देवसतवन म नरिदे ।॥ ११ ॥ तेविसमो जिणवर 
भटो, अधिकः अधिक मंग निलो । युनि मेधराज द्म वीनवे संयण्यो 
तयन त्रिरुवन तिलो ॥ १२॥ छ ॥ 


इति पाश्वनाय स्वती, 


क 
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भगवंत भलीपरे जेह भजे ॥ तस घर कमा कटो करे । वि 
राग्यस्मणि बहु रीषवरे ॥ २६ ॥ भेयवारक तारक त्र जाता । 
सजनजनगति युक्तिनो दाता ॥ मात तात सहोदर तं स्वामी । शिव- 
दायक नायक हितकाम ॥ २७ ॥ करूणाकर ष्कर त्रं मेरो । नि- 
शिवासर नाम जपं तेरो ॥ सेवक हरं परम कृपा कीज्यो । वाटेश्र 
वंछित फर दीज्यो ॥ २८ ॥ निनरान सदा त्रं जयकारी । तून 
मूत्तिं अति मोहन कारी । यगत मेदे मादी तही विराजे । त्रिथवन 
ट्राई तुज छाजे ॥ २९ ॥ इम भाव भटे निनवर गायो । वामा 
सुत देखी बहू सुख पायो ॥ रवि शशि शनि सेवच्छर रंगे ! जयदेव 
मुरीमां सुख संगे ॥ ३० ॥ जय परुषादाणी पाश्र भमो । सकलां 
समीहित देहि विभो ॥ बुध इषं रुचि विजयाय भदा | तप छनि 
रुचि सुख थाय सदा ॥ ३१॥ छ ॥ छ ॥ 


| इति पाश्वेनाय स्तति छन्द. ॥ 
< 


३३ अथ श्री पाश्ननाथ खामिनोछन्द्‌ परातःकाल्का). 


आपण घर बेढ रीर करो } निज पुत्र कलत्र शरं पेम॒धरो । 
तुम देश देशात कांई दोडो ॥ नित्य पास जपो निनभी रूढो 
॥१ 1 मनवंछित सघला काज सरे । शिर उपर छत्र चामर धरे । क- 
षर आगर चाखे घोडो ॥ नित्य ० ॥ २ ॥ भूत भेत पिशाच व- 
री 1 सायणि ने डायणि जाय टी । छदि न कोई छागे जोले 
॥ नित्य० ॥ ३ ॥ एकान्तर ताव सियो दाह । ओषध विण जाय क्षणः 
मांह । नविं दुःखे मधरु पम जडो 3 नित्य० ।॥ ४ ॥ कंटमाक गड 
वड सरला, तस उदर रोग रखे सथखा । पीडा न करे फुन गर 
केः! नित्य० ॥ ५ ॥ जागतो तीथकर पास पु | एम जाणे सघ 
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जगत सह्‌ । ततक्षण अभम कमं तोडो ॥ नित्प० | ६॥ पास व- 
णारश्षिपुरी नगरी । तिददं उदयो निनवर उदय करी । समय मुद्र 
कृहे कर जोटो ॥ नित ॥ ७ ॥ 


दृति पाश्वनाथ छन्द, 


+ 


३४ अथ्‌ शातिनाथ खामिनो छन्द. परातःकटका) 


शारद माय नमू शिरनामी । षट गुण गां भिश्वनके स्वापी । 
शाति शाति जपे सव कोई । ते घर शांति पदा सुख दोर्‌ ॥ १॥ 
श्ंति जवी ने कीजे कामा, सोहि काम देवे अभिरामा । शांति जषी 
प्रदेश सिधावे । ते इशे कमला छेई आवे ॥ २ ॥ गभं थवी 
मरु मारि निवारी । शांतिज नाम दियो दिवकारी | जे नर शांति 
तणा गुण गवि | ऋद्धि अचिती ते नर पावे ॥ ३॥ जे नरुं भये 
शांति सहर । ते नरकं क्यां आरति भाई । जे कड वैके सोदि पुरे। 
दुःख दादि भिथ्या पति सुरे ॥ ४॥ अघ निरंनन ज्योत पका्ी । 
घट घटफ़े अतर प्रथु वासी | स्वामी स्वरूप कष नवि जावे । क- 
हेता य॒ज मन अचरीन थावे ॥,५॥ डर दिये सवदी हथियार । 
जीत्या मोह तणा दल सासा ¦ नारी तनि शिवशू रग राच्यो । राज 
तजीयो पण सादि साचो ॥ ६ ॥ महा बलवत कदी जे देना | 
ऊुजर दंधुन एक हणवा । ऋद्धि सवी पथु पास रदीजे । भीक्षा 
आहारी नाम कीजे ॥ ७ ॥ निद्क पूजक सम भायक । पण से 
यकदीदुः सुखदायक । तनि परिह हवा जगनायक । नाम अतिथि 
सवे सिद्धि छायक ॥ ८ ॥ शत्र मित्र सम चित्त गणीजे । नाम देव 
अरन्त भणी जे सकर जीव रितवन्त कीजे । सेवक जाणी म- 
हापद्‌ दीञे॥ ९ ॥ सायर सेसा होत गंभीरा । दूषण एक न परह 


६० सिद्धांत रिसेमभी थम खण्ड 
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. शयी 1 मेर अच जिम अतरजामी | पणन रहे पघु एकण ठप्री 
॥ १० ॥ रोक करे जिनजी सव देखे । पण घुपने मर कबहु न 
पेखे । रीस विना वावीस परसा । सेन जीदी तू जगदीशा ॥११॥ 
मान विना जग आण मनाई । माया विनाशिवरू ल्य ल} छोम 
भिना गुण रशि ग्ररीजे | भिषु मावे जियहो सेविञे ॥ १२॥ नि 
भरेथपणे शिरछ धरावे । नाम यती पण चमर इवे ! अभयदान 
दाता दुख कारण । आगछ चक्र चके अरिदारण ॥ १३॥ श्री जि 
नराज दयार भणीजे । कम॑ सर्वको मूख खणीञे । चउविह सघ 
तीरथ थापे । रच्छी घणी देखे नवि आवि ॥ १४ ॥ विनयवंत भग- 
वेत कटावे। नाहि किसीकं शीस नव । अकंचनः को विरद धरावे। 
पण सोवनः पद्‌ पेकञ उवे ॥ १५॥ राग नदी पण सेवक तारे। 
रेष नरी निशणा क्षगवारे तभिं आरभ निज आतम ध्यावे | शिवि 
रमणीको साथ चावे ॥ १६ ॥ तेरी मदमा अद्धुत किष । तेरा 


णको पार न रटिये ॥ तुं मु समरथ साहेव मेरा । ह मन सोहन 
सेवक तेरा ॥ १७ ॥ तरे त्रिलोक तणो भ्रतिपाल । हरे अनाथ ने 
तूरे दयाल । तरू शरणागत रालन धीरा ॥ तूं भु तारक छे बड वीरा 
॥ १८ ॥ ति समो वड भागज पायो । तो मेरो काज अडयोरे स- 
वायो करजोडि परथ त्रिनघरं तुदं । करो कृपा जिनवरजी अगर 
}॥ १९ ॥ जनम्‌ मरणना भय नि्रारो । भव सामरथी पार उत्ारो । 
श्री ह्थिणष्ुरं मेडण सेद । यां श्री शांति सदा सन मेषे ॥२०॥ 
पद्यसागर गुरराय पसाया । श्री गुण सागर कदे मन भाया ।जे 
स्रनारि एक चित गावे । ते मनवांछित निश्च एवे ॥ २१ ॥ 


इति शांतिनाथ छन्द. 
- >> 
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२५ अथ गौतम खामिनो ठंद. भआतकाल्क) 


त्रीर्‌ जिण्प्यर केसो जिग्य । भतम नामं जपो निदादिक्च । मो 
दी ञे गैततयतूं ध्यान । तो घर्‌ त्रिश नवे निधान ॥ १ ॥ शोत्तम 
नामे गिरिर चे । पन्वछित दियेडे संपन । गेतमं नामे नव 
रोग ) जतम नामे सवं संभोग ॥ २॥ जे भैरी विरा वंकडा 1 
तस नारे नावे दृकडा । भृत भरेत न पिंडे भाण ! ते भीतवना करं 
वाण । २ ॥ जतम नाये निर्मठ काय । शतम नामे बावे याय। 
गतम जिन लसन शरणगार । गतप नामे जय जयकार ॥५॥ शाटी 
दाल रुरा घ्रेत गोद । एनव॑खित कापडे तबो । घर्‌ सुघरणी 
निर्मल चिच । गतव नामे पुत्र विनीत ॥ ५॥ गतिम उग्यो अवि- 
चछ भाण । ओतं नाप जपो जगजाण ! मोटा मदिर मेरु समान ! 
गतय नामे सफ विदंण ॥ & ॥ घर म॑यंग पोडानी नोड ! वारू 
पटच ये्धित कोड 1 मदहियट भाने मोय राय । जो तूठे गेातमन 
पाय ॥ ७ ॥ गोतम प्रणम्या पातके दे । उत्तम नरनी संगतं मिटे ॥ 
गतम नामे निर्मर ज्ञान ) गोतम नापरे वोप्रे बान ॥ ८ ॥ पुण्यवन्त 
अवधासे सह्‌ । गुरु गोतमना गुण छे बहु । फटे सभय सुंदर कर 
जोड । मतम तृग संपति फोड ॥ ९ ॥ 


इति गैतमनो छन्द 
२६ अथ चितापणीनो छन्द. (प्रतिक) 


मशर्‌ चितामणी देव संदा । यन सकल मनोरथ युद कमला- 
धर दुर्‌ न होय कदा । जपता पशु पाश्चब नाप यदा ॥ १॥ जर्ट 
अनलं पतंगज यय जावे । अरि चोर निकट पण नहि आवे । एह 
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सपं रोग न संतापः । धन्य धन्य प्रथु पाश्च जिन ध्यावे ॥ २॥ 
भञ कठ मगर जल्दी भयं । ब्रडवानल नीर अथाह गमं । प्रव~ 
ट्ण वैडा नर पार परमै नित्य जे भयु पाश्च जिनंद नमै ॥ ३ ॥ विक्र 
राल दावानछ विष्व दहै । दह वस्ती आकाश घन ग्रास ग्रहे । हुम 
नाम लिया उषशचंति खे । वन नीर सरैषर जेम वरै ॥ ४॥ शरतो 
मद॑खोल कपोल द्रे । भ्रमरा युंजारव भर रोस भैरै। करि दु 
भयेकर दृत करे । श्री पाश्वनाथजीके समरे ॥ ५॥ छाना खट 
स्रि विनाथ चै । यश बास सुभ ,सनपादीं जले ! ते पिथन पडे 
निस्य पाय ते । जपतां प्रु वैरी जाय य्ठै।॥ ६ ॥ धन देख निं 

शाचर बहुत ते । पुनं मरिर भैस कदे न सके । अति उउव तास 
आघास् अखे 1 पर॑मेसर पारस जास पखे ॥ ७। असरार विदारण 
हाथ ' हे 1 गनो निहा गज हुम ष्टे । मृयराज महा भयभीत पिरे। 
रसना जगनायक लेह.रटे ॥ ८ ॥ फिरदो चिहं फर एकार फनी । 
धरणिद्र धसे धर रीस घणी भय जास न व्याये देह भणी । धरतां 
चित पासनौथ धरणी ॥ ९॥ कफ दुष जोर रोग कृतस । गड 
गबड देह अनेकं वसै । विन मेष व्याधि सवे विनसे । वामा दुत 
पासं जेय वसे ॥ १० ॥ धरणीद्र॒ पराधिप घुर ध्यायो । यु 
पारस पारस कर पायो। छविं रूए अनूपम जग छायो । जननी धन 
नामा घत जायो ॥ ११॥ करतां जिनजाप सतताप कटै । घन दादि 
दोग सोग मिरे इ छोड निहां रिपु जोर हठे । पद्मावती पारस 
जहां पगटे ॥ १२ ॥ मंन्ाक्षर माथा शुष्च भव्यो, चितामणि जाणे 
हाथ चठ्यो विमान मात पतेन बल्यो, पारस स्तवन युख जेन 
पघ्यो ॥ १३ ॥ तीरथ एति पारस नाथ तो । ` भणतां जस वासि 
निवास मलो । मन मंत्र सकोपछ होप मिलो 1 अपची अञ पारस 
भास फो } १४ ॥ ठुकागछ नायक छान ीये । हित क्षेम करण 
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गुर नाम दिये ) टि दिन गछ नायक मुख दिये । फीरत रयु पा- 
रस नाथ क्रिये ॥ १५॥ 


इति पाश्वनाय छन्द, 
2८2५८ 
३७ अथ शतिनाथ प्रभूनो छन्द. ( प्रतःकट्नं ) 


शातिनाथ भीरो फीञे नाप । पोड भवाना काटे पाप ॥ संत- 
नीनेसर मोटा देव । मुरनर सारे ज्यारी सेव ॥ १ ॥ दुल दादि 
जावे दुर्‌ । ख संपति पामे मरपूर | ठगपासीधर धवे भाग । वरती 
हेवे शीतल आग ॥ २॥ राज शोकम म्मा चणी ] संत जीन- 
सर पाये धणी । नो ध्यर्ध परडुजीने ध्यान । राजा देवे एको मान 
॥ ३॥ ग्रह गोचर पीडा र जय । दुष्यन दोप गे पय । 
सगो भागो मनको श्रम । रासो समश्चित काटो क्रम ॥ ४ ॥| घनो 
पभूजी म्दारी अर्दा । टर सेवक तम पूरो अश्र । मारा मनरार्चिया 
फारज करो । चिता याराति त्रियन रो ॥ ५॥ मेटोःपरयुजी भट 
भजा । प्रञ्ुजी प्रजने नयन निदा । आपरी कीरत टमो ठम 
पञ्जि घुधासो मारो कामि ॥ & ॥ जे नर नित भरने रटे । मोत्या 
पधन फुखा कटे । चोवां छावण दोन क्श नाय । विना ओषध कट 
भये जय ॥ ७ ॥ प्रथु नामथी आख्या निर्मल थाय । धुंद पर 
भाला कट जाय । कंषन्यो, पील्यो कषर प्रर पडे । शांत जिर्नसर साता 
ररि ॥ ८ ॥ गरणी व्यापि परिटावे रोग । सेण परिजनो पि संजोग । 
सरो देष न दिसे ओर । नरि चाये दुस्मण्छो जोर ॥ ९॥ रटे 
स वजावे नासर । दुजन मिट षवे निन दास । शांति मभूती महिमा 
णी । कूपा करो जि्ुवनका पणी ॥ १० ॥ अरन करकं नोदी 
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सर्पं रोगन शेता । धन्य धन्य प्रु पाश्वय जिन ध्यावे ॥ २॥ 
पठ क मगर जल्पः भं । बडवानट नीर अथाह गमे । भ्रव्‌- 

# ०२१ + ) 

णवै नर पार पम नित्य जे भ्रमु पाश्च निनद नमै ॥ ३॥ विक 
रा दावानछ विश्व दहै । रद वस्ती आक्राश्च थन प्रास ग्रहै | तुम 
नाम टिया उपशांति खै । वन नीर सयौवर जेम दद ॥ ४॥ हरतो 
पदृरोल कपोल श्रे ! भ्रमरा यंजारक भर रोस भर! करि दुष 
भयेकर दूरके) श्री पाश्वनाथजीके समरे ॥५॥ छाना छल 
द्रि भिनांय छै । यद वाञ्च सुगीं ,सनमाही जे । ते परियुन पडे 
नित्य पाय त ¦ जपतां भथ वैरी नाय छै ॥ ६ ॥ भन देख निं 
शाचर वह्ुत तके । श्ुज मंदिर पेस कदे न सदे । अति उउ्व तास 
आवास अखे ।' पर॑मेसर पारस जास प१खे ॥७॥ असराट दिदारण 
हाय 'हटे । गनो जिहां मन हभ घंटे । मृगरान मह। भयभीत पिटे। 
रसना जगनायक जेह रटे ॥ ८ ॥ फिरतो च पैर फुकार फमी। 
धरणिद्र धसे धर रीस घणी भय त्रास न व्यापै तेद्‌ भणी । रतां 
चित पार्सनीर्थं धणी ॥ ९॥ कफ कुष्ठ जरोदर रोग कृसै । गढ 
गवड देह अनेकः वंस । विन भेषज व्याधि सवे विनसे । वामा दुत 


पाषसे जेय वसे ॥ १० ॥ धरण धराधिप र ध्यायो । थु . 


पारस पारस कर पायो। खि रूष अनुपम जग छायो । जननी धन 
नामा छत जायो ॥ ११॥ करतां जिनजाप सेत्ताप कटै 1 घन दाद्धि 

दोहग सोग मिरे इट छोड जिदं रिपु जोर हठे । पद्मावती पारस 
नहां भगदे ॥ १२॥ मेनाक्षर माथा युष भव्यो, रचितामणि नाणे 
दाथ चछ्यो वलि मान महति पतेन वलयो, पारस स्तवन मुख जेन 
पठ्यो ॥ १३ ॥ तीरथ पति पारस नाथ तिरो ।  भणतां जस वांसः 
निवास भटो । मन मृत्र सकोभछ होय मिलो । अपची प्रयु पारस 
चास फो ॥ १९ ॥ टकागड नायक छान लीये ! हित कषेम करणः 
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शरु नाम धियि । दिन दिनि गछ नायक सख दिये । कीरत प्रयु पा- 
रस नाथ क्रिये ॥ १५॥ 


इति पावनाय छन्द, 
३७ अथ शतिनाथ प्रभूनो छन्द. ( प्रातःकाटस्नं ) 


शविनाथ भीरो कीजे जाप । रोड भवाना काटे पाप ॥ संत. 
जीनेसर मोटा देव । भ्ुरनर सारे ज्याी सेव ॥ १ ॥ दु दाच 
जावे दूर । ख संपति पामे भरपूर। ठगपासीधर भावे भाग । बरती 
हवे शीतल आग ॥ २॥ राज रछोकमे महिमा पणी । संत जीर्न- 
प्र माथे धणी । नो ध्ये प्रयुजीनो ध्यान | रागा देवे इदो मान 
॥ ३ ॥ ग्रह गोचर पीडा टक ज(य । दुप्न दोषी गे एय । 
तगो भागो मनको भ्रम । राखो समक्रित काटो क्रम ॥ ४ ॥ पुनो 
पभूनी म्दारी अर्दा । हं सेवक तम पूरो अश्न । मारा मनसा चित्या 
फ़ारन करो } चिता आराति षरिघन दरो ॥ ५॥ मेटोःपयजी भक 
गजाल । प्रथुजी भ्ुजने नयन निदहाछ । आप्री कीरत गमो ठम । 
पनि सुधारे मारो कामं ॥ ६ ॥ जे नर नित भर्ने रे | मोत्या 
पपन फुका कटे । चोवां छावण दोनू कृ नाय । विना ओषध कट 
भावे छाय ॥ ७ ॥ भयु नामथी आख्या निल याय । धुंद पदर 
भाला कट जाय । कंषन्यो.पीस्यो षर रर पडे । शांत जिनैसर साता 
ररि ॥ ८ ॥ रमी व्याधि परिदा रोग । सेण मिनो पिरे संजोग। 
सरो देष न दिसे ओर । नहि चाठे दुस्मगको जोर ॥ ९ ॥ ठृटे 
स बनावे नास । दुर्जन मिट दोपे निन दास । शांति प्रवी 
णी । कपा करो त्रिश्ुवनका पणी ॥ १० ॥ अरन करूं जं 
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दाथ । दंस छानी नहि दूजी बात । देख स्या छो पौते आप । भ 
करो मारा पाप । १९॥ पारा पनका चिस्वा कीजे काज राखो 
प्रखुली भारी छाज । था समान तरि जगमे कोय । था समन्या युखं 
संपत सेय । १२ ॥ तुप जगे नहि चाले प्रगीते जोर ॥ ताब चजसे 
नाशो तोड । दुष षी भिशवौ कर देवरो संत । तपर गुणौ नरि जीर 
अंत | १३ ॥ वुप्रने समरे जोगि जती 1 तुमने समरे साधु सती 
संकट कामे सखो पान 1 अगरिखलं पदयी आपि छग ॥ १४ ॥ संमतं 
अठराये यौगएनवे जाण 1 देक माखदो इधको वखाण । गाम्‌ रेजाव 
त्र पास । हू जयो चरणासे दातं ॥ १५ ॥ ऋषि रघुनाथ कीधो 
छन्द । काये भशन कमार दद । द्र जोर मापरि बाट । चिता 
मा स्गडी काट ॥ १६ ॥ 


इति श्षातिनाथ छन्द 


ति श हा विरम भवम के नदि 
` द्वितीय प्रकरणम्‌, 





05 4 पी) ट 6 =); ५ ९६ 
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॥ स्वगीयि श्रीमत्गच्छयिपति किरत्तिमान्‌ पृन्यजीं 
महाराज श्री श्री १००८ श्री श्री रेखसनजी 
प्रहाराज प्रणीत. ॥ 


( व्रकरण तीसशा-पद्‌. ) 
"< 

२८ अथ चौधीसी ( सण सायंकलक्री-सापकसयाण ) 
भि तृष सां सेर जिनदो।दे२॥ ऋषभ अजत संभव अभिनंदन; 
सुमत पदम जिणंदो ॥ १ ॥ तरि तुम 
श्री सुपारस चदा प्र ध्याबो आणी भाव अपदो ॥ २ ॥ भवितुम 
मरूवुध सीतल भ्रात बासपुज हिपत जेम ष्िगदो ॥ ३ ॥ यत्रि तम 
विम अनत धर्मनाथ शांदि जिन्‌ वरताया आनंदो । ४ ॥ भि तम 
कु अरह मदि युनिसूत्रदजी शिवरमगीना कतो । ५ ॥ भि तुम" 
नपि नेम पाश्च मदादीरजी तव्या जीव अनंतो ॥ ६ ॥ भवि तुम 
रेखराज प्रभ अरज कृरतहे मेटो भवदुख फंदो ॥ ७ ॥ भवि तुम 

0 पणरयककाम 


य 


६६ सिद्धति श्िरोमणी-पभम खण्ड, 
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३९ [ राग सा्प॑क्रल्की-समकव्याण ] 


साया पतया प मिज ज्ञान युखवेरे ॥ ठेर. ॥ माया० 

जा नसापे जगत्के भंगी, अधार्दध होजविरे, ॥ १॥ माया 
मान महाभिर खद फ उपर, जगतको तुच्छ वतावेरे, ॥ २ ॥ माया 
फं चं :ट लभे जव उनके, तव दरद शुध आवेरे ॥ ३ ॥ माया” 


रेखराज उनके मननांदी । .सोदी धन्य कदविरे ॥ ४ ॥ माया 
४० [ रुग्‌ सार्यफालकी-भारावरी 1 

कैसे कर ए.बेरे यत्ःनी ॥ केसे ॥ टेर ॥ 

आनन दीन वसे काननम । फायर भाव रहर ॥ अ, ॥ १॥ 


कंचन वसन तजत एक तनक । मान पूजी निवहेरे ॥ अ. ॥ २॥ 
न धरे रोष पोषण हो । दोष न फोई कषेरे ॥ अ. ॥ ३॥ 
तृण प्रारीू क्षत्रि न प्रारे । अहो रिस तृणदी अरेरे ॥ अ. ॥ ४॥ 
नयनोपम तो ले जगदीश्वर । चमरू योगी रुहेरे ॥ अ, ॥ ५॥ 
कष्ट अपराध मारीये इनदर । से तो प्रथम केरे ॥ अ. ॥ ६॥ 
एक साद्‌ फ कारण मूरख । देवक एह दहेरे ॥ अ. ॥ ७॥ 
या बध त छे परम अधोगत, वेदवचन ए केरे ॥ अ. 1 ८॥ 
शशि सरन अरु जबरछग धवी तव खगर्ताही रेरे ॥ अ. ॥ ९॥ 
रेखराज भषि र्दिसक पाणी । नरके दुःख सहेर ॥ अ. ॥१०॥ 


४१ [ राग सायंकाटकी-आपावरी ] 


पृथी परति अरन हमारी । सुनहू महर विचारी ॥ ए, ॥ टेर. ॥ 

दीनानाथ पाणेक रक्षक; कडत दह तम संसारी ॥ 

जगत पिता होय भान गमायो, या तुम केसी विचारी ॥ पृ, ॥.१॥ 
1 ॥ 


भकरण तिसरा-पद. ६७ 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ~+ ~~ ~~ ~--~-~~-~~-~~---~-~--^~-~--~--~~-~-~--~~ ~+ ^~ > ~^~~~ ~~~ 


विन अपराध विना भये सनयुख । हनँ न परतिज्ञा तिरर ॥ 


कटा अपराध भागतरी मोपर ¦ केसे करहु सवारी ।प.॥२॥ 
विनया दक्षमी नाम है याको) मंगर करे नर नारी ॥ 
मेरे पानका नास करत रहो \ या तुम केसी धारी ॥१,।२॥ 


स्मीता हरन अपराधे रावन, हन्के रंक विदारी ॥ 

रहा अपराय मारतो हमद \ सो कटो दोप निकारी ॥प्॥ध! 
मातदी होय पानी हरता । है शाकिन अवतायी !; 

सिव सवर तन ग्रत निवल द्रं ¦ काहेष) रद्ि विचारी ।प.॥॥ 
मेगे चमे वाजित वजे हे ! मृष देव शह प । 


तादी गुनद राख अव मोद | मे हं सरल तिमर 1 .\,६}; 
पुरी हमारी पयकी दाता, पुज धार वहे भारी ॥ 
मरति मारहु नगदीसे दुदादं । कदत हं एद पुकार 11 


रेखराज साहपुरामे । करते बांवरी ॥ 
हम निखणीने द्यागो भाणी वध तरपं आदि सकल नर नारीप्॥८\/ 


४२ ( रा्-चछिति ) 


सत शुरु सावे सिषा, मे तोरेसेदेखेहो |स, ॥ देर. }! 
संवर कवच दद है उनके । विनय वयतर सुखदाई ॥ 

करणा भाव दीये केसरीया, ध्यान टोषल दकारं स. } १ । 
सवरस अम गां पीके । दिल हुंसीयारी आः \) 

क्षमा खदग क्रियाकी कारी । सीट सेल सुखदाई ॥ स. ॥ २ ॥६ 
चासि चक्र धलुप धीरन को, वान विवेक दिखाई ।! 

संनम शक्ति शक्ति रूप है) बदर मूल्य दिखाई ६ स.॥३॥ 
गा स्याग गदावर क । त्रिगु त्रिशूर सुहाई ॥ 

गोफण अर्‌ गुनके गोरी । देत रैर उडाई + स, ।॥ ४॥ 


द सिद्धांत शिरोषणि-प्रथम खण्ड 
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रुके ढाल या वीतरागता । कर शघ्नकी सजाई ॥ 

ज्ञान तुरंग चटे चासि । मन शद्ध माख्वणाई्‌ ॥ स. ॥५॥ 
दुत दुगं मोह महा रिपुक्‌ । देतदै छिनमे दादी ॥ 

अनंत गुणात्मक बुरे खजाना, पेद गये सिवा ।॥ स. ! ६॥ 
हावीर साधू जन देसे । ठेत दे भाव ठ्डाईं ॥ 

जगजीतकरं फजीतके कारन । युगि जन मार मचाई ॥ स. \॥ ७॥ 
ताके पदं परकजं परमेसे 1 सधक रछा लोराई्‌ ॥ 

रेख राज कदे सहायषुरामे । नू प्वांग नघा ॥ स. ॥ ८ ॥ 


द कर धे) <<< 4 
~ नः 


४३ ( राग-टेडी-सायैकाख्क ) 
काची कायार तेरा क्या गुन मात्र । महलर्ण्यानामे रहण न परू 
॥ का. ॥ ठेर. \ 


चाद पान ुपारीके ब्रीडा; उस यख मैवम छागारे कीडा ।का. १ 
याध पाग दुमाकारे वाशा} उस सिखे ठन खागारे काया \'का५।२॥ 
अतर्‌ पुःटेक मावत अंगा ! ते नर नक्ता काठके संगा ॥का.॥३॥ 
ततो जाणे रे वदा उंच उचेरा ¦ सादी तीन हाथमे घर है तेरा 

। को, ॥ ° 11 
छदे सत युरुगी घुण मनयेरा। इक दिन नगर हेय गरि रा ॥कआा।५॥ 


९४ [ गुग-येदी--पा्यश्रखश्नी ] 


खदिका नाम सपर्‌ याये कहयेत मजा दहे ॥ टेर ॥ 
वहिस्तका दुकाम निहां सुखकी गिजा है ॥ 
दुनिवांकी फेस असर तपे, आखिर तो कना है ॥ सा, ॥ १ + 


न ` भरकरण तिमग-यद ६९ 
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५4 तं उसकं याद कर्‌ | सवसैनो वना रै ॥ 

- ` ईस बग्यव्म गाफिट रद । किर जमकी सजा दर ॥ सा.॥२॥ 
सवर व्यानयुं दक मार्‌ समज । उसकी ग्ना ॥ 

मसव्स्ट मगनर्‌ व्वने दोच्त्की धरजा दै ॥ मा. ॥ ३ | 


० [ ग-तोर-- माधवन | 


सुथजन पपात्‌ ननं द्गो माचदव दवय दवन | य. द, 
दर्द तट कमेटी) त्वाति व्स्‌ यन्न न्म ॥ 
तः नदर वन्या मुन) व्रित्यायत् {ष्व चतम षू. १; 
विष्ठा चक्र कम व्राहति वन, चत तन तयद वेद्यम ॥ 
क्र, पन उालन्छितमान कजिन सोद प्रच -.तप्‌ 1.1२ 
न्यु तथा वात्न नतित षटि मिर्जा भोगम्‌त्ति निति द्विनि) 

1 

| 


¡ उपाट व्यार शपन्‌ युत, स्टमा तनं वपर य; कनगाद् र 


| 
2 ४५ 


श्री यज्टत पपर वयगणी$देपन चे प्रवय न जनम, 
भाग चहं ठनका सल्प यर) उलि पूृञ्य पना यत्र न्न [वु, 


०६ ( गभ-केदारौ ) 


तमनका णर दूर्‌ ठ वंदा ॥ सम. ॥ देर | 

चै प्रय मृपंये चरे, परव अगम भूर, 

देन सिप्र, नरी दसा मूररटे निरंजन) द ५स.} ॥ 
तजे अवर रहं दिगंवर, करं कष्ट कषुर 

मरोर मोर वसे कम, सदे परीसह सूर | वदा ॥ च. | २॥ 
जीतव उस नरी मरन त्रास न ह आस्न पूर ॥ 

छाभि होन सम मित्र स; समी कंवन धूर्‌ ॥ वंदा ॥ स. ॥३॥ 


82 सिद्धांत शिरोमणी-पथम खण्ड, 
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रेस भये नर गरन न स+ ख्यो न निज पदनूर.॥ ` 
नैन हृदय खोरीये हो, रेख देख हञूर' ॥ वेदा,॥ स, ॥ ४॥ 


४७ [ रग-मारू 1 


निउ जाणो भिरं थारा नजौ जिं जागो जिं थांरयाहां॥ 
कापी क्रोधी अति अपराधी लोभी अगुन मारांहं ।ना.॥१॥ 
याद्रिन दृजो दाय न'अवे ध्यान सदा उर धारां हां ॥ 

कवर पिल है निजनाप पाकर) निस दिन बाट निहारं हौ।ना॥२॥ 
उठत वेठतं जागत सोवत, निम न ध्यान विसारां हाँ; 

एक आस विस्रस नायदा, दूजी दिस न चितां हां ॥ना.॥२॥ , 
तन मन परान कियो निठराषर, केवर नम उचारां हा; 

रखियो खान सरन आयेकी, खाना जादा तिदारां हां ।ना५४॥ 
असरन सरन चरन भव भंजन, वारप्रवार सभारां दा; 

लनम जनम आगे अरू अबही, नही कया ते न्यारा हां ((ना.।५॥ 
कोडः सिर जेपाछे कोठ हन है, यां उरणांन विचारं हा; 

तारक जह्य विना ङण तारे, नायी नाथ पुकारा हां ॥ ना. ॥ ६ ॥ 
चात्रकञ्यं छिवनाथ जरं उर, विरहं अगननननें जारां हा; 

सीचत नाम सुधारसतापर, सास उक्तास उतारां हयं ॥ ना, ॥ ७ ॥ 
करटो कृपा जान निन अपनो नखन कीसीके सारां हां; 

दस मान पदं पंकज सेवे, म छमग्या रानके खार हां॥ ना,॥ < ॥ 


४८ [ रग-असारी 1. 


साधो अपना रूप जव देखा, करताःकोन पुति करनी 
कैसी कोन मांगे गोरेखा - - सा, १.५ 


~ 





१ 2 


मरण निसरा-पट. ७? 
साधु मगति भर गुर्फी कृपात. पिट नट टी श्चा॥ 
यआनदरदन मभ पचो पयो, उनम गयो टिटिमेपा ॥ मा. ॥२॥ 


२० [ गग-सामावमी ] 


योधर गम गम जग गावे. पिर्टा धन्व गयायि | भरो. || टर ॥ 
मनवान्टा त मनम पाना, मट बाद पटं राना, 

जया टायर ष्टा पटर, दता द्नापर ताना ॥ओ.॥?॥ 
आगम पटि आगमयर धकर. माया धौरी शक्र, 


दुनीया दाग दनीमे न्टाग, द्रासा सव धानाक्र ॥यओ.॥२॥ 
वरहिगनम मृदा जग जता, मायाक्र फट मेना, 
सट भलर पर्मानम भवे, दर्म प्राणीनता ॥यो.॥३॥ 


खग पटर गगन भीन षट जन्य, ना पाज मो मोग 
चिन प्रन ग्बाज मो चिन्द, ग्यना आन्द्र्थागा | भो. ॥४॥ 
। । 


५० (रग-आमावर ) 


आसा ओग्नकी क्रया फीजे, तान मुभ्रारस पीजे ॥ ठेर ॥ 
भटके दार दरार खोफनके, ग्रकर आसा वारी ॥ 

आतम अनुभव रसके रवियां, उनरे कवु न युमारी ॥ आ. ॥१॥ 
आसा दासीके जाये, त जन जगके दासा। 

' आसा दासी करे जे नायक, रागक अबुभो पीयासा ॥ आ, ॥२॥ 
मनसा प्याखा मेम पतताटा, व्रह्म अगनि परजारी॥ 

तन भादी उटाय पीये, क्स जागे अनुभोखाटी ॥ आ, ॥३॥ 
आगप पियाखा पिपे म्त्राखा, चीन्टी अध्यातम वासा ॥ 

आ नंदघन चेतन ब्द, खेटे देखे टोक तमसा ॥ आ, ॥ ४॥ 
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५१ ( राग-मासावरी ) 





ओरं नाम हमारा राखे, सही परम श्स चाखे ॥ ओः ॥ टेर ॥ 
नदी हम पुरखा, नही हम नारी, वरण न भत हमारी ॥ 

ज्ञाति न भाति मसारक नादी, नदी हल्का नदी मारी ॥ ओ. ॥१॥ 
नरी हम ताते नही हम सीरे, नही दीरघ नदी खोट ॥ 

नरी हम भगनी नरी हम भाई, दही हेम वापने धोया ॥ ओ. ॥२॥ 
वदी हम मनसा नरी हम स, नदी हम तरनकी धरणी ॥ 

नदी हम सेख मेष धर नादी) नदी इष करता करणी ।} ओ. ॥२॥ 
नदी इम दरसन नही दध परसन, रसन गंथ्‌ कषु नादी ॥ 
सख्मंदघन चेतनपय भूर सेवकः जन षटि जाह ॥ ज, }४॥ 


५२ ( रग-अापोषरी ) 


जोध क्या मां जुनहीनए वे युन समन परव्रीना 

गाय न जात्रं वजाय"न जापर, न जानं सुर्देवा ॥ 

कजन जानु रीक्ञाय न जल्‌; ना जन पद सेवा ॥ओ.॥ १॥ 
वेद न जातू कताव न जलन, जातुं न लक्षण छद्‌ ॥ 

क्ररत वाद विवाद न जत्न्‌, न जार कविं -।॥ओ.॥२॥ 
जपं न जानू जवाव न नात्र; न जत्र कदि वाता ॥ 

भात न जात भक्ति न जानू, जनन न सीय ताता ॥ ओ. ॥३॥ 
हषर नं जत्र विज्ञान न जातू, न जनन मज नामा ॥ 

व्यानदघन परथ्ुके घर दारे, रन करूं युग धामा ॥ ओ. ॥ ४॥ - 
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५३ ( गग~-आमाक्री ) 


उद द्म यपर भयनमरंग या रारन पिन्यातिद्रीयोनज ग 
गदर यग [व्‌ १॥ 


मन्या जनन त दत्ते पानी मोत द्वाट च्म वलया ॥ 
ठः दिनानी र -गरिनिनी तपनो गनि पकन्य (अप २ 
नानी नासी मदिर वायौ चाद दने ििग्ये (भव॥ ४ ॥ 


म्यो अननवार वरिनायी पिनि सपजो वनु टम पिसरग।नप। ५॥ 
आनयन निपट निकट भलरद्र नदी नपर सोमर्मं |=] ६॥ 


= >~ ५८~~ ˆ 
 [ गगना कस गजक एद च्रुंडायो | 


ना नसी पाया नाद विया नाद सव जय रत कुखाया देर्‌) 
वृर निवास नय मासि गममं प्रिर वूलम आया | 

स्दानपरान वपया रस मोगन याः पिता सिन्याया | नाध, ॥१॥ 
यर्‌ मृदर नारि मनोहर ठेव देव खखचाया ॥ 

सून मून मदी वातं मृतनक्री मोट पालम फसाया ॥ नाथ. ॥(२॥ 
गृ काजनम निशद्धिन क्िगन सवी जनय विताया ॥ 

आया पवद्ट यट पन भीतर निर्व से गह काया ॥ नाथ, ॥३२॥ 
पाप पुण्य संचय कार पुन पुन स्वगं नरक भटकाया ॥ 

व्द्यनंद कृपा विन नृप्रमी श्क्तिनदो जग राया ! नाथ, 19 


८२२५८ 


ˆ ४ ` सिद्धति शिरोबणौ-पथम खण्ड, 


५५ ( रग--पूयवत्‌ ) 


अये भ्रथु सुनिये अरन अव म्हारी मर तो जाया हं सरण तुमारी, ।टेगा 
वाला पण सव खेर गमायो तरूम क्रियो वस नारी ॥ 

शृह्‌ ङु्टुवके पोषण कारण पर घर होयो ,मिखारी ॥ अये. ॥ १॥ 
रं जानत ये वांधव मेरे सारथकी सव यारी ।॥ 

श्नसे दीन भयो म जवही स्वको सम्यो खार । अये, ॥ २॥ 
आयाथा जिस काम करणो उखकी याद विसारी॥। 

ओरही माया जालमे स्या निकलनकी रदी वारी }} अये. | ३॥ 


-ृवसागस्यं इवत हं अव टछिजिये वेगउवारी ॥ 
ब्रह्माद्‌ करो करुणा भ्र तुम विनको हितकारी ॥ अये. ॥ ४ ॥ 


५६ ( रग-ूरववत्‌ ) 


नाथ तेरे चरणनकी.म दासी मेय काटो जनमकेरी फांसी ॥ टेर, ॥ 
ना ना मथुरा गोरख न नाड ना नाभ कासी ॥ 

ओहे भरोसो एक तंमारो दीन वधु अविनाशी ॥ नाथ, ॥ १॥ 
करोर वरत कोईं नेम करत रै कोर रहे वनवासी !! 

मे चरणनको ध्यान ल्गाब्रू सवस हेय उदासी -॥ नाथ, ॥ २॥ 
नहि विचा वल रूप न मेरे नहि संचय धन राशी ॥ 

श्ररणांगत मोहे जान दया निधी राखीये चरणन पासी ॥ नाथ.॥३॥ 
नहि मे राज पाट कटु मायं नरि मुख भोग विलासी ॥ 

श्रद्यानदं श्रणमं तुमरी केवल उरश प्यासी | नथ, ॥ ४ ॥ 


>< >< 
हय (स 


प्रकरण तिसरा पद, ७५ 


[1 + न~ ~ ^~ = ~~~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ 


५५ ( गग-पनजाय ) 


जगदीन्ञ जगतपति प्यारा कर्‌ भव दुख नाञ्च माग ॥ देर. ॥ 
तुम सव जीवनके स्वामी घट घटके अक्षरापीनी ॥ 


नहि सान लोक ्नैवारा ॥ जग. ॥ १॥ 
शूली जल अवर भारी सव रचना विश्व कमारीनी ॥ 

अचरज यह खन्द पसारा ॥ जग. ॥ २॥ 
नद्रादिवः मुनि देवा निन करत तुमारी सेवाजी ॥ 

सवका तुम पाटनदारा | जग, | ३ ॥ 
करुणानिषि दीन दयाला जरणागत जन प्रतिपाटाजी ॥ 

त्रह्मानंद रै" दास तमारा | जग, ॥ ४ ॥ 


५८ ( गग-वनजाय ) 


जगदीसम श्ररण तेमारी भश्च मृनिये त्रिनति दमारी ॥ टेर. ॥ 
यह पांच विषयकी धारा सव क्या जात संसाराजी ॥ 


करुणाकर पार उतारी | जग. ॥ १॥ 
पी निम जाल अधीना तिम जित्र कर्म वस कीनानी ॥ 

प्रोह छिनिये वेग उवारी || जग. ॥ २॥ 
तन धन सुत वांधव नारी सव अठ जगत्की यारीजी ॥ 

त॒मपिन नटि-को हितकारी ॥ जग. ॥ २॥ 
यह पवर कर्मकी माया जामे जीव पिरे भरमायाजी ॥ 

त्रघ्मानद्‌ कसे प्रथ न्यारी ॥ जग. ॥ ४॥ 


-- [न ~ र 
१ 
र य 
ध 
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५९ ( राग-बनजारा ) 


सन सत्य वचन नर मेरा पिटे जनम मरण दुख तेरा ॥ टेर. ॥ 


कर परमेश्वरसे भीति नहि हेतनकी परतीतीजी ॥ 

पठ छिनमं दुच दोय डरा ॥ सुन, ॥ १॥ 
मनसे तज विषय विकारा करठे संत संगत व्िचिाराजी ॥ 

विन क्षान मिटे न अधेरा ॥ सुन. ॥ २॥ 
नित बेड एत सदनम धर ध्यान इश्वरका मनमेजी ॥ 

मत दूर जानहे नेरा ॥ सुन, ॥ ३॥ 
सब जग पिथ्या फर जानो ब्रह्मानंद स्वरूप पहचानोजी ॥ 

कटे कसर चौरासी फेरा ॥| सुन, ॥ ४ ॥ 


"<<>>3.द<& = =, 


६० ( रग-नजाय ) 


सुननाथ अरज अवे मेरी म श्चरण पडा पथु तेरीजी ॥ ठेर, ॥ 
तुम मायुष तन मोहे दीना नहि भजन तुमारो कीनानी ॥ 


विपर्योने ख, मति चेरी ॥ घन, ॥ १॥ 
सृत दारादि" परिवारा सब स्वारथका संसाराजी ॥ 

जिन देत पापकीये ठेरी ॥ चुन. ॥ २॥ 
मायामे जीव शुखाना नहि रूप तुमारो जानाजी ॥ 

पडा जन्म मरणकी फेरी ॥ सुन. ॥ ३ ॥ 
भवसागर नीर अपारा कर कृषा करो धश पाराजी ॥ 

ब्रह्मानंद करो नदि देरी ॥ घयुन, ॥ ¢ ॥ 


१॥ 8 2.--4 0 त ८.0 
(~ ~ + 
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६१ [ रग-गजट तार दादर 1 


दिना प्रथुके भजन पुफन जनम गमाया, दूनीयायी मौजमं फिर सदा 
धुटाया ॥ टेर, ॥ 
यहवारवार देह मनुना न मिटेगा,दारदीरते्रयागुटनयलस्तामसिटेगा ॥ 
दिनि च्यार्‌ पाचके लिये क्या दग जमाया ॥ विना प्रथुदे०॥१॥ 
चिनोतु मानता मेरे पिया, बोगोडकरर तुघने जंगलमे धरको पिधारे॥ 
परलोकमे न तेरे कोः सेत साया पिना परयुके० ॥ ॥२॥ 
मोहकीमदिराको पीकेमरण भूव्या, षृसचृस रिपया रसदं फिरत एूख्या 1 
भवतफः नचृरे को वी युखमे उखाया ॥ त्रिना परयुके° ॥३॥ 
कटता हे ब्रह्मानंद ब्र्यानद गीजीये, सदा पयुको भजन दि 
ओर जांनसे .फीजीये० करनेसें फिर जिस्के कोई लोटके न आया 
॥ विना पथुके० ॥ ४ ॥ 


६२ ( रग-गजंट ताल दादश › 
अये दीन वधु आज येरी अरज सुन जरी, दया निधानं नान गन 
दोरणमेपदी ॥ ठेर ॥ 
काम क्रोध लोम मोह चौर धन हर, तेरे विना दयाल कौन पाटना करे ॥ 
रे दजोरदारंशरखायमे दरी, अये दीनरव॑धु° ॥१॥ 
अनका पठदा पेरे दिशसे उगईये,विषयेफ़ नाटसे मयु धनको वचाईथे 
भवसिधुको तिरसोई जिस दया क्री ॥ अये दीन वंधु° ॥२॥ 
लन्य परणाका रोग मेरा नास फीजीये, चरण फमलकी भक्ति जान दास 
दीर्ये, मिटेगेदुर वसर्वीभवी ॥ 
शणदीन भागकर भरसे दिखसे न टरीये, ननम जन्मका (५ 
॥ 
भद्यानंद तेरे नामकीपेदटेकश्तधरी अये दीनवंधु० ॥३॥ 


७८ सिद्धति रिरौमणी-प्रथप खण्ड. 
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६३ [ गग--गजर ताट दर्दर 1 


मनि मान सान कल्ला मानते मेरा, जान जान जांनरूप जाने तेर॥2ेर। 
जाने विना स्वरूपके मिरेन गम कवी,कटता हे शाव घारवार वात यहं 
सवी, हुंसीयार दहो निहार यार डारमे मेया । पान मांन० ॥१॥ 
जाता है देखने जिसे काशन दुवारका, युका कदने तेरे उसहियारका॥ 
टेकिन.दिना विचारक किसीमे नही हेर मान मान० ॥२॥ 
भो तेनकाभी मैन वैनका भी वैन रै जिसे बिना सरीर न पटक चेर 


'पिडामटे वं सूपरसो स्वरूप हे तेरा मान मान ॥३॥ 

कहताहे ब्रह्मानदग्रह्यानंद तं सष्ी, वात यह पुराण वेद ग्यम कही ॥ 

विचार देख मिटे जन्म मरणका फेरा मांनमंन० ॥ ४ ॥ 
। न म<<न् 


६४ [ रण--गजल तार दादश ] 


जाग जागजागमोह नीदसे जरा भाग माग माग भोग नारे परा।रे२॥ 
विषर्योके जलम फसा! द्ुटे नदी कवी,जनम जनम तिषयसंग होत हेसबी 


विभावैरागके न भवरषिधु कोन तिरा जाग जाग०॥ १ ॥ 
वर्षं गथा मास ग्थादिन गई घदी। दुनीयाके कार वारम खवर नदी पडी 

नजदीक काठ आ मया मनमे निडर ॥जाग जाग० ॥ २॥ 
सगतसे देहके स्वरूपको विसारीवा।जगतको सत्यमनके मनको पसारिया 
दिनं शुत करे कौच रोरगदरषसे भरा ` ॥ जाग जाग ॥ ३॥ 
अपने स्वरूपको वरिषार देखे सरी) ईहे वैरे पास वो तुमसे जुदा नह॥ 
तरह्यानेद यहि सुनके श्चमखरा ॥ जागजाग० ॥ ४॥ 


1. 
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६५ [ गग-गजट तार दादर ] 


-. गाफिट तुं जाग देख व्या तेगा स्वरूप दं । फस वाधते पडा जन्य 


मर्णकेरपद॥रेर॥ 


यदं देह गेह नागवान द नही तेरा दृशधाभिमान जाम फिरे कहां बेरा ॥ 


|) 


र तो विनानरते परे सदा अनूपदै ॥ गा. ॥ १॥ 
भेद दृष्टी न जवी दीन से गया) स्वभाव अपनेसे आप हीन हो मया॥ 
, विचार देख एक त्रं भूपनका भूप ई ॥ गा. ॥ २॥ 
तेरे परकरागसै क्ररीर चित्त चेतत तं देह तीन यवु सदा दे देखता ॥ 
दर्रा नटि दयता कवी च्छ्य सरूपरै ॥ गा. ॥ ३॥ 
कता दै व्रह्मानंद ब्रह्मानंद प(ये,इस वातको परिचार सदा दिलमे लये 
त देख जुरा करके जेसा छाय धृष रै ॥ गा, ॥ ४॥ 


६ [ राग-गजट तार दादरा 1 


अपनेको आप भूरके ईरान दो गया, मायाके जामे फसा विरान 

दो गया | टेर ॥ 
सड देदफो अपना स्परूप मान पन सिया, दिनि रात खानपान 
फापकाज दिख दिया ॥ पानीमे दूध मिरे एक जान दौ गया ॥अ.॥१॥ 
वरिपयेोकौ देख देखके खखचमे आ रदा, दीपकमे ज्यौ पतंग जायके 
समा रदा ॥ धिना परिचारके सदा नादान दो गया ॥ अप, ॥ २ ॥ 
फर पुण्य पाप स्वगे नस भोगता पिरे तृष्णाकि डोरसं वंधा सदा 
जनम परे । पीकरके मोहकि कषुर वेमान टो गया ॥ अप१,॥३॥ 
सतत्तगम जाकर दिम विचारले बदनमे पने आप रूपफो निदार रे॥ 
्र्दानेद परे भैक्ष जवी ज्ञान हो गथा ॥ अप्‌, ॥ ४ ॥ 


-->८>€- 
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६५ [ रग-गजट तार दादर } 


गफङितसे जाग देख क्या दर्तफकि वात रै नजदीक धारद 

मगर नजर न आत है ॥ ३े२॥ 

दुश्की गरदसे चरकी रोशनी गई परहवबके दीदारी ताकत ना रईी॥ 
स वासते दुनियाके फंदमे फसात दै ॥ गफ. ॥ १॥ 
विसियार तख्व है अगर शे दिदारकी दरशषदके सुखनसे चरो 
गरी विचारंफी ॥ जिससे परक फंद सवी टट जात है ॥ गफ. ॥ २॥ 
निसके जद्ससे तेरा रोदन वजूद है दुनियांकि सवी सुनि्योकाभी 
जो सू है ॥ वदी ह तेरा यार पकर लोक मौत है ॥ गफ. ॥ ३॥ 
फहता र ब्रह्मानंदं नदी तेरेसे है जदा निहार ठे वदनमे तेरे १ 
सदी शुदा । जाने न उस्के रूपको पाषे न जात है । गफ. ॥५॥ 


६८ ( रोग-गजलः रेखता 1 


अगर हे पोक्षफीः वांडा छोड दुनियाकी यार है ॥ रेर ॥ 

कोहं तेरा न त किंसफा सवी युतल्बका हे साथी ॥ 

फसा क्यों जार मायाके कार तिरपर सवारी दै ॥ अ, ॥ १॥ 
बेठ संगतमे संतनकी रप अपनेको पहचानो ॥ । 

तजो मद्‌ लोम अंकारा करो मक्ति पियारीरै ॥अ.॥२॥ 
यसो एकांतमे जाकर धरो नित ध्यान ईश्वरका ॥ 

रोक मनकी चपलता देख घर्मं उनारी दै ॥ अ, ॥ ३॥ 
जखाकर क्मकी देरी तोड मायाके बंधनको ॥ 

वरश्मानंदमे प्रिर जाकर सदा जो निर्विकारी दै ॥अ,॥४॥ 


0 मी आ = “51. 


प्रफग्ण तिसरा-पटद. ८१ 
६२ राग-गजर रेखता ॥ 


मनो दिको रगा प्यारे धुनी अनददकी होती रै ॥ देर ॥ 
वने वंशी बा्रीणारै क्षंख पडियार मिरदंगा ॥ 

गरज वादलफि रै भारी कर्मी मेर धोती ॥ मनो. ॥ १॥ 
उठे धुनके सदारेसे बदन सारेमे गंनारा ॥ 

अभृतकी धार ताते सदा श्ुखमे निचोती हे ॥ सुनो. ॥ २ ॥ 
लगे मन नादके अदर भे तनकी खवर सारी ॥ 

हिरेदेके वीच सदर परगट रोदीय जोती दहै ॥ सूनो. ॥ ३॥ 
सुखे जव हटि पठदे नजर आपे युवन सारे ॥ 

नो ब्र्मानंदकी लेदर मेमरसमेभी गोती है ॥ घनो, ॥ ४॥ 


। न+ 
७० रग~गजल रेखता ॥ 


विना परभु नामके प्ुमरे गति नदी दोय गीतेरी ॥ टेर ॥ 
टगाखे भस्म एस्तनमे फरो तप जाके वा वने 

समजछे सूव यदह मनम मिटे नदी जन्मकी फेरी ॥ विना. ॥ १ ॥ 
फिरो मधुरा वा काशी दे सदा तीरथ निवासी हे ॥ 

रहो सवसे उदासी है ङटे नरि आस मन केरी ॥ विना, ॥ २॥ 
फरो प्रत नेम अरु दाना फिरो जगर्ये पस्ताना ॥ 

जो पथुका रप नदी जाना जे नि कर्मकी ठेरी ॥ बिना. ॥ ३॥ 
जपा प्रथु नापर शुखकारी श्रूट दुनियाकि दे यारी ॥ 

रध्मानंढ फाल वल कारी करो मत भुल फर देर ॥ विना, ॥ ४॥ 





~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


७१ रागगजल रेखता ॥ 


करो प्रथुका भनन प्यारे, उमर सवे वीत नातीहे ` ॥ टेर॥ 

पूवं शुभ कमं कर आया, मानुष तन धरणमे पाया ॥ 

फिर विषये भरमाया, मोत नदी याद आती रै ॥ करो, ॥ १॥ 

वायन खेखम खोया, जोबनमे काम वद हेया ॥ 

बूढापे खादपर स्रोया ¦ आज्ञा मनको सताती. ॥ करो, ॥ २॥ 

ङुटष परिवार सुत्‌ दारा, स्वपन सम देख जग सारा ॥ 

माया मै जाल विस्तारा, नहि यह संग नाती है ॥ कसो. ॥ ३॥ 

जो पु चरण चितं छव, सो भवसागरं तर जावे ॥ 

त्यानंद पोप्च षद पावे, श्ाघ्व वाणी सुनारी दै ॥'क्रो. ॥ ४॥ 
(- । 

७२ गग--गजल ॥ बोखो चाहे न बोरो दिर 

जांनसे पिदा ॥ 

भको समर पियारे, उंमरां विहा रदी है ॥ ` 

दिनि दिन पदी पदी छिन छिनमे जा रदी ह ॥ टेर ॥ 

दीपकीकी जोत जावे, नदीका नीर धावे ॥, . 


८२ सिद्धति शिरोमणी-पभथम खण्ड, 








जाती नजर न आवे, चचल समा रही दं ॥ प्रञुको, ॥ १॥ 
पिछटी भटी कमाई, माुषकी दे हवाई ॥ 
पथु रेत ना ठगाई, विख्या गमा रदीदै ॥ प्रयुकरो, | २॥ 


घर मार मित्र नारी, दुनीयाकी मोन भारी ॥ 
होवे पलक न्यारी, दिल्को फसा रदी दै ॥ ग्रथ्ुको, ॥ ३॥ 
क्या नीदये पडा दै, सिरकालञाखडादैण 
ब्रह्मानंद दिन चढा है, रजनी वीता रदीदै ॥ भरश्को. ॥ ४॥ 


= 


परक्ग्ण तिसग-पफ, ८३ 


७३ [ गग-~गजटः पूर्वत्‌ ] 
क्या महीया दिवि दृनीयाम सार नादी, हिनच्यारका नमासा 


आचलिर कर नारी ॥ टर्‌ ॥ क्या भृखीया० 
माजा वजीर रानी, परित सुरवीर तानी) सव से गये ई फानी, 
जिनका सुपार नारी ॥ क्या भूटीया० ॥ १॥ 
सूरन वा चांद तार, सागर पाड भारे, देवेगा नाच चार्‌, 

तनक्रा यधा नारी ॥ च्या भृीगा० ॥ २॥ 
दुनीयासे हो न्यारा) सतसेग कर पियारा, युन ज्ञानका ्रिचारा, 

नर्‌ जन्प प्रर नारी ॥ क्या भूटीया० ॥ ३॥ 
थृवसिधु नीरभारी, प्रयु नम पार्‌ उतारी, व्यानं योक्षकारी, 

दिट्त विसार नांदी ॥ क्या यूटीया० ए ४1 


७२ [ रण गजर-पूरववत्‌ ] 


गाफिट तं सोच मनम, यशर नाम क्या िसारा, सुनता नरी भने, 


सिर काटक्रान गासं ॥ 2२ | माकिट० 
जोवन भरी हे नारी, शिटको टगे परियारी, जव मौतकी तियारी, 
तुम्रसे करे फिनारा | गाफि० ॥ १ ॥ 
घरमाठ वा खजाना, संगमे कटं न नाना, कर्यो दैखके ट्भाना, 
सव श्ट दै पारा ॥ गाफिल० ॥ २॥ 
मृद र देह तेय, दवे भस्मकी टेप, प्ल्की लगे न देरी) 

विरथा करे विचारा ॥ गाप्षिट० ॥ ३ ॥ 


मायाके जाट मारी, मूर्खं रहा फसाई, कलनं मोक्ष पाः 
अशं चरणकोसटारा प गाफिट० 1 ४} 


ज 0 +< ~ 


८४ सिद्धति शिरोमणी-मथम खण्ड, 


७ ( शुग गजर-पूैवत्‌, ) 
इर मे दास तेरो, श्चको नहि विसारो, मवसिधुम पडा 


भु वेगे पार्‌ तारो ॥ टेर ॥ इश्व 
जगकी अपार माया निन खेख यह रचाया, सनको मेरे युलाया, 
नही खयाल है हमारे ॥ ई्वर्मे० ॥ १॥ 
षद्‌ छोय थो यारी, दुस्मन बडे ह भारी, करते ह मार मारी, 

थु दीनीये सहारो ॥ इष्वर ॥ २। 
अनीका नीर जावै, उमश सवि विदा, फिर के गई न अवे, 
पठ्का नरी आधारो ] इ्वरमे° ॥ ३॥ 
छत भात तात चेरा, फोर नहि है मेरा, जह्मानद्‌ वार तेरा, 

करके दया निदारे ॥ इ्वरमे० ॥ ४॥ 


७६ रग-खमाच ताल ३॥ 


चंचल मन निकदिन भटकत ददै, एजी भटकत दै भटाक्षावत है ॥द२॥ 
जिम मरकर तरू उपर्‌ चकर, ार डार पर लटकत है ॥ चचर.॥ १॥ 
रुत जतन क्षण विषयत, फिरति नरी अटकत ह ॥ चच. ॥२॥ 
काचक हेत छोभकर्‌ मुस, चिन्ताषणिको पटकत है ॥ चंचल. ॥ ३॥ 
जद्यानंद समीप छोडकर, तुच्छ विषयं रस मटकत दे ॥ च॑चछ.॥ ४॥ 


०७ सग--लुपाचं तट ३ ॥ 


अनद धुनि सिरप खाज ररी, एजी बाज रदी अर गाज रदी ॥ टर ॥ 
वाजन्त दख यृदग वं्री, घन भजन अति छायं री। अनहद.॥ १॥ 
छनकर भरतं थया मन मेरा, च॑चता सव भाज गई | अनदद्‌, || २॥ 
तनदधे धम कमं सद छट; रोदः वदेकी छाज गई ॥ अनदद.॥३॥ 
त्रह्वानदं गिर मय नांदी, यन्य मयापि विराज गही ॥ अनह, ॥ ४ ॥ 


पकरण्‌ तिसरा-ए ८५ 


~ ॥॥ भ --* ~ ~ ~~~ -~---- -~ त 


< रम--स्प् तड २॥ 


यरी नगत गगनम जाय ररी) एयी जाय यी अह धाय रही ॥ दैर। मेरी 
तरिकरदी म्प चहफर ठेवा, जगमग जोत जगाय रदी ॥ मेरी, 1 १॥ 
यमृत वग्से, वाद गर्ने, व्रिज्टी चमफ़ मन भायररही ॥ मेरी. ॥२॥ 
तगत मद्यं सेज पियाकी, चुनचुन ए वरिद्धाय गी ॥ मेरी, ॥२॥ 
व्रघ्नानंद देह मृध दीमरी, सत्न स्वरप समाय री ॥ मेरी, ॥४॥ 


५९ रग--निटा ठमरी, चाट, गोपिंद मजनकीं 
येही रिसि० ॥ 


ढे दर्मन मे आज सावरीया, विनदद नमन धीर न धरिया ॥२२॥ 
सांवरी शरत मेरे दिखमाद समाई, खान पान तन सुध विसराईं ॥ 


कटन पठत निजटिन पठ घडीया ॥ दे दश्न० ॥ १॥ 
विन चात्तयः वर्प बिन होई, नेमके मिन विन ममगति सोई ॥ 
तप रदी बिन नीर मस्या ॥ दे द्मन० ॥ २॥ 
मेरे अत्रगुण नाथ विसासो करटा मम धाम पधारो ॥ 

जनप जनपकी म दास पुमरीयां ॥ दे दरीन० ॥ ३॥ 
ब्रह्मानंदं दंसकी पिणासी, करुणा करो जान निन दासी ॥ 

वारवार येहि मागे दमरीया ॥ दे दचेन० ॥ ४॥ 


८० शग जिल मरी ॥ 


अव तौ तजो नर रति किषियसकी, करे फिकरपररोक गमनशी ॥२२॥ 
वाटपणा जिम गई जवानी, पंदर काया भई पुराणी ॥ 
तदपि पिरे नदी खालच मनकी ॥ अव तो तनो ॥ १॥ 


८६ सिद्धति सिरौमणी- प्रथम खण्ड 


~> ^~ ~~~ ~ ~~~“ --------^~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ 


जस दत ठेव यमराज पठायी, रोग फोज संग ठेकर आया ॥ 


भूख आश करे क्या सनकी ॥ अव तौ तनो. ॥ २.॥ 

स्वास्य हेत करे सथ पीती, सकल सगतक्री यह हे रीदी ॥ 

छोडढ' ममत धन धांमघु तनकी ॥ अव तो तजो. ॥ २॥ 

ब्रह्न वचन सुगं टीज निशदिन भ्रु चरभ न चित दीनं 1 

पात करे तेरी जन्बर मरगी ` ॥अवे तौ तजो ॥४॥ 
~ 


८१ गजल--चाल--जोके हमं तुमसे करर थः॥ 


जोक गमका ईकरार था तुमे याद देके न याद हौ ॥ टेर ॥ 

उट वदनर्स बो छ्श्कना, अर ख्ख चौरासी, मटकना ॥ 

फिर सौचकर शिर पटकना) तुमे याद लेके नयाद से| जोके गर्भ ० १॥ 
पिछले जन्मका वो संमारना, लव कर्मक वो विचारना ॥ 

फिरणसरंस पुकारना, तुमे याद दोके न याद्‌ हो ॥ नोके गर्भ०॥ २॥ 
विषये दि को हवना, भशक्ष चरणमे टमावना ॥ 

रिसी जीवको न सतावना, तुमरेयाद हो के नयाद से ॥ जके गभ॑०॥ २॥ 
उस वतक परिसरा्रना, दुनीयाकी मेज. उडावना ॥ 

ह्मानंद्‌ फिर दुख पावना तुमे याद दोक्रे न याद हो ॥ जोक्रे गभ० ॥४॥ 


८२ गजट तीर ३--चट पूववत्‌ ॥ 


जोङ्घे ईका उपकार था, तुमे याद सेके न याद हो ॥ टेर ॥ 

करी गर्भम तथी पाटना, पिर खखसे किर रिकारना ॥ 

कसीयोमे दधक्ा शना, ठमे याद दकेन याद श्च ॥ जोक ईसका०॥ १५ 
मूरन वा चांद सितार दै, जल पवन मोग अपार द ॥ 

देर थासत यह वहार, तमे यद हे के न यादसे ॥ जोके इचका\.२.॥ 


प्रकरण तिसग-प. ७ 


नर भसय वहू कामक्रा, तुनसो दिया वे दामकरा॥ 
जव भजन उस्के नाम्रा तुमे याद होकेन याद घले ।जोके टसङा. ॥ ३॥ 
पशुके भजनविन ववा, त॒जफो पिन कवी नका ॥ 
व्रह्मानदका कहना सका तुमे याद्‌ हो केन यठटो ॥ नोर $सा, ॥ णा 


८२ गजट तार २-चाल पूर्ववत्‌ ॥ 


जाके मोतफादि न आयगा, तमे यदहोकेन यादो ॥ देर, ॥ 
दुनीयामे दिको पिदा रिया, प्रष्ुके भजनको भखा श्रिया । 

मुपा जनमफो स्त्रग्ा) तमे याद द्यो के नयाद्‌ हो ॥ नोके,॥॥ 
भव रोग आय सतायगा, खटियामे हृनफो चिटापगा ॥ 

कोःकार काम न आयगा, मे याददे केन याद्‌ हे ॥ जोके,॥२॥ 
सुतमित वांधव नारीया) घन पार महार अटारीया ॥ 

तेरी दू नायगी सारीया, तमे याद हो केन याद्‌ हय ॥ नोके.॥३॥ 
यमदून ठेकर जायमा, सचे नर विच गीएयमा ॥ 

व्रह्मानद फिर पछतायगा तुमे याद हके न याद्‌ हो ॥ जोके,॥ 91४ 


यन्य 


< रग~-वतादो सखी कौन गटी गये शाम. ॥ 


भजन चिन विरथा जन्म गयो ॥ टेर ॥ 

स 
वार्पणो सव खे गमायो, योवन काम बरह्लो ॥ भनन,॥ १॥ 
पढे रोगग्रसी सव काया, परवत आप भयो ॥ यजन, ॥ २॥ 
जप तप सुक्रत कट न कीनो, नदी परथ नांम ज्यो ॥ भनन,॥३॥ 
बर्ानंद्‌ विना भरु समरण, नाकर्‌ नरक पथो ॥ भजन. ॥ ४॥ 


<< सिद्धांत शिरोषणि-परथम खण्ड, 


"~~ ~~~ ~~~ ^-^ 


८५ शग~पूधैवत्‌ ॥ 


भजन विन भव जल कोन तरे ॥ टेर्‌ ॥ 

काम्‌ क्रोध मद ग्राह यस्षतहै सारभपरे एकरे ॥ यजन, । १॥ 
कुच छंचन दोढ णेर पडत है सव जग इव परे ॥ मनन. 1 २॥ 
दान पुण्य तप निरमरु नीका अधपिचिषटट डे ॥ भजन, ॥ ३॥ 
ब्रह्मानंद करो मथु मरन, सव दुख दुर ठरे ॥ भजन. ॥ ४॥ 


८६ रग-पुेवत्‌ ॥ 


मुसाफर क्या सोरे अवं जाग ॥ टेर ॥ 
इन विर छनकी धिर नहि खया, देख युटाया वाग ॥ प्रसा. ॥ १॥ 


इस सरायमे रहना नारी, काहे करत दहेराग ॥ इसा, ॥ २॥ 
यह सव चोर कगे संग तेरे, इनसे वच कर शाग॒॥ भरुसा, ॥ ३॥ 
ब्रह्मानंद देर पत कीजे, अपने मारग रग ॥ पसा, ॥ ४॥ 


५५७ श्ग-पू्ववत्‌. ॥ 


युन मेरे मना अव तो समन कर्‌ चा ॥ टेर ॥ 

वाट्य गयो योषन पुनि जायो, श्वेत भये सव वाट ॥ घ्न, ॥ १॥ 
जोन तजे ह इन दिपवनको, जान इृडासी काठ ॥ दुन, ॥ २॥ 
जादा दुर घुसाए्र वृजने, प्च नही कदु पाट ॥ भुन, ३॥ 
ब्रह्मानंदं परिटनके आरण, खड जगत सजा  ॥ गुन, ॥४॥ 


0) 4 ध 
>>> 


प्रद्मण नियमपर. ८० 
<< रां वदन 
< सय-पूर्ुवन । 


गगरं नर प्रथु चग्नसे देन ॥ दर ॥ 
वराहपणो सपर स्वल पाया, यवन नर्णी नन टखपटायो ॥ 


वादटभये य उन ॥ परर, ॥ १॥ 
जिनके दारण पाप काप, सग >र दो नरि जव्रे ॥ 

पररफर लयन भरन ॥ करमोरे, ॥ २॥ 
श्रवण मूने नटि तैन निद्र, मान पिना परो मिवारे ॥ 

अवरत तोप्ररग चैन ॥ कमार. ॥ २॥ 
जो जन प्रभुस हेन दगा, सो व्रद्मानद्र नित्य पावे ॥ 

जन्म गफ ऊर दधत ॥ गोरे, ॥ ४॥ 


[1 


८९ गग-मंगलट प्रसाती ॥ 


परटरिमे उनियारा साधो, पटदिमे उनियारारे ॥ ठेर ॥ 

पारः वतते थरं नमर ल अवि) बाहिर फिर गेबारार ॥ 

पिनसत गुरुके भेदं न जाने कोटि जदन कर हारारे ॥ घट. ॥ १] 
आसन पद्य बांधकर परेगो, उलट नेनका तारारे ॥ 

निढुटी महन्मे ध्यान गावो, देखो खेल अपरारे ॥ घट, ॥ २॥ 
नदि सुरज नहि चाह चांदनी) नरी विनी चमकारारे ॥ 

जगमग जोत जगे निस गार, पार त्रम षिस्तारारे ॥ घः, ॥ २॥ 
जो जोगी जन वयन पाये) घः मोर दुबारारे ॥ 

ब्रह्मानंद छुनोरे अवशं, वो देश हमारारे ॥ घट, ॥ ४ ॥ 


--------- 





९० सिद्धति हिरोमणी-प्रथम खण्ड, 





९० रग्-मृगल तार ३ प्रभाती ॥ 


घटदीमे अविनासी साधो ४ घट. ॥ टेर] 

क रे नर मधुरा जावे काटे जावे कारीरे 

तेरे तनमे चसे निरंजन जो वैं रिछासीरे ॥ घट, ॥ १॥ 
नहि पतार नदि स्थर्गरोकमे, नही सागर ज रा्चीरे ॥ 

जो जन समरन करत निर्रतर, सदा रदे तिम पासी ॥ घट, ॥ २॥ 
गो त उस्को देखा चाहे, सषसे दोय उदासीरे ॥ 

वेठ एकत ध्यान नितं कीजे, हयेय जोत परकासीरे ॥ घट, ॥ ३॥ 

हिरदेमे सब दशन रोषे, सकल मोह तम नाशी ॥ 

ब्रह्मानंद पोक्ष पद्‌ पावे, कटे जनमकी पएासीरे ॥ घट, ॥ ४॥ 


_ > _ 
९१ राग्‌-मंगर तार ३ प्रभाती ॥ 


जोग जगत हम पाईं साधो ॥ जोग, ॥ टेर ॥ 
मुख द्वारम वेध ख्गायो, उरी पवन चल्दरे ॥ 

षट चक्रका मारग सोधा, नागन जाई उट ॥ जोग, ॥ १ ॥ 
नाभिसे पिके मारग, मेर डं चडाईरे ॥ 

भरथी खोल गगनपर चदीया, दसत द्वार समाईररे ॥ नोग.॥ २॥ 
भवर ुफाम आह न माच्यो, काया घ विराईरे ॥ 

सदा विन घरुरन निशटिन, जगमग जोत जगा ॥ जोग.) २॥ 
परमातमको मेक भयो जव, मुनमे सेन वि्मईरे ॥ 

भ्रह्यानंढ सतत गर कृषासे आवागमन मिराईरे 1 नोग.॥ ४॥ 


-------~ 





ˆ मोश्च. 


परफरण तिमरा-प् ५३ 


९२ राग-मंगट ताछ २ प्रमाती ॥ 


अनहदफ धुन प्यारी साधो ॥ अन, ॥ देर ॥ 

आस्न पदम टगाक्र करते, मुट्‌ छनरी वारैरे ॥ 

जीनी धुनमे मरत र्गावो, होत नाद नकारीरे अनह ० ॥ १ ॥ 
पटे पटे रपि व्राज, १2 न्यारी न्परागीरे ॥ 

घंटा ख वंसरी वीणा, ताल मदग नगारीरे ॥ अनहद०॥ २॥ 
दिनि दिन सुनत नाद जव वरिकसे, काया रपत सारीरे ॥ 

अत तुद घरे मुखमांदी जोगीजन दसंखकारीरे ॥ अनह ०॥ ३ ॥ 
तनफी सव नध भूल नात दै, प्रमे हेय उजारीरे ॥ 

व्रष्मानंद रीन मन होवे देखी बात हमारीरे ॥ अनहद्‌० | ४] 





रग-संगट ताद प्रमानी ॥ 


सोहे शष्ट विचाये साधो ॥ सोहं० ॥ ठेर } 

माखा करस फिरत नदी हे, जीभ न व्रण उदागेरे ॥ 

अनपा नाप होत घटमांदी, तारी ओर निदहारोरे ॥ सोहं° ॥ १ ॥ 
इं अक्षरसे स्मास उगघो, सोसे जाय विगरोरे ॥ 

ह॑सो उट होत दै सोह, जोगी जन निस्थारोरे ॥ सों ॥ २॥ 
सव ईकीस दनार परिछाकर, डेसो होत दुमारोरे ॥ 

अष पहरमे जागत सोबत, मनमे जपो एुखकारोरे ॥ सोहं ॥ ३॥ 
जो जन सितन करत निरंतर, छोड जगत ग्वह।सेरे ॥ 

अघ्मान॑द्‌ परम पद्‌ पावे, मिटे जनम संसारोरे ॥ रोद ॥ ४॥ 


[9.4 
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९४.राग~मंगल तार २ प्रमाती ॥ 


नाम निरंजन गावो साधो ॥ नाम निरेजन गावोरे ॥ रैर ॥ 

नाम जहाज बेकर दुस्तर, भवसागर तर नाबोरे ॥ 

मातुष देह मिी यह दुभ, काहे था गमावोरे ॥ नाम० ॥ १॥ 
घरकी जीम नांम विन दामा, फिर क्यों देर खगावोरे ॥ 

उठत बेठत सोत जागत, मनस नरि धिसरावोरे ॥ नाप० ॥ २॥ 
कलि कैव इक नाम अधारा, दुजा भरम शुलाबवोरे ॥ - 


ब्रह्मानंद नाम विन प्रुके कबहु मोक्ष नहि पावोरे ॥ नाम० ॥ २॥ 


९५ राग-मंगरु तार २ प्रभाती ॥ 
सत संगत जग सार साधो सत संगत जग साररे ॥ टेर ॥ 
फाशी नाये मथुरा नाये नाये हरि द्राररे ॥ 


चार घाम तिरथफिर आये मनका नरि धारे ॥ सतसंगत ॥ १॥ 


वनमे जाय कीयो तप मारी, काया कष्ट अपाररे ॥ 

इद्रीनीत करी वज्ञ अपने, दीरदे नरि विचाररे ॥ सत०।॥ २॥ 
मंदिर जाय कर नित पूना, राखे बडो आचारे ॥ 

साधु जनी कद्र न जाने, मिरे न `सजनहाररे ॥ सत०॥ २॥ 
विन सत संगत ज्ञान नहि उपजे, करे जतन दनाररे ॥ 

व्रह्मानद खोन शुर पूरा, उतसो भवजर पाररं ॥ सत० ॥ ४ ॥ 


९६ (राग-गृल तार २ प्रभाती) 


गुर विन कोन मिटावे भव दुख, खर विन कोन पिटावेरे ॥ टेर ॥ 
गहरी न द्वियां बेग वडो हेः वदत जीव सव जावेरे ॥ 
कुर कीरपा गुर पकड युजारे, खच तीर पर छवेरे॥ शुर विन ०।॥१॥ 


१ परमात्मा 








५ 


८५ 


प्रकरण तिसग-प्र. ४९ 


कामक्रोध मदरन्टोभ चोर मिद, छट दृद फर ख्राव्रेरे॥ 

प्रान खट्ग दरे करकररमांरी, मयो पार भगावेरे ॥ गुर तिन० ॥ २॥ 

जाना दृग गन अभ्रियारी, गेना नजर न अविर्‌ ॥ 

सीमे मारग पर पग धर कर, मूर्वसे धाम पुगाचरे | गुर व्रिन० ॥३॥ 

ततन मन धन सवे अपण करके, जो गुर्द रिवेरे ॥ 

्र्मानेद भवमागग दृम्नर सो सृजे तर जातरेरे ॥ मुरु विन०।॥४॥ 
०७ ( गग-मंगट ता ३ प्रभाती ) 

यट जग मुषना ष्ट रजनी, क्या कटे मेरा मेरारे॥ टेर ॥ 

मात तान सून दार मनोदार, भाई बंध अर्‌ चेरारे ॥ 

भपने अपने स्वारथके सव, को$ नहि रै तरारे ॥ यद० ॥ १॥ 

जिनके देत करत धन्‌ संचय) करफर पाप पनेरारे ॥ 

जव यमराज पकड टेजवे, कौर न संग चकेरारे ॥ यह० ॥ २॥ 

उवे डेः मृ बनाये, दे द्विगंतर वरेरारे ॥ 

सवटि गट पडा रह नते, होत जंगरख्मे ठेररं ॥ यद० ॥ ३॥ 

अन्तर फे परे जिस नको, अत्त भस्मकी टेररे ॥ 

व्रप्मानेद रुप विन जनं फिरत चौरासी फेरारे ॥ यद, ॥ ४॥ ` 

९८ [ रग-प्रभाती ] 

जाग यंसाफिर क्या पूख सोवे, आखिर हनको नाना है ॥ ठेर ॥ 

इस सरायमे रहण न पावे, क्यारा जा क्या राणा ह ॥ 

काद पैर फेखावे मूरख, घटी पकक ठैरानादै ॥ नाग० ॥ १ ॥ 

इवः आत दूजा चर जावे, कायम नदी ग्किणा दै ॥ 

ये पिष भरिया पंदर परिया, काद देख याना रै ॥ नाग ॥२॥ 

इस मकानये चोर वसत, अपना माक वचानारै ॥ 

य परदेश खरचः मत कीले, यहां तरुते कमाना दै ॥ जाग०॥ ३ ॥ 


९४ सिद्धति शिरौमणी-पथं खण्ड. 
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द्र देशम जाना तुनको, एस न कदु समाना रै ॥ 
बह्यानेदं सुत कर पाणी, जो आगे सुख पाना दै ॥ जाग> ॥ ४ ॥ 


९९ राग-प्रमाती ॥ = . 
र चेतन पोते तूं परना छिद्र चितारे तरं ॥ निर्मैट हैत कर्मका दमा 
निजगुण अबु नितारे तं ॥ रे चेतन० ॥ १॥, 
सम्यक्‌ दृष्टी नाम धरावे, सेवे पाप अट॑रे तं ॥ 
रफ निगोद दी क्य छदे, जो पर दियो न टारे तूं | रेचेतन०॥२॥ 
श्र त्यं करने सोमा अपनी, या जगर्मादी दिख तं ॥ 
गट. कटाषे धमको धोरी, अंतर छटन निवार तूं ॥ रे चैतन० ॥॥ 
परमेश्वर धरयो साखी, जाकी सरम न धारं 
कभीपाक नरके पचदी, अतश्च भरियो विकारे तं रे वेतम०॥ ४॥ 
धर निदा अघ पिंड भररीजे, आगम साखन संभारं ठं 
विनयचंद्‌ कर आतम निंदा, भवभव दुष्कृत. टारे तूं ॥ रे वेतन० ॥५॥ 


९०० राग्‌-ग्रमाती ॥ 
प्ता बेग हरौ चिताशण, पारशनाय हमारी ॥ टेर ॥ 
धरणीद्र पद्मावती तेरे, सेवकं हितकारी ॥ िता० ॥ १॥ 
सितामणि पायां घुख भरगटे, पूरे इच्छा सारी ॥ 
रू आनंद कंद वामा सतः महिमा विदित निहारी ॥ चिता० ॥ २॥ 
षो चिंतामणि जड पदर दै, तिनदीके ण भारी ॥ 
तु चेत्न चितामणि पारश परतिख पर .उपकारी ॥ चिता० ॥ २॥ 
हँ ्ितामणड्‌ मिय न राखे आपे रिद्ध अपारः ॥ । 
डं दाञ्र त्रिशुवनको स्वामी अशा पूरवनारी- ॥ रिता० ॥ ४॥ 


इति श्री सिद्धाति शिरोमणौ प्रथम खण्डे पचामिधम्‌ 
तृतीय प्रकरणं समाम्‌ ॥ 





(श्रीमत्‌ पूज्यजी पदर श्री नथमटजी महारज एद) 
॥ प्रपरण चौथा ॥ सवन ॥ 


नर रीं 
लम े 
१०६ गण-मत विटमवरे ए मत मस्मै ए. ॥ 


प्यारा लागैजी, खूडा लफोजी, निनजी तीन भवन मनमोहन 
भ 
गाराजी, पारस प्यारा छागेजी, ॥ टेर ॥ 


काक्षी देश्र बनारसी नगरी जो, जे सोभा सारा जगरी 
ली ॥ पारा, ॥ अश्वसेन वरपतम धुरी वाणीजी, ज्यारि वामादेजी 
पटराणीजी ॥ पारदा, ॥ १॥ व्यांरी ब्रुखे भभू चत आयाजी, एतो 
स्तप्ना चवदे दिखायाजी ॥ पारद, पोस असित दशमी नायाजी, 
ज्यांरा इद्र इद्राणी मंगर गायाजी ॥ पारश. ॥२॥ जोवन वय दिक्षा 
धारीजी, भभू छंडी पभावती प्यारीजी ॥ पार, ॥ भभू वनम फाउ- 
स्सम्ग करीयोजी, जरा कमटाघुर कोपे भरीयोजी ॥ पार. ॥ ३॥ 
जगत जीवन जिह आवेजी, यो तो दश्षभववैर जितावेजी | पारर.॥ 
काटी कांगट आभो खपैजी, कोई आभामे बीजनमावेजी 
॥ पारश, ॥ ४ ॥ सजल सघन धन वरपेजी, कोई गाने गगन अति 
कट्केजी ॥ पारय. ॥ पड मूसरधारा पाणीजी, एतो सरिता अति 
` पूराणीजी ॥ पारदा. ।॥ ५ ॥ नलकर देही ठंकाईजी, भथुरेना सातक 


९६ सिद्धति रिरोमणि-परथम खण्ड, 
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नदीयां आईजी ॥ पारश. ॥ भभू घोर परिपह मांदीजी, जिनजी उभा 
अचल गिररारनी ॥ पारश, ॥ & ॥ धरणद्र पद्मावती आयानी, 
जरा निनजीनें सीस चटायाजी ॥ पारश, ॥ वरस्य करती इद्राणी दर 
पेजी, अनपिषनेन जिनंद युख निरपैजी ॥ पारश. ७ ॥ दरतो 
कमठ मद्‌ भागोजी, ओतो निनजी रे चरणा लगोजी ॥ पार. ॥ वार 
वार अपराध खमाैनी, थो तो देव परिस पिछतावजी ॥ पाख. ॥ 
॥ ८ ॥ क्रे कंचन ' जे छोहानेजी, तेतो पासर जड पाषानेभी 
॥ पारक, ॥। आप पारस गुण ानैजी, तूाकर देवो आप समानैनी 
॥ पारञ्च. ॥ ९ ॥ जिनजी केवल पायाजी, व्यार घातिक कप 
खपायाजी ॥ पारद. ॥ पापां पद अविकारेनी, निनजी लोकाटोक 
निरारेजी ॥ पारश. ॥ १० ॥ पांच तीसकी कराल चोमासोजी, को 
साहे पुरे खीनो बासोजी ॥ पारश, ॥ नथमल कै भभू मादाराजी, एतो 
जगत जीन आधाराजी ॥ पारश. ॥ ११ ॥ इति. ॥ | 


१०२ गुण-सावण आयो हो मरि कमधजीया 
उमराव ममरनी सा० ॥ 


अरन सुणीजे हो, मारा नव भवरी भरतार, पजी, अरज सुणीने 
हो, दरशन दीजे हो, सारं सेवा देजीरानंद, सांवरिया, दरशन, 
| २ ॥ जान वना हो, पथु, आये वजाय निसान, ने सीसर अनै.॥ 
हरि द्धर सादो, साये वडा वडा राजान ॥ सांवरी, ॥१॥ ॥ तिथ 
वन यादी हो, प्रयु, थगययो. ष अपार, नेमी ॥ नेम सरिखा हः 
पञ, वींदरान लसीनार, ॥ सांव. ॥ २ ॥ ॥ तोरण आया हो, नदं 
पवां करीरे पुकार, नेमी ॥ तेर चीने हो भथ स्वाग चर्या 
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गिरनार, सांब ॥३॥ ॥ यानहि जाणी हो, मर, ज(सोपोय टिः्काय 
नेमी. ॥ गृध्या मनोरथ हो, मांरा रवा पनरा मनर्माप) सात्र सात्र 
॥ ४ ॥ वरिण अव्रपर्‌ ह, प्रु, क्यं कगे इतने रोस नेमी. ॥ 
जोतजनणी विचारी हो, प्रयु) रोरे कादयो हूं ले दोक्त) सांव ॥ ५॥ 
नव्रभव न्यारी हे, परभु नकरी रापी पास) नेमी. ॥ दणमा भवमे षो? 
प्रु) कांडे करोल निरास, सांव ॥ ६॥ अव पाडा पधारोदहो, 
प्रथु, मतिरे घसावो छोग, नेमी, ॥ म घरत जीयां हो) मथु न मिले 
सिव बधु योग, नेमी, ॥ ७ ॥ पुरुप पनोता दो, पथु, त्म जादबकुर 
भाण नेमी. ॥ उमहठ ताण्या हो, प्रभु, जन हासी परहाण, सांव 
॥ ८ ॥ अरहा दुपणी ह, परध, चीव पयो जंजाल, नेमी. ॥ द्या 
दिर नाणो दो, प्रथु, वाजो दीन दयार) साव० ॥ ९ ॥ इम जूरणा 
कीधा हो, सती, ए जल भर भर्‌ नण, नेमी. ॥ करमन समजायो 
दो, सती, मेदी भव दुखद्‌ रैण, साव. ॥ १० ॥ पिव हली ह, 
सिवपहुती कम खपाय, नेमी, ॥ शाल छतीतै हो, सुनि नमल गुण 
गाय, सावर ॥ ११॥ भ्रव मासे हो, कोई वडीतीस सुविरास॥ 
मेदनिषुस हो, कोहं सुपे रद्या चउमास ॥ सां ॥ १२ ॥ इति ॥ 


१०३ गग--( नाथ केतं गजको पद हडायो. ) 


जिणेद मोरी करणी नाहि निदारो, थासो विरद वचाय नै तारो 
॥ नि० ॥ देर ॥ हिसा श्रू अदत्त मिधुन्म, राच रघ्मो मन मारो, 
पाप अटार्मे एक न छ्रटो, च्रं अवगुन आगारो ॥ जि०॥ १॥ 
तपनप टेश बने नहि मोप, नयने पर उपगारो, करत करत परतात 
रातदिन; वीत मोहिन मारो ॥ जि० \| २॥ विकथा वात कुरान 
तनी सुच, आगम रगत न प्यारो, हिसा धर्मं अमृत सम सगे, दया 


॥ 
04 
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धम लागे षारो ॥ जि०॥ २३॥ इरी पांच भव होय रदी अपने 
अपने विकारो, एकी द्री वस नहि मोरे, सोदीसै वहु संसारो ॥ नि 
॥ ४॥ पुदगर्के रंग रतो मातो बाध्यो पापको भारो, ग्यान 
करियाको सुच नहि मनम, सो कैसे व्दैगो निस्तारो ॥ जि, ॥ ५॥ 
भिर प्रिड शब्द रदे शयं पपह्यो, नाम रट तिम थांरो, अवरतो सान 
सकर इवणको, एकयोदी आधारो ॥ जि० ॥ ६ ॥ वेकर नोरी 
नथमल भिनंवै भक्तवछल अवधारो, पतित उधारन धिरद टुमारो, 
तौ मो सम पतित उधाये ॥ जि० ॥ ७ ॥ इति ॥ धि 


- 
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वागुर कोडर ध्यान हमरि सो भव सायर पार उतारे ॥ गा. 
॥ टेर ॥ तिनपतिय हार अ्िमिणि कंकर, शन मित्र सकल इक सार, 
समित गुपत युत, १ सवन, मीष्ट वचन मित सदित उचारे ॥ वा, 
॥ १ ॥ रक्तरहत नितमन संनगम लहु दीर्ष दूषण सव टै, न करै 
यजन नेन संजन तन, भव दुख भजन सो अन गारे ॥ वा, ॥ २॥ 
भरपत महरन विरद भानो, खांडो हाथ भ्यानको धारे) विक्रम रस 
्रैराग्य आन उर कर्म सवर दर मारय छे ॥ वा. ॥ ३ ॥ सीत 
घाम पावस छतु केसव, सदै परिस हन सोच लिगरि, भाक भोगी 
साचा जोभी तपो घनी तन ममल निवार ॥ वा, ॥ ४ ॥ शुणसत 
दीस सहित दीयत नित भक्तवछक करुणा भंडार नथमल नमत जास 
पद र्पकज भव दुख फास पलक दारे ॥ वा, ॥ इति ॥ ५॥ 


~~~ ~न न्नव श 


(अ © 
[व 


प्रकरण चोथा-स्तवन, 


१०५ ( राग-टोडी ) 


मुगरुमि सी मूनो चत्तगरे तोड़ दायो मोद्दा पिजरारे ॥ मु. 
11 २. ॥ ए संसार असार दुखाव्य) जानत नदि जीवरा, अघ्रा रे, 
होरे वे दाल कु्टुवनी सगत, वा जीगरकाय्यं वदगर्‌ ॥ य, ॥ १॥ 
तन धन जोवन अयिर्‌ पतग ग्ग, व्योम माहि मसे वदरारे, त्रिख- 
रत वरैर फट न व्टागत, क्रं मूता गाफट निदग। ॥ सृ. ॥ २ ॥ 
प्रिपय व्यामो हेय व्यामफो, मानत ख्ख मनम मधुरारे) रट करि 
पाकः समान ग्रिपय घन, नर निमोद तणी जहुगरं ॥ सू. ॥ ३ ॥ 
जिन चरी हमि स्टथर्‌ मुरपत स्वर्ग निवासी सद यमगरे, सत्क 
जगन परारी जव आया नहि वव्वंतं पसं नमररे ॥ यु. ॥४॥ 
गदर जान ययो बोधजा सहिय दीम दंड सग्गं पार) उर्सिर 
श्रार समत नयम जिन सध टीयामारग अपयरे। नृ, ८1 ९0.॥ 


~~ अ 


१०६ ( शग-चख्तं ) 


४ 0 ५२ यता 
अवदं चेतरे भा, हारे तोन सत गरु बरार वताः ॥ अ. ॥ 

क ४ ४ = पे 
दर ॥ काट अनत कर्म वस मटकयो, टक योरासी पापी, रना 
व करतां मूसकटप््‌ मानव देह या पा ॥ अ. ॥ १॥ नरमवग्न 
मिसो एतीफो, खोवै वय व्रिरथाद, काच सारे नर पाच गमवर, 
काकरीये निद्रा ॥ अ. ॥ २॥ ठ्डक पै द्धेटयो अरुगेढयो 
-मौदपणामे माः, अपापो सपन न मनम क्राजान घण्कवाः ॥ 
= द्रव्यं १ ¢^ ॐ 
अ.॥३॥ जो वन नोर द्रव्य र्हुजोरे, कर चरके कष्टाः, के 
वरिपयध सेय अवर्दीयो, टखस्ना स्म॒ खपलः्‌ ॥ अ. ॥ ४॥ जो 


१०० सिद्धति रिरोमभी-धम' खण्ड, 

क्न चरको छ दोय दिनको, खट्करो राख पदंलारै, आई जरा जोवन 
, जव विगडयो, दुर गईं वैलार्‌ ॥ अ, ॥ ५॥ सिर जये पोल 
तन थया खोला, दशनर हे अहना, परणी नार प्यार नहि पेखतः 
यातग्छा नमन मंदे ॥ अ. ॥ & ॥ असी जान समज मन जीवडा 
काट टखगाइ धाडई्‌, परक पएक्रम्‌ छेत उटक क) वम छरीकी दा 
१} अ, ॥ ७ ] इकपीे वेश्ञाख वनेड वार ढा बनाई, के नथमर 
-घ्मं आराध्यां, जन्म म्रण पिट जाई ॥ अ. ॥ ८ ॥ इति ॥ 


(^ 
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समज मन जीवडा ७, दारे गुर उपदेश ॥ स. ॥ टेर ॥ या 

जग अपनो को नहि रे ४, स्वाथीयो परिवार ॥ स. ॥ सुखम सव 
सीरी हवेरे, दुखमे दगा दार ॥ स. ॥ १ ॥ तन धन जोवन कार 
मोरे, जेसो रंग पतंग ॥ ख. ॥ दोय चनम देखतां, पर तरंगे भंग 
॥ स, ॥ ३ ॥ कायाका गभ कटा करे रे, जो वो सनतङ्कमार ॥प ॥ 
रपति रूप पसंसीयोरे, देवायेकर नदिदार ॥ स. ॥ ३ ॥ चक्रीपान 
कीरो घणो रे विगर गयो सवरूप ॥ स, ॥ मिक पूरितं तनं 
योरे, भये बैरागी जव भूष ॥ स, ॥ ४ ॥ धनका गर्म कहा धर 
रे+जोवोकृष्णने राम ॥ स. ॥ परथुता तो त्रिं खडनी रे, कम- 
-ङापत जाको नाम ॥ स. ॥ ५ ॥ जिनकी निनने कह दयो, कम~ 
खागनिका नार ॥ स, ॥ केसं्री वने पधारीया, सरी तिरत अ- 
यार । स. ॥६॥ जोषन गमे कहाकरेरे, चटको दिन दोयं 
॥ स. ॥ जरा आगरां तन जोषतेरे, जतन करता दोय ॥ स. ॥ ७ ॥ 
काला काहू वाउनकरे ऊजटे गये भाज ॥ स, ॥ सी बुध नागी 


प्रकरण चोा-सवन, - १०१ 


करे । नरा गाई लान ॥ स. ॥ ८ ॥ णमी जाणी भव्य प्राणी- ˆ 
यारे । आराहो जिनधमं ॥ स. ॥ दख टोत्म दर छ रे ! प्रवो 
सितम ॥ स. ॥ ° ॥ पारीमे पूजय प्र।गीवरे । तीता केरी साठ 
1 स. ॥ दोटी चरपायी करीरे! नवम जोदी दाल ॥ स. १० ॥ 
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ट चउरासीमाहे सुलतां काट अनन गयायोरे ॥ पूर्व पुण्य 
करीन प्राणी) ख्डा नरभ पागरोरे ॥ चैतन चेतरे चेतन चेतरे ॥ 
यारे काट भ्वातर्‌ श्रटके टेसीरे ॥ चेतन. ॥ १ ॥ आरन उत्तम 
कुल जनम्यो, देह निरोगी पाईरे ॥ शुध यारी सनगुर पिटीया, 
शुण्यम कसरन कांईरे ॥ चेतन. ॥ २ ॥ मानव भव चितामणि, 
रिख, जो कीजे सो होवेरे ॥ मूर व्रिपगा स्तक मादी, अदर 
जमारो खोवेरे ॥ चेतन. ॥ ३ ॥ वार्पणो छड्माे सपि व्यर्था 
रेख गमायोरे ॥ भरजोवनमे आभो हूतो) तरणी संग टठपटायोरे 
॥ चेतन, ॥ ४ ॥ जोन मटक शे मभरम, मनमे वहु मगरूरीरे ॥ 
दे तणे द्ेलागण नहि दे, राखे फिट सिंदूरीरे ॥ चेतन ॥ ५॥ 
जोघन वीतां जराज व्यापी, सिरपर धोठा यायारे ॥ मेण दो 
शर्वा छागा, कंषन छागी कायार ॥ चेतन. ॥ ६॥ न्याती गती 
सार न पृष्टे, सव्र मतटवके गरजीरे ॥ डोकरीयो यव मरो वां 
करे रात्रं अरजीरे ॥ चेतन. ॥ ७ ॥ कार पथि केने नहि जेटे 
क्था राना क्या गणारे॥ प्क पर्दी ठेनवि, चीडी भणिप्ीचा- 
गारे ॥ चेतन, ॥ ८ ॥ एडी जाणीते भव्य प्रणी, धमध्यान नो 
करन्योरे ॥ पर्भवमांदी छुपी, हेरे, सिक्ख्गीन शस्येरे, 


म 
^ 


१०२ धिद्धात तिरेमणी-परयम खण्ड. 


॥ चेतन. ॥ ९॥ संवत उगणीसे, वरस इकवीसे सहर कृष्ण गद 
माईरे ॥ दाल रसा अधिक नयमल्जी, शरु "कृपाम्‌ गरे 
॥ चेतन. ॥ १० ॥ इति. ॥ 
१०९ राग्‌-ङहरे जका करं रसीया. ॥ 
कारे गुमान करे जीवडा, मान करे छोगु मान करेढो ॥ तौ नीची 
गत पाह जाय षडैखो ॥ कं{२.॥ टेर. ॥ सप हरचंद तणी पटरी) 
तायते चोषटट्मे वरिकाणी ॥ कारे. ॥ आप भूप मेत घरपत्नी, भ~ 
रीयो म्न गति कर षानी ॥ कौर. ।॥। १ ॥ रग सहस्यं रहती प्यास, 
मोतया द्ंनो मरती भारी ॥ कई, । एक दिन क दा आई खारी 
जद घर घरी हुई पमिहारी । कई ॥ २॥ निरख निरख मुंदरतां 
तनम, भूर यान करे घणो मनमे ॥ कई. ॥ काट आण पूतो 
इक छिन, वासो ते जद हो भयो बनर्े ॥ काह ॥३॥ पेच 
सथार धतो पारमा, फु्डा चिदं दिस रहता छाना ॥ कोर ॥ 
जीणा श्लीणा पिरतो वागा, मेल तणा न मुवराता दाना ॥ कई, ॥४॥ 
मुदर चार श्रु 7२ वना, हाजर उभी युखमर अइ ॥ काट ॥ बार 
कोमछ सेन शिः, तूरख तिभ स्यो कपय ॥ कारं ॥ ५॥ 
दपण हाथ छे प निहाठे, त्िविडा छोगा .सिरपर रटे ॥ कोई ॥ 
वांको दांको जमीषर सारे, धं कात रति नहि आटे ॥ कई. ॥ ६॥ 
एहवी संपदा होती सोतो, एकदिन कमं आय दियो गोतो ॥ कोई. ॥ 
सवं विन्याई रहं ग 2 रोतो, अव तोयेवणो डेभाया थो ॥ काई.॥ 
।॥ ७ । वडा वडा! खुरवर दाने, ज्थांरो दी मान निभ्यो नहि घासे 
तो युमानी यारो करितो एक भारो, सगणे पणे यनमा 
ददार ॥ कई. ॥ ८ ॥ सेखे काठ मेदिनिपुरमांदी, वार इधकी 
दाङ बनःई ॥ कौर, ॥ नथमल्के टोग छगाई, ये मान ¶ क 
अनरे मड ॥ क, ॥ ९ ॥ इति ॥ ॥ 
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११० राग-जनिल्यकी. ॥ 


गृमानी जीवडा गुर्‌ म्यान्‌ यवर ॥ मृग्यानी जीवनं सत गुर 
समजावेरे ॥ टर्‌ ॥ तन गोगे रग टेखनरे) मन प्रर तं अंग ॥दोय 
च्म देखत, यांग सममं पडली भय \। गुमानी. 1 १॥ देग्री 
पागन गाँपनेर, भवो टत त एस | पाय कर्ण दंसीयार त्र्यो 
धर्मं उरणं न्यस्त ॥ वुप्रानी. ॥ २1, नेन करजन्टं ममी दाननेरै 
गख चापरे नागर पाच ॥ रान ददी ब्द पापम, ट्वो धर्मे सरण 
नादान ॥ यमानी. ॥ २ ॥ तात अप्रावे मेनन, पीवे ठंडायां प्रोः॥ 
पणि वर्मन नार्‌ जस्या प्रिव, ° याज गे चोट । गमावी.। 
४ ॥ वाग वादी नोट दरवरं) यद्देवा नाय । सन गुर 
सवाम आत्ते, चणो उमीर्‌ न थाय ॥ गुपानी. ॥ ५॥ विपये 
वस उनपत मयोरे, यांनि एर गममीष्रुचाव | ए पयुख म्र 
कदरे, पणि अगे च्छो न्याय गुमनी. ॥ ६ ॥ एटवी जाणी भव्य 
माणीयार, तनवो सदान्या पेच | क्म कसो उद्वरूर) च्य एवो 
भिवघुर सदै ॥ समानी, ॥ ७ ॥ रोपासो नवानगरमर, ग॒ण ती- 
सेरी साट ॥ पूजने भराम मा) फटी मनोरम पाट ॥ गुमानी. ॥ 
॥ ८ 1 पार्थम दक्षमी दिने, जने जशरुयास | नथपलकटे मन्य 
जीवने, ये कीञ्यो घमं हुलास ॥ गुतप्नी. ॥ ९ ॥ उति १ 


[दा ॥ 


नेम वेदन चाटी सपी, मग विच वृटो मेह ॥ चीर घु्ावण 
कारणे, गई शफे तेह ॥ १ ॥ चीर छकावे महासती) जन्म जब- 
स्या धार ॥ मणी प्रमाडव वपुमरभा, वीनलको श्ञवकार ॥ २ ॥ 
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१११ रग~-जादानी. ॥ 


मूका ध्यान पन्यो रहनेम, देख राजल जाग्यो परेम ॥ दूषण 
-छागेलो ॥ कहे रदनेम तञ इ राज, भेट पिरयो भर आन।॥ द्‌, 
1 १ ॥ ए तुज रूप अनूपम मात, सची सम साक्षात ॥ द्‌. ॥ द हरि 
सम भोगव भोग, सारीखो संयोग ॥ द्‌. ॥ २ ॥ सती इरी नाणी 
पुरुष डपा, वेदी संकोची गात्र ॥ दू, ॥ समुद्र बीजे खत रहने 
मा डर धर मन मेम ॥ द्‌.॥ ३॥ दुटभ मानवको अवतार, सुख विरसो 
श्रनखार ॥ दृ. ॥ भर्‌ जोषन वरिररीने भोग, पते ठे सांनोग 
1 द्‌. ॥ ४ ॥ जाणि रहनेम सति चिते चीत) भय नदि 
छे याभीत॥ द. ॥ जातवंत ये अश्व समान, जानव देरमवान 
१ द्‌. ॥५॥ सुण छण दहो मोरा सुनिराय, महाव्रत भागेरो, 
अहावत थासो भागेखोजी, नि मन रासो इक गम ॥ दू. ॥ स- 
श्ना न धर्‌ मन पाप, आवि सुरपत आप ॥ द्‌, ॥ अगेधन कुक 
'हिजारे देह, वमियो विष न ठेह ॥ दू. ॥ ६ ॥ अनसजीवी तुजने 
शिकार, वा> वमीयो विकार ॥ द्‌, ॥ म्न सिरे नहि या भरेय वात, 
देख देवर कट जात ॥ द्‌. ॥ ७ ॥ भो जग नृप पे्रीमें जोय, अ- 
थक पोत्र तं होय ॥ दू. ॥ गंधन लका सपं समान, मत होय स- 
अता आन ॥ दू. ॥ ८ ॥ घरघर्‌ जासो छेन अदार, देख सो मृदर 
नार ॥द्‌. ॥ रूप देख धर सोऽन माद, तो कुण कदसी साध ॥ 
दरू. | ९ ॥ डना माया दंपपर्‌ जोय, अधिर आतम वज होय ॥द.॥ 
न कारन दहं मे धर्‌ राग, मान वचन महा भाग॥ दू. ॥ १० ॥ 
चास रंभा सरली नार, तजटीयो संजम भार ॥ दू. ॥ रमणी रूप 
दिखी मत भृ, नारी दुखांरे छे शूट ॥ दू. ॥ ११ ॥ नर्कनी दीवी 
छदी जिनराज, पाप सरोवर पान ॥ द्‌, ॥ सर्वीप्द्नो द -संकेतः 
रह दाठिद्रनो खेत ॥ इ, ॥ १२ ॥ अद्ुचं अग मरभूत्रनी खान, 
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टीगा देवी समान ॥ दृ. ॥ नारी नटि या व्रिपकी वेल, देवै नरका- 
मेल ॥ दृ. ॥ २३ ॥ पट वचन मून सती तणा ताम, ऋष कीया दद 
परिणाम ॥ दू. ॥ अद्रुश कर करि आर टाम, तिम आयो संजम 
धाम ॥ दृ, ॥ १४ ॥ ढो गत गये कर्म तोड़, नथमट नमे कर 
जोड ॥ दृ, || महा वट वीज मेहता माय; प्रणम्या पातिक जाय ॥दू.॥ 
॥ १५ ॥| उति. ॥ 


(८2८ 
११२ राग- चटित ॥ 


रटीये नाम नीरंननकोरे ॥ र. ॥ टेर ॥ कर्मं काट जारन हुत 
शगसम, मृगपति मृग अध गंजनको ॥ असनि समान नाम जिनव~ 
म्नो, सकल दुखा च भंजनको॥ २.॥ १ ॥ कुमति रमाकी केटको 
बाधक, साधक सिव मग साधनको ॥ भवोदधि तारन मनमथ मारन, 
कारन परतित उधारनको ॥ २, ॥ २॥ मिथ्या मयट मलिन हदय 
वरव, अजन सम जस मंजनफो ॥ कै कर नौं नयमट मधुकर, प्रथु- 
द्‌ रूपी कंजनको ॥ र, ॥ ३ ॥ इति ॥ 


स^ 
११३ रग--चरित ॥ 


टधा जन्म गमायो जिनेसर ॥ ट, ॥ टेर ॥ क्रोध मान माया 
महि उुज्यो, टारचम लछ्चायो हो ॥ दान श्रीक तप भाव इत्या- 
दिक कटु भुक्रतवन नागो टो ॥ ह, | १ ॥ पर वंचनकी धर उर 
आसा, धर्मी नाम धरायो हौ ॥ बुगरा भगत जगतर्मे बनकर, पूज्य 
कंटि पूनायो, दो ॥ ट. ।। २ ॥ निजगुन पर अवगुन सुन युन मन, 
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वारिज ज्यू विकसायो हो ॥ शुद्ध मग भूर जूल अथग अध, निन 
श्वरूप नहि पायो हो ॥ ह, ॥ ३ ॥ करन नेननासारं सनातन) 
श्दरी मोय हगयो हो ॥ नथमल नाथ निरजन तरे, चरन सरन अव 
व्मायो द्ये ॥ ह, ॥ ॥ इति ॥ 


व =, 
१९९ चाल~नाडके द्रीयां वंध मति ॥ 


चार सखी चितचाधस्ं तोय कहती ॥. आया सत गुर अन 
छली तोय कहतीथी ॥ सतयुस्की सेवा भ्ल मरी, कदुप हये यर 
भक्ति करो ॥ तो. ॥ शुरु दै गरीब निवाज ॥ च. \\ १॥ भूर मती 
श भूख सती, मिथ्या भरमके माय ॥ स. 2ेर-॥ सतगुरु इण संसारे तो 
भारी गुण मंडार ॥ स. ॥ कोड जीय सुरयुर कटे ॥ तो, ॥ प्रवे ' 
नोहि न पार ॥ स. ॥ २॥ पंच महाव्रत पारता ॥ तो, ॥ अर 
शराठे पंच अचार ॥ स, ॥ कदणी करणी एकसी ॥ तो. ॥ धन चि 
छांडा धार ॥ स. ॥ ३ ॥ इरे रक्षा खट कायनी- ॥ तो. ॥ विचर 
निरवद्वाट ॥ स. ॥ सत भय दाप्या सतगुर्‌ ॥ तो. ॥ अलग 
कया मह आट ॥ स. ॥ ४॥ वाक व्रह्मचारी वडा ॥ तो, ॥ नारिन 
मिरख नेण ॥ स. ॥ घासक दत विध धरमना ॥ तो. ॥ सव जीवा 
सारेण ॥ स. ॥ ५॥ मधुर गिरा पश्राजनी ॥ तो. ॥ दे भीमे 
पदेन 1 स. ॥ जगवासी भव्यं जीवना ॥ तो, ॥ काटे. भव दुख 
छल ॥ स. ॥ ६ ॥ खारा सतगुरु खांडसा ॥ तो. ॥ मेटः मेती 
छन | उ.  येग्र सतयुर एदा ॥ तो. ॥ सरिता पति सम जान 
& त. 1 ७] अथकार करे यकं च्थं || तो, ॥छघरु मेर गिर ठेख 
स. ॥ धिरी मूत ए यनम ॥. तो. ॥ पवन मन तम प्ख 
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॥ स. ॥ ८ ॥ पिंसिमिसनी पर्‌ कविनि रै ॥ तो. ॥ दैसर जिस 
रग ॥ स. ॥ उप्ण चेटन वा इदुसा ॥ ता. ॥ सतात्रीस गुण संग 
॥ स. ॥ ९ ॥ दया पुरस गुर देवता ॥ ने, ॥ दूजा नरी द्िखाय 
1 स, ॥ काटे यव्रदृख कृपी ॥ तो. ॥ मेटे क्ति पांय ॥ स. ॥ 
1 १० ॥ प्म मदय सख उपजे ॥ तो. ॥ दीरां युर त्रिरा ॥ स. ॥ 
नथमटके नित चावना ॥ तो. ॥ घ्म रुर जीवो हप तनार 
स. ।॥ ११॥ उति. ॥ 


११५ गाण--फ्ानी ॥! 


दर्जन पायो म सतर्यो ॥ ६, ॥ सतगुव त ट्री परजाणी 


च्व मेसो दाटिण अग पुरक ॥द.॥ १॥ सेम रोमन यनः परन- 
य्य, विव्रटमो अत्तान अखि उरो ॥5, ।२॥ सतयुर उरनं 


करस अप भागो, स्यं टक ते जोर है जरो ॥ द्‌. ॥ ३॥ हर 
करीर देख राजी ब्द, मन देष धरै भारी रमो रसो द.॥ ४॥ 
जयम श्रीमुर देवां रस्तो, वतायो मोन शिवपुरको ॥ द. ॥५।।३ति.॥ 
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११६ राग-फाग्न्‌ +! 
मन धिर कर सृनियो जीत वानी ॥य.॥ खम दानि ख 
ख क्मीवस, कटिको मोच कयो प्रानी म. ॥ १॥ सवठिनि 
शच भावे मति पचना, भाग्य टिष्योघु पिटेगो आसी ॥ प. ॥२॥ 
कपये भरमावे भर सागरः पाच प्रमान छदे पानी ॥य.॥ ३॥ 
सूद जिय जान आनह्य समता, आद्ख्ता तजत्रो ज्ञानी ॥ म.॥ ४॥ 
नश्व॑मख माखे धन्य पुरुपवे, निर्नयानी जाके मन मानी. ॥म. ॥५11६पि.॥ 


॥ +~ >+ 
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१९७ राग-जीवना कदरी खडी 'दजी ' रज - ` 
सीँ या बागे ॥ 

, जी जीवा पंचाश्रर दुखदाय, नाणीने परिहरो 1 जी जीवा सम- 
तार समन रयाय, जनम सफलो कये २ आगम रिलमे धरो ॥१॥ 
शौदा पायो नरमव शल, हारे क्यं अज्ञाने २ खोवे क्रं मानमये 
सयीदा पायो नरभ॑व रल हारे क्य परमादमे ॥ देर ॥ जी. ॥ भरानी 
वधम पाप ज्ञानी जव रोक दै ॥ जी. ॥ दोतरं भय संतापक्) जिणसे 
तीरदहै २ दाल्प्रीरहे॥ जी. ॥२॥ जी. ॥ दूजो आश्रव च 
यौटतां पत घटे ॥ जी, ॥ जावे पतीतज ऊठ, कारजको नापे, २ 
य) निनवर रटे पठे सवम सिरे ॥ जी. ॥ ३ ॥ जी, ॥ जण दीी 
तिट्मात) वस्तु ठेणी पारी ॥ जी. ॥ बरी ए नरी ठे बात, वीनी 
इण सारी) २ मिरे तामं नारकी ॥ जी. ॥ ४॥ जी. ॥ रमभीने 
संयोग भाणी नक्ष मरे ॥ जी, ।॥ इम जानी निप्र भोग सून्गानी 
नहा करे २ परभवं मरे ॥ जी. ॥ ५॥ जी. ॥ परथि अनर्थ 
सल कुमति दायक अछ ॥ जी. ॥ मनने करेभरतिङट स्वननप्ं फासी 

स्वे २ परस्पर मन खये ॥ जी. ॥ ६ ॥ जी. ॥ इसमो अनरथ जान 
आश्र सेवो सति ।॥ जी, ॥ संवए गुनकी खान मिरे तान्न पिव- 
गती २ जपयों जिनपती ॥ जी, ॥ ७॥ जी, ॥ नथमट कहे एम 
श॒रशीख धारीए ज्यं पाव्रो शिवपुर खेम ॥ जी, ॥ आश्र्ने निवारिये 
२ अतिमने तारिये ५ जी. ॥ ८ ॥ इति ॥ ,- 








११८ राग--पूमरनी ॥ 3 
इतरानें दीक्षा मति दीजियो यापी आतमते मुत्र चद धनिया. 
॥ रर. ॥ राजदत्ररो घाति मधम वीजो समणीनो रसियो जानो, 


प्रकरण चैया-स्तवन,. १०९ 
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युनिराज ॥ चोर जनं इटा वोदो थाय लोभमति माणो निसान 
: ॥६. ॥ १ ॥ रसनो द्धि मूख प्रेगे यतो मितरा करे लोधांमू 

खयो युनि. ॥ भेष धारीने अति ख्यु वाचक टसा चेरी ममतां 
, मटो॥ मु. ॥३.॥ २॥ क्रोधी स्नेी तरतम योगे जे भापावोटन 

जाने ॥ यृ. ॥ अग रीन अरे रपिर एुनिथी नद्धी द्रिवाने 
, ॥्ठ. ॥३. ॥ ३॥ सकरटकरी वलि अयत वृधे दासी त ऋणरेगी 
 ॥ घु. | निदनीक कल अतने वरज्यो कातर कृदटी सोगी ॥ ए, ॥ 

२. ॥ ४ ॥ वडा नरने जिनकी अनाना ताकु येप मतिदीञ्यो ॥ एमा 
` द्रव्य स्त्रे काट भवर चिर देगीनं कारन कीव्यो ॥ घु. ॥२.॥ 
॥ ५॥ सापूज्यंदी अरजो समजो पिण टेव होत व्रिचासे । घर. ॥ 
काठ पंचमो जात चियादी द्रीणा डे सजय भासे ॥ घु.॥2. \ ६ ॥ 
गुणवत शिक्ष मिल्यां निक्षे करणो वडा साभूरे पासे ररणे ॥ षटु. 1 
शुणवत विन दिक्षा नही देणीये मन्ये सूत्रनो फदणो ॥ यु. ॥३इ, 
॥ ७ ॥ निषि जिवनेन्र निधान निज्ञापति सवत एकमु जाने यु. 
माद्रव कृप्ण ब्रीज के नथमल नूतनपुर शुभ थाने ॥ घु. ॥ द, ॥ 
॥ ८ ॥ इति ॥ 


च्व = 
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११९२ [ रग-प्रमाती उमादे भवियाणीनी 1 


वामानंदन वंदनहो काहि कम निवन सादा ॥ टम भव दुख 
भजन हार, तत्र शख निरखत नासत हो कई कम निकराचित सपि 
शश मन वंछित फट दातार ॥ वारा, ॥ १॥ दषं धरी उपागरो हो 
तिसा यांत दषस ॥ मयू पामे एुन्यकर जज ५ ःअगृन पीथो | 
ह्म कां टीभो छाम एजन्मनो स्हंगे सीव सघरोकाज ॥कामा.॥ 


११० सिद्धांत शिरोमणी-पयम"-खण्ड, 
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१२॥ सफल जमायोे उ्यांरो-हो प्रभू थांरो दशन देखतां तू. मोहनः 
गारो देव ॥ नीख्वणे तन छाजत हो कां राजत कंन नागनों ष्ट 

सचिपत सारत सेव ॥ वामा. ॥ २ ॥.उपमम रसन दरियो हो यण 

भरिथो करिया सिरघणी, दिल ध्यान धरु दिनरेण हरिहरादि देवा ' 
होनीबोी लेवा किम रुचे प्रथु परिखिया मेवाजेण ॥ वा, ॥ ४॥ 

धरणे पद्यावती हो जमनायक तांद नानां कांईं अधपिष्टायक 
जाण ॥ श्री जिनवरने जापे हो दुख कापे सेवकना सहू कार अपिः 
कोड कस्याण ॥ बा, ॥ ५॥ षाणारशी नगरी जनम्या हो कां पोष 

वद दशमीने दिने चवि दशमा स्वर्भथी जार्‌ ॥ अन्वसेन अभिरामा 

डो गुणधामा अवनीसर पिता प्रयु वामा मात मल्हार ॥ वा. ॥ ६॥ 

करुणा कर कृरूणा कीजे हो शरणागत नथमल द।सने काइ पथ च- 

रणा वरिसवास ॥ जन्मर मरण निवारो हो विचारो विरुद एरावखो 

श्रीफछ वद्धी पास ॥ वामा, ॥ ७ ॥ इति ॥ 


~~~ ~प 


१२० [ रग-गाल्की ] 

यन गुरुकं निदो मती ॥ त्रप कहती हूं ॥ क्यं पकडयो पक्ष- 
धात पियाजी थाने कहती हं ॥ जिन गुरुकी निंदा करो मती ॥ ममं 
गुरु तव गुर मांहिने ॥ वर, ॥ अतर दिन ने वात ॥ पियाजी ० ॥ १॥ 
न्याय धरो पक्षपात हरो, करो मतह्डी ताण ॥ पि. ॥ टेर ॥ मम 
गुरु करुणा सागर ॥। त्र, ॥ सत्यवादी मृदु वेण ॥ रा. ॥ तृणन गृह 
अवग्रह विना ॥ य. ॥ सव॒ जीवारासेण ॥ रा, २॥ नारी नागन 
सारखी ॥ नर, ॥ ज्यांरे धन हे धूत समान ॥ पि, ॥ जीत्या परगर् 
रोभने ॥ स, ॥ मिरमट ज्यांरो ञान ॥ रा. ॥ ३ ॥ जीव धाती 
तुम शुर ॥ द, ॥ छोढयो नदी ज्यां कूर ॥ रा, ॥ अदत त्याग ज्यारि 
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नदी ॥ तर. ॥ 2 नारी तणा मजूर ॥पि.॥ ४॥ किया परिग्रद 

कीचमे ॥ तर, | धन धनलगीलाय ॥रा.॥ रीसरन मानी 

सावि ॥ त्र, | प गुरु नावे दाय ॥रा.॥५॥ तिरे सोतार 

अवगने ॥ त्र, ॥ मन्म कगे विचार ॥ रा. ॥ जो मृख चापो मोक्षना 
॥ त्र. ॥ सांचा गुर त्यो धार्‌ ॥ पि. ॥ ६ ॥ इति, ॥ 

~=-~--~ सरम 
१२१ राग-~किण विव कटं हो वाईजी थरो सीयाटो ॥ 
किण विधिभेदं द्रे जिणंद धां चरानि । करिण विध गारः 


` दधि जिद थारा दमनं ॥ देर ॥ र्िडि उमाद्योटो ॥ नि. ॥ निं 


देखवा दिणमोसं आयो यन जाय २ दृर दिशावरटो ॥नि.॥ 
अवसरो घणो जिदं वस्या जिनराय २॥ कि.॥ १॥ विदेह देतरमे 
डो सलि सीमेधरू दुर भरतम आर २ सांप उसढोदे॥ जि.॥ 
पिणको नरी सयावे २ थांरा समाचार ॥ कि. ॥ २॥ त्रिपम मार- 
गीयो द्यो ॥ जि, ॥ थारा देनो विच घणी जगौ राड २ निया 
विचमे हो ॥ जि. ॥ जवयी घणी वेड आडा परवत काड २॥्गि॥ 
॥ ३ | ठेव वि्राधर द्र ॥जि.॥ बरसे नदी देवे मोने प्रथुनीं 
भमेट २ खवध विया पिणिदहो॥ नि, ॥ इसदी नै आं २मारग 
छल २॥ करि, ॥ 9 ॥ मनडोतो दुखिगो हो ॥ जि. ॥ मिल्वा भणीं 
तडफ शयो दिनरात २ सफर मनोरथ हो ॥ जि. ॥ मरो जठ हसी 
कृपा करोा जगनाथ ॥ २॥ किं. ॥ ५॥ द्छिरा तो भाव्रजहो 
॥ नि, ॥ देखी ररा ध्यान धरत सनेद फटफ्ने भूं हो सीपपर्‌ 
स्वामीने जेम पपहयो मेद २ ॥ कि. ॥ ६ ॥ओरतो सारो ॥नि,॥ 
मारो को नदी जपुं थासो निकदिन नाम नथमल्न हो ॥ जि, ॥ कृपा 
करी दीज्यो २ भरुकत मुकाम २॥ किं, ॥ ७ ॥ इति. । 


+ 
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१२२ रग-गीतनी ॥ 


हाजी भ्रयुनी रुख चोरासी मारी जि्णदमे बहु दुख पयो हानी . 
र जगतपति वहु दुख पायो दांगी हां कृपानिधी वहु दुख पायोजीं 
दिटरा प्यारा त्रि्ुवन साह्ठिवाजी ॥ ठेर ॥ हां. ॥ प, ॥ नव २ 
दीना ख ॥ नि, ॥ अव सरणे आयो ॥ हाजी हां कृपानिधि अवं 
शरणे आयो ॥ जी, दि ॥ १ ॥ हां. ॥ अपनो शिर्द्‌ विचर ॥ नि.॥ 
भओदितास्ये चरीये ॥ दांगी हयं कृपानिपि ताव्यो, ॥ दांगी १.॥ 
रुमा समरथ छोड अवरने किणने कदीये ॥ हाजी हं पा. ॥ 
नी दिल, ॥२॥ हांजीभ,॥ द्रं सेवक ठमसांम अधस्ं कामन 
र ॥ दांगी हां कृपा. ॥ चात्तक जलधर जेम ॥ नि, \ मारी मनसा 
वरोद ॥ हयंमी हं कृपा. ॥ जी दिछ.॥ ३ ॥ हाजी ५,॥ यांस सेव 
नाज ॥ जि. | फिर दुःखित रदीये ॥ दांगी हां पा. ॥ दु. ॥ 
ह्ंजी प, ॥ नीकी नहिया बात नाथ दिर सोची चदि ॥ धंजी दं कपा 
2 सोची, ॥ जी दिक. ॥ ४ ॥ दाजी प्र, ॥ अम सरखानें देख 
लानो दिल्मखवो हांजीहां कृपा, दि. ॥ हांजीभ;ः॥" 
निज गुनकी बगसीस करो किन कृपन कदावो दानी हां इ, ॥ जी ` 
द्वि. ॥ ५॥ हाजी भ. ॥ मरम गरम सुन वचन वडा तो कहू 
न खीने ॥ हाजी हं कृषा. कव. ॥ हाजी पर, ॥ वालक युखको वात 
लात तो सुनकर रीजे ॥ हाँजी दां कृपा. सुन. ॥ जी रिट. ॥ ६ ॥ 
ह्यं जीप. ॥ कै नथमछ जिनरान काज मुज पेत करने! हानी 
ह्यं ठप. पस. ॥ दां जी ध. ॥ नवके उपर दोय जिणंद क्किरषा कर , . 
हीने ॥ दाजी हं कृषा. दिर. ॥ जी दिल. ॥ ७॥ इति ॥ ` ` 


^^ ^+ [णी 


प्रकरण चोधा-स्तवन, ११३ 
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समवरसग्या कोसवी श्री जिनराजरे कोटं परथनी रेक भुजी 
जंगम मृरनम्‌ उदायन त्रप वंदन कैर काजरे कोटं आयो रेकजेसे 
कोणिक नए्वर्‌ ॥ ? ॥ बीरागम मून जयत्रती गुन गोदरे बोई दुक 
सीर २ गेपांचित यदं पर्रूजी सेती अपिक्रो धर्मं सने कोः 
दादी कटोमभोाजाट पगः ॥ २ ॥ भरमावती सं भाषे वचन रसा- 
ठर कोः अन्पर जक २ नथुनी वागमे यर वेांदी गंगा आरी चा- 
लर क्रोः कमर न क॒ कसरन अपना भागे ॥२॥ कानि 
सृणवा गोत्र अने अमिधानरे तरिणफ़ल रे तिणफटरो कटिणो की 
॥ ४॥ सुग भोजाः पाढ़ी मापे एमरे बाडजी होक कीथी तुम शिरा 
व्रणी जाण्योा थासो याजष्‌ प्ूरणमरेमन्ने कोट दीी हो करी 
मनी बवानी | ८॥ स्नानािकि कर्‌ हो गड जओध्र तयार रे को 
रना रेक घरना कारन वीमरी रथ वेटीने दास्याने परिषर्रे कड 
नणटन्रे भोजाः, वंदन नीसगी ॥ ६ ॥ अमिगमनारिकि सांचव स~ 
चटी रीतरे कोट जगी रक समवसरण आनंद भरी तीन पकार - णीं 
अधिश्री भीतर वरप अगल रेक करने सेवक रे खरी ॥ ७ ॥ मोहन 
गार चोधीसमा जिण चंद्रे कोई भिथुवन रेक त्रिभुवने नीच नदी 
सकन जगतना शुभ पुद्रखना खंठरे कोई जिनतन रेक जिनतन खगा 
छे सदी ॥ ८ ॥ यंति मुधारस अमूलम्‌ अनूपरे कोई मूरत रेक शरत 
मव दुःख सोधनी अनमिख नयणे निरख परयुनो रूपरे कोई विकी 
रेक अशिनं देख कमोदनी ॥ ९ ॥ धर्मं कथा पथु भाषे चार भार 
रे कोः राजा रेक नणद भोजाई सांभठे अगत धुन जिनवानी का षि- 
स्ताररे कोड्‌ सणतां रेक युणतां सव संसय टछे ॥ १० ॥ रना, 
राणो भव्या निग दिद जायरेः जयतत रेक पृखा पश्च ए भगवतीं 


खतकवरमे द्वितीय देक कमायरे कोः उत्तर रेक भिन्न मेल भाष्य 
~ - ५ # 


११४. सिद्धति शिसोमणि-पथम खण्ड 


+~ ~~" -~ "~~~ ^~ ~ ^~“. 


श्गपती।। ११ ॥-धन्य जयंती ीथो संजम भार रे कोई अलुक्रम 
रेकः फ क्षय कर रिव वसी नथमछ कहे विक्रम पुरमे आाररे मधुमास 
प्र रेक शुह्ध पक्ष तिथि द्रादयी ॥ १२॥ इति, ॥ 


~ = 9) 


१२४ (राग-~कृमं समो नशि कोड ) 


` निंदक सम पापी नही जगम ॑नीत शाम गाई सवं चंड 
वो उखियो ओर ओपम दे काईरे ॥ १॥ निंदा कर पराईरे माई 
निदा ॥ टेर ॥ सामाईक पोसा पठिकिमणा तपस्या कर देह ताई 
भक निदा कोप डगयो चालो इबी सवं कमा रे ॥ भाई तू. ॥ २॥ 
वाच चूको राख दिये डर दुरगत दै दुदर उदां पो चाठे नही 
वमृमणा ठेखो राई राई रे ।) भा. ॥ ३॥ समज दिल अतर स्याणा 
सतगुरु सी सुनार के नथमल जो निदाही करणी तो कसे अपनी 
शरसा रे ॥ माई तूं. ॥ ४ ॥ इति ॥ । 


< 


१२५ राग- गुजराती गसो ॥ 


म तने वर रे स्यानं परनारी संग मति जानां ॥मे.॥ टेर 
वरनारी संगेरे जातां कोई भरगते ओजकासतां जस कीरत खोवेरं 
द्यां व्यार छोकृ करे यख वातां ॥ मे.॥,१॥ परनारीसंहि . बडोरं 
शीसे जिन पर्‌ जन टांतज पीते कोई दिनि भंडोरे दीतते जद. प्रदे. 
श्जारां सीसे ॥ म, ॥ २॥ राज सिपादरे आवि अद भुसक्या वाध 
छ जावे पग खोढर्मरे पवि परनारी समया थवे॥ मर, | ३॥. 
नवमो पापनरे फुटे ठं देर कोरडासं करर छोदीश्री सेड ढे 
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्रलियन धरका सव टट ॥ म. ॥ ४ ॥ लागतीका दुखियारे होवे 
कर ऊंचो मरु नही जोवे जीवत पति नारीरे रोवे ठंपट सव वातत 
त्रिगोवे ॥ म. ॥५॥ परभ दुर्‌ गतिर जावे जमदेव जहां स्वाद्‌ 
न्वखावे अग्रिमः पुतलीरे करावे टपटने वाथ भरावे ॥ म. ॥ ६॥ 
पृरनारी दृखनोः स्त हे सर्ब संकेत जितपुर द्र जरे देत 
निके क्रियो परनारीपरं तेत ॥य॥७॥ द्रोदीन पुरखजरे वाजे 
उमावे पर्‌ त्रिय कालं द्रगवचतन पखोवेरे खज कोटीरी कीमत भाजे 
॥ मे. ॥ ८ ॥ प्रनारीक चाद्रे लागन या दिस्य उरी उं याघन 
प्रिपभरी कराटीरे नागन नधन धन्य करे जे सयागनं ॥ स,५९॥ रतिर 


४२६ राः -यारंसे प्रीत सपि क्ती ॥ 


मानव मव निरफ़ट दार मती रत युखौ शख विसार पती 
॥ मा. ॥ टेर ॥ परसकल टाया नरभव नदी वाधा कादा केसर 
दार मती ॥ मा, ॥ १॥ तन घन सोन यिर्‌ नरी चजन फिन जनसे 
रख खार मती ॥ पा. ॥ २॥ सतशुद्की स्वा कर नित मेवा गुरः 
त्टेवा धार मवी ॥ मा. ॥ ३॥ नारी संग मोचे द्रगमर जोवे घोषे 


य वधी चैट छती ॥ मा. ॥ ४॥ भापे नथमर ज्ञान च्रिया दल 
सुनो सकल जन नदी सगती ॥ मा, ॥ ५ ॥ इति, ॥ 
0८52 ८-- 


(41117 


१२.५७ अथ पूस्पर्युणाषएटडः ॥ 


पूज कनीरामजीरो जाप करो, दुख .दोदग सोगने द्र हये, घनं 
श्य तणा भंडार भरो, घर प्यार हिय भवी. ध्यान धरो ॥ १॥ जक्ष 


११६ सिद्ध हिरोमणी-प्रथम . खण्ड, 


=^ ~ ^~ ^~ ^~ ~~ ~ -------- ~ ~~~ वी 


राक्षस भूत अलग्‌ जावे, डंकनी सांकनी नरी संतावे, तावते जसो 
नदी आवे, पूज नाम ठीया सता पते ५ २॥ राज कानमे जाय 
रूपे, दीक ध्यान धय्या अरी होत दफे, वेले फरी सवम तेह तपे! 
जो पुज तणो मन जाप जये ॥ ३ ॥ कमी वहु वीणजेलमि ष 
दालिद्‌ पापनो भूल दहे, रस रेग॒सदसंनरहे, ' वेदा ग्रहमाि गग 
वहै ॥ ४॥ टामण टुमण अहि दूर ठे, गड गुवडद्रेसी तुरत 
गरे, चौर चुगछ वलि नांद छे, पुज नाप मरोरथ मार फठे।। ५॥ 
कपरी पुत्तारा कपट करे, पेखे छटछिद्र चोफेर फीरे, उण षिरिां 
याद्‌ करं टििडे, ठग भरीने सङ पलमांहि उरे ॥ ६ ।॥ अन्य मतर 
युधा इण आरा, सद्‌ माम पुननो जे साधे, रीायुत पुत्र कलित 
खार, वसुधा जसवांण घणो बांधे ॥ ७॥ गछ नायक गुणगण 
स्तवन गुणो, श्रोताजन चीत्त ठ्गाय खणो, दुरीत घटे पुन्य षष 
णो, नथमरुके नहचो पुज नाप तणो ॥ ८ ५ इति ॥ 


न 
१२८ अथ पुन्हा पूज्यगुणाष्टक ॥ 


पूज नापर तणी महिमा भारी, नीत ध्यानपरो तुम नरना ¶ दख 
मिट जवे तनमनरो, पुन कनीराम जीगे जाप करो. ॥ १।॥ पृ 
नाम ररे जा शुध भवि, जिण घरमे टोये नदी आवि | परिनजे 
वह खाम्‌ छेदे धनरो ॥ षु. २॥ अष्ट भयनेडा न अवि वली 
उपञे ॥ भर पिनसी जावे, मन इच्छत कान सरे सवो ॥ पुन० ॥ 
11॥ कृष्न अषएमी दिनि जाया, वनि छणरी दिन रपद पाया, इण कार्ण 
अष्टमी दिन सखये ॥ पन ॥ ४ ॥ उपवास आंविद एक भक्त करो, 
अथवा विगज सवर दूरहरो, निति भोभन पालो शीट खरो ॥ पुन ॥ 
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॥} प | उमया क्रिमयानेकिगेसो पुज नामतणी माखाकेरो, पारनररे ` 
श्रुग वनुखरो ॥ पुन ॥ ६ ॥ एकर माला नित नेम श्खो, पुन नाम 
सजीवन जां पको) धरफो न उपज ति जितरो ॥ पज ॥ ७ ॥ स्वाभी 
दास गच्ड नायको, स्वनिष्यने सदा सद्ायको, नथमजी ध्यान धरे 
नितसो ॥ पुज ॥ ८ ॥ 

॥ अय मृसखखट्‌ तीसी. ॥ 


~ + ^ = 
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२२( राग-श्रावक्‌ धर्म क्रो सुखदाई ) 


४ | ४ 


वारुकमूतो भरीतक्ररे विन, कारन परपर जावेजी, गुरू सायतन 
दधीच कटि वो व्यर्था पाप कमवेजी ॥ १॥ यां लक्षणामुं मूख 
घ्राणो ॥ टेर ॥ 
9 (क 
विना पयोजन करे खड; ठान देताने पारेजी परने दुखं दे, 
[4 
वृडा नरतरैा आड अटो स्रखो दाटेजी ॥ या ॥ २ ॥ धर्म कथा 
ॐ ^ ध: = * २ * 
द्विच वाता मोऽ नेद चचक राखेजी व्रडांको अविनय करे पियभ्र 
९३ इ , प्ण ह 
द्यंनी बात जे दखेजी ॥ यां ॥३॥ दषते जंग ने जावे, 
१५ 4 ५ + 
वरन सामो जे वोटेजी इट बटे दरवारमे परतियसेतीकरतकरितोकैनी 
१८ ~ १८ 
॥ यां! ४॥ चाक्र जे करै दु्मगना, वेद करतां वात करावेजी 


> २५ 
ॐ राजा आमे पटमासन मीच निया परं जावेजी | यां ॥५॥ 





११८ सिद्धति शिरोपणी-प्रथम खण्ड, 


जान सोनार प्रीत करे वि, जांण करे टार्नेजी, बाद कर पतत 
रामत, शुरुनो कथन नही पानेजी ॥ यां ॥ ६ ॥ नरष मिस करे 
यागम, जाीरिययत छावेजो ॥ वेने परी सेगकी पू) इर 
फिर माग जवेजी ॥ यां ॥ ७॥ एक घणा बरद करे वात कहता 
हृकारो न देवजी, आपं वात कटि आप ररे अर्‌ भणतां म्मे सेवेजी 
॥ यां ॥ ८ ॥ उक्डु पसल वहुषे, अणर्जाण्यां ताय चिधावेजी 
॥ नुदि पिलत वा, उकड दीने सविजी ॥ यां ॥ ९॥ 
रानपेयमे मेव क! लाता ॐ नैनी | लानरहित 'करे लात 
धमं परता आलम पेेनी ॥ य॒ ॥ १० ॥ दादी समारा जे ख 
बोडे, शष्कन परता चाटेजी ॥ बिन अपरा गाली काटे) दीपी 
अग्न पनाठेजी ॥ यां ॥ ११ ॥ छ्डतां पटी चोट जे घाटे, अण 
मातो ने खयेली ॥ पडता ती पसे वेत, ठंडे पाणी खिन 

जावेजी ॥ यां ॥ १२॥ जीमतां भणतां रो क्रे, नाता साप सिध 
खेडेजी, असर मिन अ्वारी क, प्रवर जवि बिन तेडऽी ॥ 

॥ यां ॥ १३ ॥ आपा गुणनो गर्भं करे नर, म्ीनेभपमानेनी दान 


। ९० ९१ ४ 
{नँ मान करे, पखवाछासं बाद जे तानेजी ॥ यां ॥ १४॥ चती स 
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, गतनर धर्म करे नदी, परम करताने पाठेजी। युञी वात कटे घणा आगे 
९१ ९९ 
धन कारण चोरी तिचारेजी ॥ यां । १५॥ तुरत पांणी पीवे जीमीरते, 


॥01/1 ८ 


राह चानां श्वावेजी ॥ पारक का करे युदसेती, भिप्य > 
पणो टवेजी ॥ यां ॥ १६ | वटा टा मतुपने जिना ठेव, परने - 
गो एगवेजी ॥ रूपवती तियसं क्रं परचो, चखयगां साडो 

-जाविडी ॥ यां | १७ | वेध चिना जे वेधपणो करे, य वापी ये 
दा्तेमी |] त्र जणां वान वरे जिहां जावे, निन तिय ममं पकारे 
1 यां १८ ॥ राजा रीर ततान, करे वेत्यामं प्त अभिनी ॥ 
नाजा गुर्‌ पायलना यगुण, बोरे जे किण जागेजी ॥ यां ॥ १९॥ 
सोकिफनो व्यवहार उवे, दिती कव्यास कोनी ॥ 
आसी गुणवती व्यावचमे,उपगार कीया ने लोपे जी यां ।। २०॥ 
पाप करी दष पामि, चाटता षर भमाद उजरेजी॥ विगर बोाया स- 
-भामे वोटे वि गरपने दरवारेजी ॥ यां ॥ २१ ॥ दंपति वेग छने 
जावे, अछतो आल चिर टेवे जी ॥ सगत विना जो करे तपस्या, पर- 
नारीं मेथुन सेवेजी ॥ यां ॥ २२॥ अपनी श्रितिं आपी वोर 


मत्रीपू कर कटेसेजी ॥ जातो साथ छोदी र पाछी, करे अन्यौ, 


"क 
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१०२ १ 


भरेसेजी ॥ यः।। २२ ॥ पंचा माहे कड वदे देवयुरूकी निदा गनेजी 
} धनके अथ जुवा जे खरे, चोरी वस्तु आनेजी ॥ यां ॥२५॥ 
श्रानके कारण धन जे खर्चे, व्यर्था ङग र घरमजी ॥ दुःख ओआ- 
ओ बहु दीनपणो करे, एूठे आया स्मेनी ॥ यां ॥ २५॥ धन उप 
श्रत करे आडंवर, ग्रामेसरने रीसावेजी, अप्रतीत कारयां ग्योहार्‌ 
क्रे, आप आपनो पर नितावेजी ॥ या ॥ २६ ॥ पाणी दोक को 
रेज, पूं हे अदीरिनी ॥ वरप बड मं्ीपणो माड, सोवे जे अग 
दरीरेजी । २७ ॥ बडां तणो कथन नरि म रेसाणने धन ससपेनी, 
दिनासधात अरू अपाय, इर दवने अरचेजी ।। यां ॥ २८॥ 
श्रे खोरी सला देवे, धम अये जीव हणाबेजी॥।एिस्यामांरी धर्म पसप) 
त्यस्या कर पछतावेजीं ॥ यां ।। २९ । अरि विश्वास धनवतं ख 
डा, करे करणी करनं निराणोजी गुर मयत अंतर राखे; चाकर 
क्ये दधावे पानोजी ॥ याँ।} ३०}; साकडी गलियां मारी दौरे, सीखं 
हशसवी मजी, राना सके सादत, टीधा सोगन भानेन 
॥ यां ॥ ३ ॥ स्तै जोगव ठान न देवे, दान देई । 


१८८ ० १ ध 4 जी 
प्ठतावेजी ॥ ओः सजङे दाधक्सेनो, ते निशे दुख पावे 
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१५१ १२ 
॥ या | ३२ ॥ देर््यात्रिन जो सगपण कने, कपटी विश्वास धरी 
^: १८ १ 
जेगी।। तपमीवटाफा अवगुण वोर, ओ्ो वोगे मी जेजी | गरं ॥२३॥ 
१८८ १८४ ¶ ^~ 
क्रोधी रकस वाद कर, होडा होटद्रल्य गमावेजी, अरथ वरिना वेरीने 
१५ 
टे, काम व्रिगडवां पीट पछतावेजी ॥ यां ३४ ॥ णवं टेदसों 
यो मूखना) ग्रथ नटि देग्या चाल्याजी। पत्रमांरी शिखी थोडा 
वान्या, एक दाचांदी वाल्वाजी ॥ यां ॥ ३५ ॥ संवत्‌ उगणीसेः 
पंनीमे, सादरे चोमासेजी॥ मूर्यं खटूतीसी चतुर सुणीनो, नयम 
हम भासैजी ॥ यां ॥ ३६ ॥ उति ॥ 
१२० [ गग-नाजकी प्याहण आवे ] 
रपम अनिन संभवे अभिनंदन, ममत पदम सुखकारी ॥ मुपा- 
रसजीने चदा पथुजी, जामन मरण नीवारीरे ॥ १॥ भ जिन चौधीपै 
वु, भव भव पाप निकंदरे, ॥ ये ॥ टेर ॥ 
छवृद्धि जीतल प्रेयांश वासपुन, विमल विमलमतिदाता ॥ अनंत 
धर्म श्रीयांतिजिनेश्वर, वरताट मुग्वदाता ॥ म ॥२॥ शरुधु अरह 
मदि यनिमुत्रतजी, भवोदधि तारणहारो ॥ नमि नेम पान्वमदावीरनी 
सास्रणना सिरदासे ॥ म ॥ ३ ॥ ए चोवीसे जिनवर मोस, अनग- 
मर्‌ पद पाया, रोक शिग्दर पथु जाय विराज्या, ज्टेक्मं नदी 
कायार ॥ भे ॥ ४॥ ए चसे जे नर स्रं, मन वच "तन मध 
|| ते नर निय दिवषः `पामे, महा भवोदधि तरनेरे ॥भे। 
1 ५॥ $ण भव दुत टोटम नरि आवे, ध्यावे जो शध भावे | कमता 
वे करे तरु घरमे) गु सपन वहु पामे ॥म॑०॥ ६} सरपख 
निषि भगा विचरत, सदर क्रशवगद आया ॥ माघ कृष्ण एकम 
दिनि जिनना, नथमङ ए गुण माया ॥ भ, ६ ७ ॥ दवि ॥ 


१२२ सिद्धांत रिरोमणी-परथम खण्ड, 


नन न ~~~ ----------~---------~ ~~~ ~~~ ^-^ 


१३१ ८ राग--एक दिवस ठंकापति ) । 


पणू सिसीमंधर समी, युगमंदिर अंतरजामी, सिरनामी, वाहु 
शुवाहु वंदीयेए ॥ पांचमा सुजातए) स्वथं पभू विख्यातए, दिन रातः 
श्रणमी राप निकंदीयेए ॥ १॥ ऋषमानेदन सातमा, अनंतवीयं 
यरपात्मा, ुधातमा, सूरपमू नवमा नमए ॥ दशमा श्री विक्ञालए) 
श्जधर सुरसारृषए, गुन माए, चद्रानन पद॒ चितरपुए ॥ २॥ चद 
श्राह चित ध्याईए, यजगेश्वर गुण माहए, शिर ॒नाहैए, नेममरभू 
रणां विखेए ॥ श्री वीरसेन महाभद्रए, .देवनस अक्षुद्र, सथुद्रए 
भ्जितवीयं गुण इण टिखिए ॥ २ ।। धनुष पंचसे परमाणु, अव्‌- 
शाहन सहुनौ जांनू, जिवन भावं, सहस्र आढ लक्षण पणीए ॥ पुवं 
न्दौ रासीखाखए, आयु सहनो दखए, अभिाषए, मोमन जिन देन 
णी ए ॥ ४॥ दीप अहादमे राजे, बाणी अमृत धुनि गाजे, संसय 
"मीरे, भव्य जीवना मन तथाए, !1 चोतिस अतिसय जिनराया, इ 
स्वी पुज पाया, गुण गाया, न ररे शिर कांड मणार्‌ ॥ ५ ॥ तीव" 
सगर्रीसए, भजीये जिनवर वीस, अहनीश्द्‌, धमं ध्यान सविण 
करोए, ॥ दयो घमं जिनवर तणो, क्रिगरी जीवने मतिहणो, सह 
छ्ुणो, नरभव रत्न मिरयो खरोए ॥ ६ ॥ च्यार तीन नव एकप) 
श्राव मास सविशेषए, सुद एकए, जोड करि उमंगसरए ॥ जिनवरं 
शीय यण वहु, मंद मति किम कहु, श्रावक सहु, गावो निशदिनः 
गए ॥ ७ ॥ पूज श्री रेखरानजी, तारण तिरण जाननी, छख- 
आ्आाजजी, महि मंडल जस छाईयाए्‌, तेह गुरने पसायनी, दरिदुग- 
श्ुरमांयजी, खखदायजी, नमर जिन गुण गाहयाए ॥ ८ ॥ ईति ॥ 


इति श्री सिद्धान्त शिरोमणो प्रथम खण्डे 
-स्तवनाभिधं चतुय॑ प्रकरणम्‌ ॥ 
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१३२ ( रम-चरत-खावणी ) 


मदावीरजिन जन्मघर दिन सुन, घुर मेगल गावे; 

दसें दिशा उमगत दिव्यधुनि, जंग हरपतरे ॥ महावीर ॥ १॥ 
दुदुभी तार पृदेग वंसरी, यानत येजीर; । 

अप्रा थरं थरं करत, भइ देवभीरं ॥ महावीर, ॥ २॥ 
सुरपति नरपति शेप नामपति, भरे मोद भारः 

धनपति गनपति भणमत, नित एर जयजयकारं ॥ पहानीर, ॥ ३॥ 
श॒क्र भक्त फुनिटेय सुकरनिन, धरिहिगीरसीसं, 

इद्रचद्र धर्णद्रचिरंदिकष, पुरक नगदीसं  ॥ महावीर, ॥ ४ ॥ 
ममपियूष पानकर उधत, क्षरित कलस छीने) 

प्ीरमीर पावन प्रथुके भिर, सवहि दोर दीने ॥ महीर, ॥५॥ 
अति उदार हितकार महोत्सव; करके श्रीकरे, 

आनिटानि जननी कर्पर, गः देवभीरं ॥ महावीर. ॥ ६ ॥ 
चपाराम धाम काम तज, गानरहकारे, 

सतगुरु कहै माम तेरा नित, तं उतरे एर ॥ महावीर, ॥ ७॥ 





न ०५५, न अजो कषे री १.१.५९० 


१३३ ( रग~ल्णी. ) 


भला युर सोहे नगमे, २ ठृप्णो लोम त्याग परिह तज, 

खडा शुक्त मगमे+' ` ॥ मखा, ॥ टेर ॥ 
ध्यान मस्तं अवधूत मेषर्म, सस्य वचन चो 

संसय ग्रंथ जगतत जीवनके-अतरको खे ॥ भला गुर, ॥ १॥ 
तेजवंत अति शात करत युत, करुणा अधिकारी, 

मव्यजीव तारनको मिथ्या, पकर पटक मारी ॥ भटा शुर, ॥ २।॥ 
कमं बंधन काटनको अतिशय; घुष मारग ज्याका, 

चेषा राम सरणे ठेयाकी, जनम सफलं ताका ॥ भला युर₹,॥ ३॥ 


१३० ( रुग--पूर्ववत्-लवणीः › 

भावक सरी है तथा, १ कष्ट रलि नष होत नही, ` 
भरी जिनका कचा ॥ ठेर ॥ 

विना दाक्ति संजर न्यारे, भक्ति रस पीये, 
सवर्प नेम व्रत धारे केते, शुम ऊयम जीवे ॥ श्रावक" ॥ १॥ 
दादश चरत धरे गुर इख, कि ते करे ध्यातं, 
सिद्धान्त कै शरने केते, घने देते धरान ॥ श्रावक०॥ २॥ 
निजगुर चरण शरण सवदीने, गसि वार ते, 
पच प्रमपद्‌ चउवीसे जिन, या सञ्च माते ॥ श्रावक० ॥ ३॥ 
पिध्यामत जो पिठे जगम, सो माने नही एक, 
यथा ज्ञान समकरित दश युचमे करि पकरेऽटेकं ॥ श्रावकु° ॥ | 
काट्पाय शुभ पहुंच शिवपद्‌, जितमे ए भाई, 


चपा राम प्यार सवते, करनींकी चतुराई ) श्रावक, ॥ ५॥ 
~ 3) 


१२४ सिद्धात रिरोमणि-पथम खण्ड, 
2 


प्रकरण पांचतरा-लारर्णी, १२्‌ 


-" -------------- 
१२५ [ शग-पूववत्‌-छवणी 1 

वडा गृण प्रीखतणा गमे, २ जेसा सोमितपण चन्द्रमा, 

नभ गामी खगमे, ॥ टेर ॥ 
इन्र नद्ध शेप सव पूजे, पग वादी जनके) 
जोतरिय भोगल्याग फुन त्वागे, भवविकार मनके॥ वडा गुण दीर,॥१॥ 
अगति नीर पान विप आयुध, नां लगे कोरः 
चपाराम जी धारी सम, वडा नहि कोः ॥ वडा गण ीर० ॥ २॥ 


१३६ ( रग-पूववत्-खवणी ) 

मला ठनि सदा दरैना २ देश क्षेत्र अरु फाठ पात लसि) 

सेवा फल ठेना ॥ टेर ॥ 
लसा पुरुप मि तेसी विध, उवित्त भक्ति टी, ` , " 
असनवसन ओषधि अर मरिमा यथा शक्ति कीने।भरादे दांन० ॥१॥ 
दुःखित युक्षित दीन दीन, करणा चित दीजे, 
पारम सनस खख परमव, छधार्पान पीने ॥भटखाे दान०॥ २ 

3 । 


१३७ ( राग-पूर्मवत्‌-ख्बणी ) 


तजन तप निद क तपना, २ देद नें साग देत किन, । `“ 
ए नाहि अपना ॥ सनन ० ॥ १ ॥ 

गढ मढ कोट महल भल शल्की) जेती ए यपा) , ¦ ` 
काल पाय नासत सिन, केरे निशि सपनाः , ॥ सनन ॥ ६५॥ । 


॥॥ 
॥ 


१२६ सिद्धति सिरोमणी-भथम खण्ड. 


# ^ 


फ़र धैराग देख समतांतै, अत सम खपना, 
सपारांप काले उर नित, ईष नाम्‌ जनं ॥ सजन० ॥ ३ ॥ 


१३८ ( सग-पूवत्‌-खवणी ) 


शुह्षानी जवरूग मन गंधा, तवलग कोड उपाय करे, किन 
स शहा पधा ॥ १॥ देर॥ 
क्रोध मान रोम मायाति, चित तेरा पेखा, 
एकं शास गुरू करे क्यो न तू नहि मिटे मैला ॥ सुङ्गानी ॥ २॥ 
याते पोह महा रमतजके, भाव शुष करना, ` 
चेपारांप वनेतां केवर, भवसागर तिरना ॥ सृङ्गानी० 1 ३॥ 
०“ 


१३९:[ रग-पूर्ववत-रावणी 1. 


सजन सुन कोप नदि करनां २, क्ोधपाय. राजनकां जुधकर, 
परया नरक परना ॥ टेर ॥ १॥ 

जाके काज क्रोध तिन कीना, सोसवरी खोदी 

जमी जायगां धन संतति निय, कर ममता जोडी ॥ सजन सुन०॥ २॥ 

सरना जोर नरि काउका, जमदेवे मारे 

चेपारांम क्रोध शुी भोगे, ना कोउ गरे सनन सुन०॥ ३॥ 


१४० ( राग पूवेवत्‌-खवणी ) 
सजन सुन मान वेग त्यागो, मांन क्षियो रावण निज वक्को; 
| सीस चक्र खामो ॥ टेर ॥ १॥ 
मान ग॑न सव रदं खोया, दरयापनं मानी 
देख सोर अधने भाईनको, टेकङु मन ठानी ॥ सजन सुन० ॥ २ ॥ 


प्रकरण पांचवा-खावणीं १२४ 


पांननिपाक नीच इल उपर्जे, भव मव दुख प्रवे 
पारम सीख जगम) सुन सवको समन्नावे ।॥ सजन श्ुन०। २ ॥ 


१९१ [ रुग-पूषवत्‌-लवणी ] 
सजन सुन माया दुखदाता, २ मायाके परसंग परकर्म, 


प्यार ट्ट जाता ॥ २ेर ॥ १ ॥ 


मात तात भ्रात सुत घरे, अर जेते प्यारे, 

माया कपद कड छर यल रुखि, सव होते न्या! सनन हुन ०॥२॥ 
माया देख मित्र ममता तज, तुरत शरद दवे, 

माया विमाया सवसं कर, था जन्म खोवे ॥ संन घुन० ॥ ३ ॥ 
यतो जानते सव कोई, ज्ञानी इम बोटे 

चपाराम फाय दृशुगति, जनम जनम.डोे ॥सजन सुन०।४॥ 


९४२ [ रग-पू्यवत-रवणी 1 
सजन श्न लोम दुष्ट भारी, आरो पहर पिंड नदि छोडे 
अतिदी दुखकारी ॥ टेर ॥ १ ॥ 


ईर चन्र परेद सरार, याहि नाहि छोट 

याहिके परसंग जगम, पडयो जीव खोई ॥ सजन सुन० ॥ २ ॥ 
कौडी मात्र परिह नारी, आतम रस पांगे, 

चपरम पूज्य सवदीको, जो यां त्यागे ॥ सजन न° ॥ ३ ॥ 


१४३ [ रग-पूतवत्‌-लवणी 1 


फकीयी या विपि ते साची ॥ फए० ॥ दुनिया हृवस स्यागके रसनां, 
करमां पठिनाची ॥ फकीरी० ॥ १ ॥ 


१९८ सिद्धांत शिसेपणी-परथम खण्ड, 


[1 


नरव मारके दिको खोटे) समजीःकरे एका, 

करे पोर परतीत रीत्ते, ध्यान करे तका ॥ फकीरी. ॥ २॥ 
सुधी छँड सुद खुदा पिखने, अर राम कहणा, 

सीखे सीखदेन दुनियाको, संगरहित रहना ॥ फकीरी० ॥ २॥ 
रंग जेगमे फिकर सुसी नदी, साफ चित्त रना, ` 

टुकडा मिरे तव कर सेती, जो अपना हना ॥ फकीरी° ॥ ४॥ 
ताको खाय सुरत अष्टमे; खगा रूह धोवे | 
बैठ एकत शांति समति, ध्यान जोत्त जोव ॥ ककीरी० ॥ ५॥ 
चपारांम प्रम घो दिठका, मुसलमान पावे, 

दरा पाय पीर कावर, खा मकान जवे ॥ फकीरी° ॥ ६ ॥ 


(>) = ॐ) 


१४४ (राग पूरैवद्‌-खवगी ) 


सजन तूं गाफर किस वरतरं ॥ सजन० ॥ ` 
धन संपति उपजे विनसँ सब ज्यो हरे जलत ॥ संनन० ॥ १॥ 
छिनदी छिन तेरी आयु जातरै, ज्यो वाह जटका, । 
जोबन जोर जरा नहि ठहर, ज्यो विजटी भटका ॥ सजन० ॥ २॥ 
सेतर तेज देष याति, कड नही विषार होवे 

कार तीन छोककें नालि, समे समे खोवे ॥ सज्नन० ॥ ३॥ 
चेपाराम पादं परकट, फरे नारीं रानी, 

तेही धन्य सुध सतगुरफी, आ पचनी . ॥ सजन० ॥ ४ ॥ . 


१४५ ८ रग .चरत-खवणी ) 


जनै शिव कापि निकंत वीर भगवंत, अनत हुखाकररै, 
पिधिगिर मंजन बुधं मनरंजन, श्रम तम भजन भास्कर ॥ देर० ॥ 


प्रकरण पांचचा-छावणी 


~~~ ^ ^~ = = ~ 


<~ ~~ ~~~ 


निन उपदेशो द्विकिध वर्मनो, सो घुर सिद्धि रमाकरै 


भवि उर इुसुद नमोदन भव तप) रण अनूप निकाकरदै।। ने शिव ०॥१॥ 


जासो अनंत सुशुणगणकें नित, गणति गमी गण थाकरै, 


इद्र फरणीद्र सद्र चर जग, ट्र जाके चाकर ॥ जे शिव० ॥ २॥ 


परम विराग रदं जगते पे, जग जतु रभ्रा करै 


जां प्रशुके पद नव केवल दलिव्यस्च, है कमला कमल कम्र ।जैरिव॥३॥ 


जाके ध्यान कृपा न राग सव फांसी दरण समता करै, 


ठोलनमे पठन्‌ हरण भव, वाधा शिव राधाकरै ॥ जे शिव. ॥ ४॥ 


न= 
१४६ [ रग मरहटी-लबवणीं ] 


छली जिनर्च॑द छदी थारी, भर्म तुपि आन गहं म्हारी ॥ देर. ॥ 


नासिका अग्र दष्ट नोरै, नेच चचल्ता अव रोर, 

पमं समरसी भावसोरै, भविक नर सुर युनि मन मोष 

परम वैराग्य भावकारी ॥ भर्म, ॥ १॥ 
ज्ञान आवरणी विधि नास्यो, रोक अर अलोकः परगास्यो, 
द्रव्य गुण परज भाव भास्यो, रित्य निज आतम वस्यो, 
शति रस उरत्‌ हितकारी ॥ भर्म. | २॥ 
दरस वट वीर्यं अतु धारे, अभ्यंतर णण सघ्ुदर भारे, 
अरपमति कविं किम उच्चारे, रोपगण पति कथ कथ दारे, 

वदी कमर] अचिरन कारी ॥ भर्म. ॥ ३॥ 
भभू तनपर कांति छे, कोटि रवि मदन छ्वी ठाने, 

छत्र च्य मस्तकपर्‌ राजे, ट्ख ततचखिणदी अघ भाजे, 

समव शरणादि चि न्यारी ॥ भर्म, ॥ ४॥ 
वख शस्नादी सव डरे, सकट रागाहि भाव्र गरे, 


+ 


१३० सिद्धति रिरोमणी-पथम्‌ खण्ड, 


ध्यान बरकर कृपा न धारे, महा भः मोह राय मारे, 
भयो निर आडु सुख भारी ॥ भरम, ॥ ५॥ 
नदी कोई तुम समान देवा, इद शह फरतं चरण सेवा, 
भवाणव पोत परम खेवा, रत्न जय निषि निधी देवा, 
परम जस कीरति धिस्तारी ॥ ममं ॥ ६॥ 
कमं वश्च भव भष भटका, तुम्दी स्व जानत निनराई 
आनि मम समय न्भ आई, र्नो जिन ददन सुखदाई, 
कान सब सरे सुरितकारी ॥ भर्म, ॥ ७॥ 
तदी भिनराज पतित पावन्‌, तुंह सिव मारग दरसावन्‌ , 
वही विधि परवत केदावन्‌, तदी जर भरण हरण नामन्‌, 
वसत मान कमन छविथारी ॥ भम, ॥ ८ ॥ 
- >< 
१४७ [ रग-चङ्ति-लवणी ] 


जात वेत शिक्ष हुवे सुपातर सबईक ` सरसे मत जानोरे 

भार सवं इक सरसे मत जानौ ॥ विनय वैत गुर ईगित भ्याता 

के एसे शिष्य शुन खानो ॥ टेर ॥ 

ग्यानी ध्यानी बडे वयरागी, नीची चष्ट करी चाठे, ` 

शरु वहु वेर काज फरमाये, नाकयां यसल नदी पाठे, 

तदत कने करे अगी.कृतय, आप वचन र पिनो ॥ जत. ॥ १॥ 
पदपद्‌ यतन करे श्री गुरूके, दशं देख दिखे पठे २ 

खान पान अर सयनासनम, शुरु भक्ति दरू नदि भूटे, 

सवकारं जत जयासे ति, नव गुर .वांचे भ्याक्ष्ानो ॥ नति, ॥९॥ 
गुर अवनीत शिष्य जो होवे, तां युख नहि वतलवे २ 

चाडी संग कीयं त आपदी संगत नेसा फर पावे, 

विगर पय कांजी विदतं एह वात उस्म आनो ॥ जातत” ॥ २ ॥ 





प्रकरण पोंचवा-डवणो १३५ 


रात दिवस गुरु पासे तिप, विन यासनं कर्‌ मृदुनः, 

सभा माहि गुरु विच नहि रोटे, चितम जाके चतुरा 

जो होय व्यंग बातमं, सोतो गुरसे नहि रखे छानो 1 जात० 1 ४॥ 

गरु असेव वात ठह जो मोरी सीसर चटाेवे, 

गुर वचनक्री रखे आसता, पीञ उत्तर नहि देते, 

सपं माप श्निष्य हुवो, निरजतन, ए निश्चय करके माने नात 1५ 

एसे विनयवंत रिप गुरके, सो मिन मारम दीपे, 

खत्रगिरात ध्येन पंचमे, पेयककी उपम यदे, 

नयम युगभव भाजो चाहो) तो गरक प्रिनय दानो पजन. 
< +स< य 


१४८ [ गग-चरित-खावणी ) 


अव अवनीत शिष्य भग्रज एसे, कथन गृरूका नहि करता, 

महा पद मस्त वडे अविवेकी, कोक छाजसे नहि दरता ॥ टेर ॥ 
मारो मादी ग भाद्सं, अतस देत नहि धरता, 

छिन मे राजी प्ररेन वां, रजा तज रनम क्ता ॥ ० १ 
रस दद्रीके भये छोखषी, महिष जेम इश्चिदिन चरता, 

गरु देवनकी सर करे कुन, पेदे पेट अपना भेला ॥ अअ्०॥२॥ 
थानक सेती गर देवनसं, विन पूयांदी नीसरता, 

यरघसमे गलियार तणी परे, धिना प्रयोजन ते परता 1 अव.॥ ३११ 
सीपनकी बुधसिरे 'शाश्चकी, तो फिण उद्यम नहि करता, 

सुतां रहनां वातां करना, रात टिविस एसे गरता ॥ अव, ॥ ४५ 
हित शिक्षाकी बात करे गर शवान जेम युस सुस करता, 

उच वीच पाथर उरते, युख बस्तर अपना भरतः ॥ अ, ॥ ५१ 


१३२ सिद्धति श्षिरोपणी-प्रथम खण्ड 


# ^ ^ ^^, +) (+ ^ 


गुरु व्यावचके इरके भारे, न करे गुर पासे स्थिता; 

अदृष्ट होय चके पिष, कटो गुरुके दि किम खरता ॥ अव. ॥६॥ 
अङ्कत्य देख गुरु देत सिक्षामन, कटुक वचन पीडा इरता, 

शुरु भाईके सगे म समद्नो, जो जन गुरसे नही टरता ॥ अ. ॥७॥ 
उत्तरा ध्येन अध्येन पथमे, एसे शिष्य नदी तिरता, 

नथ वा शिष्यकी बटिहारी, गरु आंण सिर पर धरता ॥ अव,८॥ 


चन" 
१४९ [ रुग-चरित-रावणी 1 


करामात कलजुगम थोदी भोठे खाते गोता र, 

निन पुर खारथ कतज कातर, जन जन आगर रोता है ॥ टेर, ॥ 
भेख देख मत भूटे भोखा, हिरदे क्यो नरी जोता है, 

असन वसनको फिरे श्ीकते, उनसे कहो क्या होता दै ।फरामात। ९ 
परू यंत्र प॑न छ्खि देवे, आय सिद्धां नोता दै; 

इतनो सोचो क्यं नदी दिल्मे, नागा कहा निचोता रै ॥करामात्‌॥२॥ ` 
ागवता कर सिद्ध वने किर, भोढे जनको मोता है, 

पिरे उस्ताद मेद जव पादे, बंधी पैठ उबता ई ॥करामात, ॥ २॥ 
साचा सिद्ध प्रगट नहि होता, ठग बाजीगर गोता दै, 

योथा दंग वधा फर भूरख, बीज दुगंतका वोता है ॥ करामात ॥ ४॥ 
हिमिया किमिया फिरे हरते, हाये बात विगोता रै, 

जो इस चाछे छागे जगतर्मे, तन धन अपना खोता है ।करामात्त॥। ५॥ 
आसा तृसना जीते सो सिद्ध, ओर सिद्ध सव थोथा है, 

नयम साचा इलमी सङ्गर, निजपर्‌ आतप धोता है ।करामात, ६]. 


ग 


प्रकरण पांचत्र-खावणी १२३ 


~“ ^^ ~~~ ~~ ^^~^~^^प ^~ 


१५० [ राग मुसलमानी-खणी ] 


अरे वागुवा गुलमत करे गुरसे गुलको हसने टे, 
म गरी बु बु मेराई, इस गुरचेमे घर वसमे दे ॥ रैर ॥ 
शृमराके वोरीयं बुल वुल, नया एकत है माही, 
ण्ढ वोरी वागहै यापर, फितनेरी कफर गये रखवारी 
जिन कनीय तुं काटेथा) वदी दुखा दै पाटी; 
लोट देखिये सर्गे पू, श्रकेगी स डरी, 
मान कवाटे वितरं दावन, आव जोख्सके फसने दे ॥ म गरी. ॥ १॥ 
आपी अपनी फसल पेसाखी, सव द्रखतकी परटेगी, 
वोनेत सीकखियां सीरेगी जव, सुदवा" सुद्‌ यह देगी, 
जव ए क्यारा भरेगा जसे, नहरे जिस वक्त ष््टेगीः 
इसी चिमनक। हमेसां मना वुल बुल द््टगीः 
बैरी नागन उसे है तनद, मती म्नकर उसने दे ॥ मे गरी. ॥२॥ 
छगे जव होद फुवारे, च्या तरफसे उ्दै जारी ॥ 

गी चदर वोर्हेग, मोर सोर गे भारी ॥ 

अनेक तर्के बोे ज्यानवर, हफ गे उनक्री प्यारी ॥ 
सुनकर यदा पर, आर्वेगे सव नर नारी ॥ 
दे दरवाजा खोर वागका, सारी खख्कको धसने दे ॥ म गरीव,॥ ३॥ 
रसाल गिरजी कर्के इकदिन, यहं बुर बुल उडजावेगा ॥ 
इसी चिमन पे मिजर भर, फेर निनर नदी अर्विगा ॥ 
जमु सिध कटे कोई माटकर्यै ध्यान खगावेगा ॥ 
तुम सुनो जगनजी अपनी आवा गमन मिटवेगा ॥ 
कसता दै बो अपने भक्तकें, मती मनेकर कसमै दे ।! मंगरीब,॥४॥ 


--->ः<>:<---- 


१२४ सिद्धति रिरौमर्णा-पथम खण्ड, 
१५१ { रण्‌-सवग्‌ः | 


नाम पका दिखे प्यारे कवी भूढाना ना चहिये) 
पाकर नरका वदन रतनको, खाकमिलखना ना चाधि ॥ रैर } 
सुद्र नारी देख पियारी मनक्रो माना ना चदिये, 
जलती अगन्म जान पतंग समान जाना ना चहिये, 
बिन जाने परिणाम कामको शथ रगाना ना चहिये; 
को$ दिनक ख्याट कपटः जाट विदाना ना चरिये 
।¡ नाम मरभुका, ॥ ११ 
यह भाया षिजछीका चमका मनक जमाना ना चहिये, 
दिश्डेगा संजोग भौगका रोग गाना ना चाये; 
खगे हमेशा रंम संग दुजनके जाना ना चाहिये, 
नदी नौदकी रीत किससे भीत लगाना ना चाहिये | नाममयुका,॥ २॥ 
वाधव जनके हैत पापका खेत जमाना ना चाये, 
अपने पेरपर अपने छर कर चोट लगाना ना चाहिये; 
अपना फरना भरना दोषा िसीपर खना नां चये; 
अपनी आंख है मंद चंदको दोष वतखाना ना चहिये । नाम पयुका, ॥२॥ 
करना जो शुम फाज आजकर देर छ्गाना ना चहिये 
कट जानि क्या हार कालको दर पिना ना चहिये 
दुभ तनकफो पाय जाय विषयों गमाना ना चहिये, 
भवसागरे नौव पाय चकर डवानां ना चहिये | नाम थका, ॥४॥ 
दारादि सवगेर फेर तिने अटकाना ना चहिये 
करि वमनके उपर फिरकर दिल रल्चाना ना चहिये 
जान अपनो रूप दृं ग्म खटकाना ना चहिये 
पूरे शरफो सोन मद्नका बोन उदाना नाचहिये ॥ नाम मयका. ॥ ५॥ 


= ^~“ ^-^ 
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+ ~ ~~~ ~ ~ ~~ - 


वचा चा पापनसे मनसे मोत जुलाना ना चरिये, 

जे। हे सुखी छागलो कर सव त्याग ङिराना न चि 

जा चष्टैतुं लान दिपय के वाण प्रिमा ना चट 

जादे मोत्त ज्र संगकरी प्च फसाना ना चिरे ॥ नाप्रमयुकरा.॥ ६॥ 

परमेन्धर हेतनमे वनर्प) खोज न जाना ना चादिये, 

कस्तुरी है पास मिरगफो, फास सृगाना ना चदिये, 

कर्‌ संतसंग विचार निदार, कवी व्रि्ठराना ना चदिये, 

त्रिनसत जनसे कोटि जतन, पर एर्‌ पर पाना ना चि ॥ ७॥ 
॥ नाम परथका, ॥ 

आतम मृखको भोग, भोगम फिर मटकाना ना चाहिये, 

पाई जिसको खांड, छोड तिस्को ख घाना ना चदिये, 

यह जग स्वपना जान ध्यानसं, मनको इखाना ना चच्यि, 

व्रपानदको हेर फेर भवं भरममना ना चदे ॥ नाम मुका. ॥ < ॥ 


> ४८2४८ 
१५२ ( छवणी-टगदी ) 


मून टि प्यारे मज करछे.जिनवरका वरधारा ॥ रर, ॥ 
हस दुनियामेः एक वगीचा रंग रंगके एल सिषे 
फोई सावत कोई धरे कोई आजकेहे निके, 
आगे पीके चिर जा्वेगे वारी वारी सगरे 
कोई किसिका संग न साथी आव्त्त जावत हे ईकठे 
इनसे भीत करे क्या मूरख इकदिन दो नासी न्यारा ॥ ुनदिल. ॥ १॥ 
इस दुनियमि एक रतन दै, मिता वारंवार नदी 
नेसे पट गिराडा ीसे, फिर दता गुखजार नदी; 
जस्की धित दैवदी भारी, जानत छोग गेबार्‌ नहि, 
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परमेश्वरके पिरनेका, फिर उस्के विन दुबार नही, 
फाच खरीद करे वदे म देकर उस्र मति मारा ॥ भुनदिल, ॥ २॥ 
इस दुनियामे ईक पूतलीने एसा भारी जाछ रचा 
स्वगं लोक पाता जमीपर्‌, कोई न उस्फै हात वचा, 
क्या जोमी क्या पीर पगेषर, सवकं उसने दीया नचा, 
फसा नहि जो उस वधनमे, सोई दै गुरुदेव सचा, 
मोक्ष मारगके जानेरमे, सो ठग जानो छंटनहारा ॥ खुनरिल, ॥ २॥ 
इस दुनियामे ए अर्चा, हमने देखा है जा वडा, 
एक छोडकर चला जगी दुना करता है जगड॥ 
वो नहि मनम समजे मूख, मे भी जावन हार खडा, 
यदी पलकफा नही ठिकाना, किसके भरोसे भू पा, 
आगे जाना समान करे, तियार नरि करवारा ॥ घन दिर, ॥४॥ 
इस दुनिया एक रूप है, निस्का पार फोर नदि पावे 
तिसके भरने कारन भणी, देश्च दिगंतर कौ नावे 
ध्यान भजन चितन ई्वरका, उस्के कारण विसरावे, 
दीन भया पर घरमं जाकर, सेवा कर कर मर जावे, 
जिसने बनाया सों भरेगा सोच फिकर तज देशारा. 
॥ सुन दिक, ॥ ५ ॥ 
इस दुनियामे एक हक्षपर पंछी करत वसे राह, 
सांज पटे जव सब मिल जावे, विधुरे होत सबे रेः. , 
चार घदीके रहने कारण, करते मेरा मेरा.दे; 
एसी बात न मने रवे, वसत वस गया वडेराहे, 
क्यारे आ क्या ठे जासी, इथा करत हे अंकारा ॥ खनदिश ॥ ६॥ 
इस दुनियाके वीच निरंतर, एक नदी चटती मारी, 
हिन दिन पल पल छिन छिन उसका वेग वडा हे बरकारी 
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पु पक्षी नरदेव मुन, उसमे दुनीया वहती सारी 
नमे न उसमे पैर कीसीक्षा, करके जतन सव प्वहारी; 
विना इग्वरके भुमरन तेरा, कवी न होगा निस्तारा ॥ सुनि ।॥ ७॥ 
हंस दुनियाम एक अधारा सवीक़्ी आंखो मे छाया, 
जिस्के कारन श्च पटे नदी, कोन हं मे कंसे आया 
फोन दिसांमं जाना यु, निसु देखकर ललचाया, 
कोन मालिक दे इस दुनियाका, किसने रची र या माया, 
ब्रह्मानंद स्नान बिनकबहुं मीटे नहि यह संसारा ॥ मुनदिल. ॥ ८ ॥ 
"~+ 
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फरो प्रभुका भजन जन्म यह्‌, वार बार फिर नहि आता, 
दिनदिन पपल छिनछिन नलिनी दल जल खव्च॑चन जाता ॥ टेर ॥ 
वारपणे केटी रस रसियो, योवन तरुणी मद माता, 
द्ध भयो तव चिता जयो, पयो हट्यो सव माता 
मारा कर चछे भजनको, जटे भवन जलखो दाता; 
मणीका फेरे मन चडं फेरे, हेरे परकटके राता ॥ फरो प्रथुका,॥ १॥ 
कोदी पाप फरकर धन संचय, मरणेसे नरी ठर पाता, 
जिनके कारण करत दुरित नर, संग तेरे कोई नदी आता, 
यह सव परथ समागम जानो, भ्रात तात कांता माता, 
जगम जीवन जान सुजान समान पाणि जल चर आता.॥करो परथुका,॥२॥ 
पुनरपि जनन पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठराता, 
विना हरिके भजन कुजन, नरकान जल विन जेल जाता, 
गेर रतन वहु काम तमाम, निफाम काचपर ठल्चाता, 
गया दाब नहि आवि पुनर्तर मरकर मूस पछताता॥ करो प्रभुका.॥ २॥ 
गभौवासक्रा काल संभा, हयार वाट क्यो तरिसराता, 
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मोग जोगी आ, पार, मायाके मूसे फस जाता, 
ब्रह्मानंदके दाक मनाफ चलाक जवी दिल्पं लाता, 
पृ पायाफी तोर षसेर सनोर गगन तर चर जात्ता | कसे परभुका,४॥ 


ग ष 


१५९ ( रग-खवणी ) 


ग्भवासमे कौल किया था, मेने पथुके गुन गानेकी ॥ 
ओ भूल तुजको, परथुजी मेने देखी मेज जमर्निकी ॥ टेर ॥ 
वाटपनेकी कहू हकीकत, वदी मौने भते, 
कंरैपर हस्ते कपर खडे खडे हम रेते थे, 
उदम धुम मचाते ये, पानौ लगाते गोते ये, 
खकरी भवरा गोलियां खेख खेर दिन खोते ये, 
मित लडाई छते ये, तकमारी चोट निसानेकी ॥ मेभूरा. ॥ १॥ 
वालपना गया गुजर ्रथुजी, अव ज्वानीका नूर चढा, 
मे बिल्दुरख भूखा जैसे कोम क्रोधका पुर चटा, 
जाहातहां गदी चामे, पर सीया संग धूर खडा, 
` सग खडा म अलग जिनराज मजनसे द्र खडा; 
सारी बात विसर गया प्रयुजी, फिकर वसरई कमाने खानेकी 
| ॥ म भूखा. ॥ २॥ 
नुढापनकी कहं हकीकत, सव दुरवट हो गया शरीर; 
गईं जवानी जैसे टक गया नंदिथोका नीरः 
हात पांव इद्री थरिति मई, अव चलती नदी है ततवीर, 
अव तो भरोसा आसंश तेरा युजे हे महावीर, 
अव दिर खगन र्मी रै तेरे चरन हिव्र नेको ॥ म खा, ॥ २॥ 
बदी फरक भृटा भटका एजी कांड हो जवे शम 
शपका भुला घत्रे पिता नही रै कई आराम, 
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रामचद्र कहे अरे तुम रा फे जिनवरका ना, 
जिननामर ररेसे सफ घ्ने वानि पूरण काम, 
¢ + च शः 
दपचद्र पयु सखो लाज पत यरि नेन देवानेव ॥ भ भल. ॥४1॥ 
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रौ जिन नाम निन साप मंत्रे) जिनके रिसरना ना चनि, 

प्रथु नाप छोढके, ओरके नक गाना ना चदे रेर॥ 

गंगा जघना छोड नदी नाराय न्दा ना चद्िये, 

संगरके कुवेपर देर लगाना ना चदिये, 

रकि चियांडं छोड माल वेया खिाना ना चाहिये; 

ओर रूसोतो रूसो भलाई मगप्रेत स्या ना चावि ॥मश्रु नाप. ॥ १ ॥ 
हात शच्च न शोय रोरभरतेको मानो नः चर्ये, 

दान पुण्य कर पीडे पस्ताना ना चि, 

शूरवीर हो रुडे कैदं पीे दृटाना ना चहिये, 

विना साथके देच भदेश जाना ना चदि ॥ प्रभुना, ॥२१। 
अपने मरी जिय दिट्का घट वतना ना चये, 

अपने थरके पास वेयीकं व्ताना ना चच, 

होत्रे काला सरपं जिनोद्रं मोय खिाना ना चदय, 

सर्षके दख्क्म अटी उाच्नाना चरिये 

अपने करके नीचे डंक विचका ठवानाना चाहिय, ॥ बथु नोप, 12३ 
ह्रीक घर जन्म प्यके रणम काना ना चरिये) 
व्ाद्मण हके उसीको वद सोदना ना चरिये, 
चनियाको व्यापार रृद्रका दति छोडना ना चङि 
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धर्मद बाकर धर्म घटाना ना चहिये 
रस्ते चलते सुनो कवरी खाना पीना ना चदधिये ॥ प्रथु नाम ॥ ४॥ 
चाहे नेसा अभीर होय फे गरीब सताना ना चदिवे; 
अपने टिछ्का ददं मिते हुपाना ना चहिये 
देवर अर राजास श्ट वोटना ना चहिये 
ओर शुरुकी सेवा कपटसे करना ना चहिये ॥ प्रथु नम ॥५॥ 
दाना दुष्मनता भीतना दानसं करना ना चये; 
वयाके जाय कमी र्वे वर होना ना चि, 
साधर संत अर जती सती राजास जडना ना चहिये, 
अपने दातसूं सर्पवूं दूध पिाना ना चदय; 
कहे सदृश भिकः जन भयु नाम भूना ना चदि | प्रयु ना१॥६॥ 


नऋ 
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त्रिया सात घरोसे निकरी, जल भरण, इवेषर्‌ सुङ्ञानी, 
नसेवाज सातेकि पा दुख, रोती जाव भरे पानी ॥ टेर ॥ 
पटी सखीया कदे सखीरी, सेरा पिया भंग पवां करे, 
पीकर भग जग हम सेती, नाक किस्सा किया करे, 

ओर रहे भरं चुम उस्छं वे छोटे छियां करे, 

ना जात क्या पजा उन्हे सव घरे ताने दियां करे 


अच्छे घरमे खाउला, केसी कीरीरेकताखा, 
भंग पिये रदे पतव्राला, एसेसं पड। बेर परा, २ 
पाछा यदी ची ज्वानी , - ॥ नरेवा.॥१॥ 


सखी दुसरी के ससीरी मेरा पिया चरस पिया, 
बडी एज पिया चरस पीषीके क्मेजा एक दिया 
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जे धीनादो छोड पिया कुछ चद्‌ रोम तुर चाहो जिया, 

कफ खांसी शुर उनको द मारे चरत जोर क्रिया, 

वे पिये चरस जिगनी, नदी कदी त्नारी पानी 

खाचार हः खितसयानी) गं इयी परिकरये ज्वा 

उ्वरानी सीरी दोधत उनकी तरि जानी ॥ नरेवा, ॥ २॥ 


सखी तीसरी कहे पियानं अफीपपा सीख। खाना, 

सका दिया तन वदन जिस्मका, गया सून फिर नहिं आना 

वहु तेरा समङ्ाया पिय क्या हमारा नहि याना, 

वहुत बुरादे सोक अफीमकरा नहि द्रुरेजी संग जाना 

मुदरफी किंसमत पटी, टीको नरि कगे वृरी, 

ना अषएीम उनसे इदी, ज्वानी यदी वीती 

सखीरी येंदी टिसि मेरे खवानी ॥ नसेवा, ॥ २॥ 


सखी चोधी यें कटे सखीयी वहत बुरा गना पीना, 

मेरे पिया पहृतं पिया रंग जरद्‌ गांजेनंँ करदीनाः 

यरी वर्फ गांजेका सखीरी एंका निग्र जनल गया सीना; 

नहि ताकत इख रदी वदनम थका जोर युशकछ जीना, 

गांजेकी उन्दै धत भारी) भर भरके पीये दरवार, 

उनका या जला दई सारी, दै उमर हमारी वारी, 

कै उमर हमारी सीरी यदी प्रिव पडी उटानी ॥ नशे, ॥ % ॥ 


सखी पंचमी कहे पिया मेरा सरावफा पीनेवाखा 

भरं प्यादी बोतल कर खारी, घरका पट प्रकर डाला, | 
हो गाफिढ रदे पडा दृ्चे दुःख वडा ओर कहे भरवाख, | 
रे नरे चूर सीरी दिनभर घो तो मतवाला, ` ` ,, ` 
पीपी सरावकी प्यारी, करडाटी ोतछे वाली - , ..-: , 


(+ सिद्धति शिरोपमी-प्रथमं कण्डं 


01 


काया हई नट भुन काटी; फषटि कषमि उनसे म हरी, 

कटि कहि सीरी ए नोवत पुन फटानी ॥ नरदेवा, ॥ ५४ 

छ्टी सखी यें करे पिया येया, छान पोस्त पिये वदी फनर, 

कहे सो करना षडे घलीरी यै हुकमसे क्या दै उजर, 

गे पिंग बेहौस नशेमे, चृ जो देखे भरके नजर, 

इसी फिकरमं सुनो स्खीरी, जनल युन काया हो गड पिज; ` 

घन पोस्त पिया मन. भाया, दुख जरा न वपने पाया, 

केसे जिन्दोने पिल्वाया, सव जनम्‌ येद गमाया, 

माया पियानै सार हम्री नहि जानी ॥ नरोषा, ॥ ६॥ 

सखी सात्तमी कटे पिया पायाके नरोमे चूर रष, 

बोदी नसा असीर निस्ते दुःख दाचिदर दृर रहं, 

खखो करे सुशामद उनकी खिदमतगारीमं ज्र रहै, 

रामचन्द्रजी महाराज हमारे सद्‌ा ज्ञान भरपूर ररे, 

इ्षचं्र नियो फुरमाते, येष शुक्छ पक्ष साते 

तजो नह्ञा म॒विक पानी ॥ नरोषा, ॥ ७ ॥ 
द 
१५७ ( रण-लवणी ) 

वे वे कर्मके दात अट टिखनेका 

कहु राई घंटेना तिह नहि षधनेका ॥ टेर ॥ 

कड्‌ रथ पाठनकी बगी वेट फिरता रै, . 

क पिरपर वोज चियां चियां फिरतादै ॥३ब.॥१॥ 

कड धिरमा शाख दुदर ओढ करता है, ` 

कड ग्रीव शुरवा ठंडि ठेर परता दै ॥ वैषे,॥ २॥ 

एक छल्वि सेठ रस्वांका षिनन करतार, =, 

जबर पड जवि टो; श्र उधर फिरितारै ॥षेषे,॥३॥ 


८८ 
९४ 


पकरण एचिवा-लछावर्णी, १ 


एक राजहंस सषुाके वीच रहना है, 


पुरवखे पूण्यसे मोति चग खाना दै | चवे, ॥४॥| 
एकर. अनवर शेर गुटजार अयोध्या भारी. 

ददारथके घरमे शच॑ अनार | वेव. ॥५॥ 
पकर पिता वचने वन खड लिया दै धरी, 

एकः लार कक््मण गमक सीता नारी वेषे, ॥ ६॥ 


एक मध चरमा सनु ञ्योति जगता है, 
जग एठजावे फी प्रण जाय ल्गताद्‌ [| वेवे, ४४ 


दुीरीङ़ कण रस्तीन्र मण पिल्ता दै, 

पूरवे पुण्यणे अपना पेट भरता ॑ । वेर्च, [८ ॥ 
एक तकन गिरी उस्ताद यें कहना रै; । 
सायवको दिग्दे भार बहिस्त जाताः दै ॥ वेके. ॥ ९ ॥ 


इति श्री सिद्धाति शिरोमणेो प्रथम कण्डे - 
टावप्यामियं पंचमं प्रकरणं , 
ममाम्‌ ॥ 
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न - = 
१५८ ॥ दोहा ॥ 


भथ पुरुष राजां प्रथम प्रथम्‌ तीर्थकर देव । 


श्री नाभेय अमेय गुण चरण कमर प्रणमेव ॥ १॥ 

सस यख वांणी भारती नमी सरस्वती मात । 

चतुर मासिक होलिका कथा कटू अवदात ॥ २॥ 

माहे तो माता सुणे बाहिर घुणे ते वाप । | 

हरी करहेको मूर है बोटे उघाड। पाप ॥ ३॥ 

रोटी करृहनो मकरे अकर्दीन नर थाय । 

वारक तो जिहां तिहां र्यो अकठ बुटाकी जाय ॥ ४॥ 

आतम निंदा रहे्िये कीधी वारंवार । 

तेह कथा हिवे वणऊ, 'छिखित कथा अनुसार ॥ ५॥ 
( हाट १ रग-तुमे तो मरे विरजोजी › 

आतम निंदा करिये पाणी जेसे कीधी दोी । 

गुण नही ग्रहो अवगुण आदरीयो एसी दुनिया भोखी, ॥ १॥ 


तुम तो आछा छागोजी आतम निंदा करके परनी निदा यागोजी ॥ ठेर ॥ 


/ 


8, 1 


प्रकरण उष्ट्री, १४५ 
वसंतपुर पत्तननो स्वापी, जितशन्न मदीपाय 
राणी गोपती पुत्र गंगेवो, असीयण कंढ इदा ॥ हुम, ॥ २॥ 
देवभ्रम व्रह्मणनी नारी, देवानंदा नवे । 
पांच पुनो परि छठी पुत्र, सटी नापर निकामे ॥ हम. ॥ ३॥ 
रपलावण्य सोभाग मुद्र, चतुराई गुण जाण । 
योर्‌ नारी उणहीन नगरे, इथ इथि वखाण ॥ तुम, ॥ ४ ॥ 
सी कटा चो सविजाणे, गी चर्य वहु राग | 
विनय भास्य्‌ सवर छोगनरे तेहनो है सभाग ॥ तुम, ॥ ५॥ 
पिण मारी सीर पर्जोता, एीज मौरी खोड । 
कोई न करीये केहनो हासो, कर्मं तणो एनिचोड ॥ तम. ॥ ६ ॥ 
मात पिता भाई ने मामा, लोक दरे युख मोड । ४ 
करि बाटागाषए परणावो, जिम पिम जोडो जोड ॥ तुम. ॥ ७॥ 
मालव देज्ञ उजेणी नगरी, गोविदने परणावी, 
घणो दत्तडाय जो छेकर, होटी सासरे आवी ॥ तुम. ॥ ८ ॥ 
साग्र सरसे जेढ देवरियो, नणदी ने जेगंणी ॥ । 


क्ति माव भोजन संतोषे, पडे पीवे पाणी ॥ तम, ॥ ९ ॥ 
सिने सुता पारे निशनी, द्रार खोर उठ जवे । 
उंच नीच पुरुपांयी राच, कर्मए नाच नचवे ॥ तुम, ॥ १०] 


न्यात जात भाई ने वैधव, गो्रंदने समने । 

आपना कुटने एह विडंषे, रात्रनि वारि जवे ॥ तुम, ॥ ११॥ 
गोषिदरी सकरीने चरमे, दाते कडकडी गदी । 

टोी हंत करीने हसती) रषिर मोरया मथी ॥ तुप. ॥ १२॥ 
गोविद जाणी नही घर वायक) पीहरटे पुंहचावरी । 

सव कोई छरयल हा मन राजी, दोी पिदर आवी ॥ तुम. ॥ १३ ॥ 
उंच नीच सवरीस राजी, छोक्र करे वहु कथनी ॥ 

रातो मनम्‌ पडत आणे, पिरे चुनी दूयणी ॥ तपर, ॥ १४॥ 


‰४८६ सिद्धानि श्रिरोमणि-पथम खण्ड 
| दहा ॥ 


पिता परम दुख पावही, पाता रास भोः । 

र वाहि कादरी परी, एनो स्यं देह 1१) 
` परण माता मोदी थकी, चारी तेहनी लार 1 

रोटी करे कुीरका, सगर तणे दिवि कार ५॥२॥ 


4 
[ यह २ रग-यतनीकी 1 


रहे राग तणे रग रार, रोटी निन फगन गाती ॥ 

भ्राता पिण रहती न्यारी, करी पांचसे छ्यलसुं यार ॥१॥ 
सावे दुकडा मृदंग वजावे, प्याला भर भर भांगा पवि ॥ 
षदमाती ररे निसदीस; नित बेसे उपाडे सीस ५२॥ 
कोटवा घुणी ए वाव, देखो दोरा अवदात ॥। 

जास अरजी कीषी, राजा वालवानी आज्ञा दीधी ॥ ३॥ 
ही ठोकरदीने नादी ज्ये, प्के दोटीने दाटीज्यो ॥ 


५ 
~~~ ~~“ 








षद आदेश दीधे राय, कोधथी हम कमं वंधाय ५ ४॥ 
पांचसे पुरुष छे तेहन संघाते, यातो सुती ुखभर राते ॥ 

तिन समे कोटवाटज ई, मातानी ङुटीट गाः ॥ ५॥ 
सह हाहा करने जाग्या, दो फुंकण छाग्या ॥ 

कोई नीरवा नदी पाया, पचसे दोय मनुष्य जदाया 1॥६॥ 
आर्तध्यानं करीने मूबवा, राक्षस राक्षसणी हुवा ॥ 

र भवनो वैर्‌ जणाति, वे क्रय करी रूप वणावे ॥५४७॥ 


कटेखा सरीखो मायो; भोगल सारीखो हाधो ॥ 
छाने सीता कान) व्यासे सुले गुफा समान ॥८॥ 


पक्रण काते, ` {५७ 


कुदान् सरीखा दांत, उंडो अत्ति पट अन्यत ॥ 


आंत उडी आतुर हवा, जाणे सठीफा करवा  ॥ ९ 
ज्यां दरकदी पूठसी मृष्ट, महरा तालोडीरी पूं ॥ | 
पग जेया प्रथरना लोट, निणरा उं सरीघ्ठाहोट ॥ १० ॥ 
राजा वसंत ग्मवाने आयो, र्रसामे व्रंकट उरय ॥ 

राजा जिम करम नाठो, सश्च चष्टे जवरो टाो ॥ ११ ॥ 
खोक सवदी दिसोटिस भगा, राक्षस चोटे रषा खगा ॥ 

हंसी दस सहने पिहावे, तेघ्ने सापो कोद न अबि ॥ १२॥ 
राजा मंजवादीनं उखाया, राक्षस ते दाथन आया॥ 

मंन यंच न छागे दरण, वैर पगे राक्षस दणो \॥ १३ ॥ 


मनुपाने भक्षीया जावे, नान उद।सै अवि ॥ 
दिषेस्यों होवे पिछता्णे, हमनें वाद्या फिसेगनाह् - ॥ १४॥ 


1। दोह्य ॥ 


तिण वसर तिहा आनी, पांचसे यनो परवपर 1 

शरी गुणाकरसरुरजी, करता पर उपगार ॥ ११६ 
तिण वन आव्री उतन्या, कटे नगरना रोक ॥ 

स्वामी इहां न रदीनिए, राक्षस तणे संजेग 1 २॥ 
साधु कदे भय एनो; अम उपर नवी थाय । 

राक्षस रा्षसणी घुखभ, ते देस्यां समश्ाय ॥ ३॥ 


किक) = 9 
सय 


४ 


{ दर ३ मारो पिठ उह्यवारी ] 


राक्षस राक्षसणी तव आय) रनम ते भ्याया दो॥ साधनी रणधती। 
अट्टहास करवा काग, खांडा जेहने ष्ये नागष्षे ॥ साधनी ॥१। 





१४८ सिद्धति क्षिरोपणी-परथप खण्ड 


ध्यान धरीने भुनिवर बैट, राक्षसा चितमे पैटा ह ॥ 

षीतरागवा धमं प्रसादे, सह यंभ्या चित उन्मादे हो ॥ साधुनी,॥२॥ 
हरी पटे तुम कण हो?, ध्म दया वतावौ सोई दो ॥ सु. ॥ 
समज समन मनम! हेस याणी,ए आपणोदी अवरगुग नाणी साधुजी॥२॥ 
फर्‌ अव तू आतम निदा, दोटीये सद्यर वंदा ॥ सधु, ॥ 

नगर राग लोक सव बोावी,कदे शुन घट समरित आवीहो।साधुजी।।9॥ 
हाय जोडी पूछयो सव छोके, एह उपद्रव्य केहवे थोकेहो ॥ सरुः ॥ 
पहर दमं अमे अवगुण जाण्यो शुर वचन आपो पिछाण्यो हो सार - 


॥ दोहा ॥ , 


अमरचो अवगुण ए र्यो, तुमचो दोस न कोय ॥ 
हिन एकाय तुम फरो, जिम मन राजी होय ॥ १॥ 
म पापणी रिखीयावसे, फीधा पाप अघोर ॥ 


ते तुम सहने सणावजो, यहे करी बकोर ॥ २॥ 

फागण सुद पूर्णिमा दिने, दोर्‌ हे नपर ॥ 

मोदी करी इटीरका, पिनो सारो गाप ॥ ३॥ 

छोटी इटीरका मातनी) तेहन रथम जाय ॥ त 

गा राड करने घणी, दीजो होरी कगाय | ॥४॥ 
न्द † 


( दल ° गिरनारके पहाडीपरे ) 


सष्ुको सक्षससूप थर, राक्षस रंग पहरी चोरी ॥ १॥ 

आपणो अब पाप प्रकाशे होरी ॥ टेर ॥ 

अष निदारी एह जगत, फेरा फिर्यो शुन दोरी ॥ अपणो.अब.।(२॥ 
चैत्र वद्‌ एकमने दिवसेः धूल उडावञ्यो भरनोरी ॥ अपगो.अ्व५।३॥ 


% वा क „ + 


प्रकरण छट्रा-सतगी १४९ 


~~~“ ~~ ~~~ ^~ ~~~ 


अनाचार एवो आप्ररसे, तेह्मे सिरपर ए ढौरी ॥अपणो.अव.॥ ४॥ 
चावल दाट छापसी खाट) तरुम जीमी ज्यो पिट रोर ॥अपणो.अव,॥५॥ 
कदन सोग संत\पनं राखो पापण इसी गई कोरी ।अपणो.अव.॥६॥ 
वरां वरस एद तुम करल्यो, आतम निया है मोरी ।अपणो,अव.]!५॥ 
भा वस पटरी तिण वासर, सहने नमव्यो मद्‌ छोडी ॥अपणो.अव,॥८॥ 
देव गुर्‌ अने धमे आराधो, सुणीयो पुरुष अने गोरी ॥अपणो.अव.॥९॥ 
जो नदी समजा एमे, तो तेहन भवथितहे बहरी ॥अपणो.अव,॥१०॥ 
आतम निदा एव कीधी, हसीन भवधित फरी थोरी ॥ अ.अ,॥११॥ 
मह।बिदेहमे शक्ते जासी, आदु कर्मके दुख तोरी ॥अ.अ,॥ १२॥ 
अज्र अमर पदवी पापसे, अनंत सुखाकी खगी टोरी ॥य.अ.॥ १३॥ 
अषिनासी अविकार निरंजन विनयचद कटे करजोरी ॥ अ.अ. ॥१४॥ 


॥ इति दोटीनो चौढाटियो ॥ 


१५९ [ हौरी-रग-नाथ कैसे गजो पद हुडयो 1 , 


राक्षसं रूप वने सव दुनिया खज रहे नहि थोरी ॥ 

विकलव के निम कूकर नाई, खान रदे नदिं थोरी ॥ 

हमारे कूण खे एसी हरी ॥ जामे आवागमनकी दोर ॥ हमारे,॥१॥ 
तात मात अरुगुर छोरकनफी, मर्यादा सव तरी, 

विन भद पानि यदी मूरख, करतो फिरत वकोरी ॥ हमारे, ॥ २॥ 
रासभ बाहन स्याम युखं करके, चमर बुहारी दोरी, 

धारत छत्रं छाजको सिरपर, अगे वजे इफ डोरी ॥ हमार, ॥ ३ ॥ 
गरीय गले फिरत उडावत, धूरनकी भर्गो . 

मानत्‌ मोन माननी मनमे, मलमभूजन जल ठोरी ॥ हमारे, ॥४॥ 


१५० सिद्धति रिरमगी-यथम खण्ड. 


विनी हेर धन सग चोखौ; वनत पपक्रौ धो 

"जपके चौर करत हे येरो, एस एचतत्त गोरी ॥ टमारे. ॥ ५॥ 
` रमत गेहर जिम नरक निवासी, मार मची घन परोरी, 

कोई ठंड इट पाहनते, नांखत प्र सिर फोरी ॥ दमार, ॥ ६॥ 
 रैसे फामप दतं घडो दिन, रखी दुनिया मोरी; 
रेवरान कदे या हेरी, दुर सदा त्रिचरोरी ॥ हमारे, ॥ ४॥ 


~< 
१६० ( होरी रग-पूरवषत्‌ > 


| दमारे एसी रोरी मन भ्व, जतिं आवागमन परट नात्र ॥ ठेर ॥ 

` अपूर्व करन आगए दत्ैन, सप्त कमं जरापे 

चेतन भूलकी भस्म उडाई, थध मन मंदिर अवे हमारे १॥ 
संवर अवर भरुपन भूषन शुध श्रुगार सजावे, 

रिम तमो क्रियः शम छरी छेके रमन स्वसहज रमावे ॥हमारे१ २॥ 
निरमप नीर चरन, युन चदन, करन कपुर पिावे, । 
करूणा केशर अवीर अधयातम, अदधत रंग स्चावे ।मारे.)\ २॥ 
मानक वसंत वीराग, वनवारू अनुभौ आवास सुदावे, 

सुमती सस संग समरस पीके, चेतन फौगवनाते ॥हमारे,॥ ४॥ 
धर अवगुण स्यांग पकर पिचकारो, भरर रंग चश्यरै, . _ ` 
सुबुष सखी संग री््यौ चेतनः ग्यांन गुखाल उडावे ' [हमारे,॥ ५॥ 
सुभ चिच चग भृ्दग मादव, मेरी भावना भावे, ` 

सुरत शरणाई जयाणा श्ांज्ञाः प्रथु शन पडह वजा ।हमारे,॥ ६ ॥ 
धर्म कथादि धमाल रागनी, गहिरेसुर कर गवि,  . . 

निकट भय्य ख्या सनश्रवणे, रोम्‌ रोम व्रिकसाेः ॥दम(२,॥ ७॥ 


पकरण छष्टा-दोरी, १५१ 
अनुक्रम जोगनीरूधी टेशया, सयेशी पदं टव, 
रेखराज एसी हरी त, अजर अघर पद्‌ प्रवे ॥ चमार ॥ ८ ॥ 


रस परव निधि भूल्याटनगीर्न) फागुन मास सद्व, 
शुक चतुरी यै पद कीयो, खन श्रोता भरिकसर्वे ॥ हमारे ॥ ९॥ 





< (2) प ~ 


१६९१ [ होरी-रगण-पमति ताको नार वीणी 1 


या विधि दोरी चावे, जवं नियरा सुख पावे, ॥ टेर ॥ 

ततार चर्चा चर चोवा, पलि परि अग टगव, 

शति सुधारस रग राचकर, राण एखार उडप ।[ जव नियरा, ॥१॥ 
श्री जिन आगम धुनि सुपान कर, मन वच तन छक जावे, 

सुमति नार जुन हर्षं हर्षके, श्री जिनके गुण गावे ॥ जव जियरा.॥२॥ 
जिनवर गुण वा निज स्वरूपक्रो, एक रूप दरसावे, 

निरमल सरथा धर्म दिहाई, प्रह तन नेक अघावे ॥ नव भियरा,॥३४ 
परत व्याग दान करत नव; निजे निज परिरमावे, 

मानकयें वड भाग खेर फर, आवागमन पिटवि ॥जव नियरा, ॥४॥ 


१६२ ( होरी-राग-पूर्तवत्‌ ) 


सुमति गहे दोर मचाई, चतुर चित चेतन राई ॥ देर ॥ 

इतमे सुमति सपिका गडी चित चिदरायकनाई, 

काट रष्ि यह श्रुत वसंते दंपती मि पिदसाई, 

हरव अग अगन सप ॥ सुमति० ॥ १ ॥ 
ज्ञान सटीलद्ग देशररंग छिरकत यातु घन वरषाई, 

राग गला अवीर ऊडावत युख मः छकनि छकार, 

बहुत श्रमतपन वुद्ञाई । ॥ सुमति० ॥ २ ॥ 


१५२ सिद्धानि रिरोपणी-प्रथम खण्ड, 


मय हन चृन्य करणी नाचत, स्यातः मुर जवर जाई, 

शुरु उपदेश ताक मधुरि धुनि, सेते श्रपण सुदाः, 

मि विपि नीज गुगगाई, ॥ सुमति° ॥ ३॥ 
यह पिषि होगी रचावत पत, सोभा वरणी न ज) 

विरखत कूर शति देसो मूदनके चित भा, 

बहुत दुरगति दुखदाई, ॥ सुति० ॥ ४ ॥ 
आज सुमति शह आनंदं मगल वहु विपि होत वना, - ` - 
मानक धन्य चतुर्‌ चेतन तिन, सुमति सुनी अपनार, 

भयो न्िभुवनकोराई ॥ सुमति० ॥ ५॥ 


१६३ [ होर--एग -वयत्‌] 


या कहा आदत पिय तोरी, नित खेखे मति संग होरी ॥ देर ॥ ` 
मति क्रूर कुवखा संग राच्यो, लज सरम सव छोरी ॥ नित. ॥ १।। 
राग द्वेष मथ धूलि गावे, नाचे ज्यौ चकडोप, 

मोई महा मद छक छक, पायो दुख करोर ॥ नित. ॥२॥ 
तुच्छ विषय रसगभर पिचकागी, ङुमतिं कुतिय संग दोरी, 

जा परसग दुखि भये क्निर, भिति करत वर श्योरी ॥ नित. ॥ ३॥ 
निज घसकी पिव सुध विसारे, परत पराई पीप, 

तीन रोकके टार कदियेतु सो विधि सवी वारी ॥ नित.॥ ४॥ 
वरज रदी वर्यो नटि मानत, ठानत ह्वर जोरी, 

हट तज सुमति भज मानक तो विसो सिव गोरी ॥ नित,॥ ५॥ 


= न क-+ 


प्रकरण दष -हरी १५३ 


ण क नन ~~ ~~~ ~ ~ 


१६४ [ रोरी आसापर-यग पूर्ववत्‌ ] 
शाम केसी खेठेत होरी, अचरज सुव वनो, कोई जन मेद ठटोरी।देर॥ 
तनरंग भूपिवनी अति स्रृदर) वाचन वाग गोरी, 


द न 
नादी जहां अनेक गी शोभत, खठे तहां स्ररोरी, 
संग दरपमान क्रिशोरी ॥ शम कैसी° ॥ १॥ 


[111 


(1 ५ [1 #॥ 
` पांच सखी मिखःपाच रंगभर देतवहोर बोरी, राधिका ठेकर डरे सांमपर, 


+ 


सव तन दियो भिगोरी, कृष्ण मनमोद भयोरी ॥ शम केसी०॥२॥ 
होरीये मोद मान कर शमने राधिका मेष धरोरी) मिक सखियन संग 
फाग मरचायो, 
खेत मगन भयोरी आप षध भूल गयोरी ॥ शाम कैसे ॥३॥ 
खेढत खेलत्त जान न पायो, दीर्घं काठ गयोरी, यन बन फिरत मठे 
जवर सतगुरू सखियन संग वि्रोरी शम ब्रह्मानेद मिलोरी। शमकैसी 1४॥ 


१६५ (होरी आसापर--रग पूर्वत्‌) 
आयो वसंत सलीरी, पिर लीये दरी ॥ टेर ॥ आयो वसंत, ॥ 
परके भूल गई ग्रह काजन मनमे तापरयोरी, 
जिन जिन खेली होगी शामसंग तिन बड भाग कयोरी,॥ आयो वस्तत.॥ १ 
तज सव काज आज घरकेरं छाजको दूर धरोरी, 
फागुनके एन रितेजातद किर पीठे पछतोरी ॥ आयो वसंत, ॥२॥ 
सतसंगति दावन जाकर, भामको खोन करोरी, 
मकर विचार जुगति षेये जानन पावे बहोर ॥ आयो ब्संत.॥ ३॥ 
मन पचकायी पकड कर प्रदर ध्यनको रंग भरोरी, 
मेम शटाढ मलो भख उपर ब्रद्याम॑द रसलोरी ॥ आयो वसंत, ॥४॥ 


१--मरेमा २-युद्धि ३-दाम्दय २-विषय 


१६६ (होगी आमापर-रग पूववत्‌) 


सखी पिल खरो शंम संग होरी, आयो वसत समोरी। टेर सखी ५ 


मिट एन नारी चटी वंदावन पारण चूक गयोरी, मारग चूक गयोरी 
इत उत दहत सोच करत मन, मिरुत नदी सावरोरी ॥ सखी. ॥ १॥ 


दृत दढत थक्गित भरं जव, नारद आंन परोरी ॥ सखी. ॥ २ ॥ 
. कारको शौच करतदो वव, या दिश शम गयोयी। सखी. ॥२॥ 
देखतं २ जात दरम मोहन पाय गशयोरी 

ऊंट श्ञपट कर चारी तकसं, मिलकर नापकडोरी ॥ सखी, ॥ ४॥ 
कोई शखर मरत युख उपर कोई देत रंग बोरी 


कोई पट करिकोपट सेचत, ब्रह्मानंद बर्सोरी ॥ सखी. ॥ ५॥ 


इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ प्रथम सुण्डे 
` ष्टोव्याभिधं ठ प्रकरणम्‌. 
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१-जिक्लासुजन, २-परमार्भ विषय, २-सत पुरु, ४-अन्तानका पडद), 





(अथ अष्य्य तुतीयापर आदनाध चरसि. ) 


> +^ 


( राग-चलित ) 
आदि नृपपद धरी वरण रचना करी आटिहि जम केयदिषए 
आदि जिश्ुवन पती सायक गुम मती वेदत शति रंगरटीए १ 
दृद. । 


नाभीराय पन मोहनी, मर देष्या वरनार। 
सरवारथ सिद्धी ची, आय यियो अयतां ॥१॥ 
राग~-चौपारं 
उत्तरा पाठा चार कल्परण, अभीचमांही पूतां निर्ण | 
परमानेष्ट्दायक भगवान, प्रणपरं आरीश्वर जगमभान ॥१॥ 
दूह, 


सख सेञ्याये सोत्रतां, अथं निना मोरा 
अरुदेवी सन भावता, स्वस ल्या दश्च चार २ ॥ 


१५६ सिद्धति शिरोपणी-प्रथम खण्ड. 


ण ण ण ण ण “णन ^ 


(दार १ री. रम-सपनारी तथा उमादे मघ्याणीकी.) 


पह्डै ुपनैजी काइ देखूयो दषम धटूकतो, गाजतो गनसज, तीजे 
तो सुपनेजी सधाख दीगे देहरी, श्री देवी सुम साज ॥ १॥ 
आदीण्वर जयकारी हो, घुखकारी स्वमन दिखाया ॥ टेर ॥ पांचमे 
माला सुषिश्षाटा इम तणी भटी, रसमे पूरण चन्द्‌, सातम दि- 
नकर हो त्तम रतो निल ऊगतो, आएमे धून मंद ॥ आ ॥२॥ 
नवमे तो निरख्यो मन इर्यो, ङम सृदहामणो, पद्म सरोवर सारः 
एकादक्षमे उदपि हो जर पूरण वहु परिवार, देवयान सुखकर 
॥ आ० ॥ ३ ॥ पोडश्च जाती बहु भांती र।शज रत्नी, अमि ि- 
खादी पेत, निरखी हरसे राणी टे चतुर्दश स्वर सणावीया, एल 
दाखो भुन कंत ॥ आ० ४ ॥ रखदायक जगनायक हो, मन भायक 
सुत तुम जनमस्यो, हसी मंग मा, सुण राणी सख पाहो 
दिव करती गमेनी पाटना, पूरण पदडी दाछ ॥ आं० ५॥ 


दहा, 
असित चतुथं आसाढकी, च्वीया आदि निनद । , 
चैत असित अष्टमी दिने, जन्म्या त्रिनगानंद , ॥ १॥ 
आवी छप्पन कुमारका, शक्र आदि अधिकार । 
जंबुदरीप पनत्तीये, उच्छवनो विस्तार ॥ २॥ 


-*, ¬ (र ~ ५ 
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दार २ ( राग-दललीकी देशी ) 
जिन जननीको आनद दिरखन, आवे श्चिनकरो साथ 
करनोरी करै धन्य हो माना, व ज्ये जगनाध ॥ 
आज आनंद भयो भरत सेत्रये यमदिवाक्ररमगट भमा ॥7र॥ १॥ 


सीस नावरे जिनगुण गवि, मवि मृत्य करत, 

अनपिखने न भया जिन निरखन,तन एन धन विकसंत ॥ आ० ॥ २॥ 
सुरपति जगपतिं जननी प्रणम, कटे घन्य हो तुम मत्त; 

रतन कुक्च धारणी धोरणी, महिमा कियन नात॒ ॥ आ०॥२॥ 
धरणद्र बरसात कचन, रत्न अखंडित धार, 
तिह लोक आनंद भयो है, भूख यख जयजयकार ॥ आ० ॥ ४ ॥ 


८ दर ३ रग-सिवाके नदना. ) 


नाभजूके नंदन, जाडं परिदारीं ॥ मरुदेन्या नंदन ॥ ना०॥ 
तुम सिव सुखरे दातार ॥ ना० ॥ टेर ॥ 
सुषन तणे अणुप्तारथी) षम दियो जिन नामः 


द्र कटा निम बाधतो, सूप प्रहा अभिराम ॥ ना०॥ १ 
रुरनारी कर कमलमे, मधुकर जयं विचरत, 

रमण हसन चरन कर्यीशमाता मन पोहत ॥ ना० ॥ २॥ 
गरम घम वाने पगरा, उम ठम मके चार | 
मरे छगर्न मगना, राच रयो अति ख्याट ॥ ना० ॥ ३॥ 
कव आंख अनावतो, प्रदी च्व्की नायः 

दयायोदी फिर नावरी) माता पकडे धायं ॥ ना० 1 ४॥ 


तव रै भय रीसायके, तव कल कलिकराय 
युगिक, सुस्नर मानवी, सदी रदे रिजाय [ ना०॥ ५॥ 
दृहा. 


डा करण पाणी परहण, षरि निवसन परिवार ॥ 
का स्वन आदिकः सकल, आद चरित्र अधिकार ॥ १॥ 


१५८ 


~~ ~ ^^ ~~ ~~~ 


सिद्धानि शिरोभगी-पथम खण्ड. 
राग--छप्पय. 
प्रभू परण्यां पद्य निदोय) सूर्मगला ने सृनदा, 
सुन॑दानेनेद हुवानि नाणु अमंद, सुर्मगरानं एक रेक 
अविचल वाहृवट, ब्राह्मी सुंदरि धीय सती, 
वती भर्तजी 

सत्यवती निरमल, पाटोधर श्री भतंजी, 
सो पुत्रके माय, शालि दृक्ष पिर स्यं महिमा किय न जाय ॥१॥ 


चोपाई 
वीस छाख पूरव परिमाण हमर पदै रहिया भगवान; 
तरेसठ छाछ पुरव रदी राज, पा साम्या आतम काज ॥ १॥ 


दर २ राग-क्ाकी 


हांजी भ्य खोकांतिक घुर आवीया ॥ हं ॥ दे जिनमें उपदेश्न ॥ हा 
अरे कोडा कोडिनो ॥ हां ॥ मेटो अग्यान कटेश ॥ १ ॥ आद- 
मौथजीनी शिविकावन्धै अति सोहतिं ॥ टेर ॥ हां ॥ रनजडित र- 
ल्यिामणी ॥ हां ॥ चिदं दिश रके दष ॥ हां ।। रतलजदित आसन 
विचे ॥हां\ सिरपर ल्के ईव ॥आ. २॥ हां॥ इदश्चैन 
नाम सिविका ॥ हां ॥ वेड आद्‌ नि्णंद्‌ ॥ हां ॥ भूषण सहु जिन 
ततन धन्या ॥ हां ॥ साथे सुरन वंद ॥ आ० ३॥ हां ॥ ह धरी 
भरु पाटली ॥ हां ॥। गीत वृत्य नहि अंत ॥ हां ॥ सिधारथ उव्रानमे 
दं; अच्छा श्री भगवंत ॥ आ०४॥ हां ॥ चतुरी रोचन 
करी ॥ हां ॥ जक्ोक तरु तठ साम ॥ दां ॥ चार सहस वप संगम 
1 हयं ॥ संजप छीनो स्वाम ॥ आ०५॥ 
दहा. 
चेत वर्द-अश्मी दिने, वेरानो पचखाण | 
सध ध्यान मन ध्यायता, उपनो चोथोम्यान !१॥ 


करण सातपा-य्यीरव्यनि, ९.५५. 


यो विहार व्रिनिता यक्री, टारे बह परार ॥ 
म वदी घर अद्री) से विरह अपार ॥ २॥ 


सोर, 


मरोन्व पर पहाराज) विचरे पुर वहु गाममे, 
तोडन कर्मं इलाज, सरै परिसह नाथजी ॥ ३॥ 


[ वरल ५ शुकरत करटे रे भूजी. 


भिघ्ता कारण श्री जग तारण घर घर गोचरि जावे, मोखा जन मन 
भेद न समने, ओर्‌ वस्तु ठे आवे ॥ १ ॥ कारं कयोजी ३ आदी- 
शवर स्वामीकां ॥ टेर ॥ जुगलिक्र मरनो वारो नेडो, फिणरीन मांगी 
भिक्षा, केम यनीनें दान दीजे, करिणदीन देखी दिक्षा ॥ कां ॥२॥ 
कन्या कवारी अति सिणगारी भूषण सोहै भारी, ए भमु ठीने दी 
न कीजे, मानो अरन हमारी ॥ कां० ३॥ गज सिणगारी ददो 
भारी) गह रतननकी माला, ए भयु टीजे आप चीने ॥ का 
फिरो थे पाटा ॥ कां ४ ॥ हयवर मातो चाछे तातो, रंगमे रातो 
नीको, रतन जडित पान घुदातो, टीजे श्न यन रीखो ॥ कां” ॥ 
॥ ५ ॥ रथ वाहनी सिवका पीनस, जे चाहे ते छीजे जग नायक 
तुम अतरनापी, पाटा नही फिरने ॥ कां° ६॥ युक्ताफट भर 
थाट विक्ारदि, भुके सन्ध्रुख आवे, कंन रतन भाजन मन गमत, 
ल्यो तो मन ख पावे ॥ कां० ७ ॥ भरज्वेध कंठी एह अगुटी, कण- 
दोसो ने माखा हार अरद्धहार ए रूडा व्यो, यिरमा ने दुसाटा ॥ कं ॥ 
॥ ८ ॥ फट गुलाव केवडा ने चंपा, गथ २ ने द्यावे पिण पथुजी 
मनम नदी वांछ, तव मन्म अङ्कुलावे ॥ कां° ९ ॥ चारोटी विदा- 
मने पिसता, श्रीफल ओर सुपारी, बरक रगातै बहु विध स्थाप ॥ 


1) 
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अरु वीदी पानारी ॥ कां १०॥ सचित -अचितनो भढ न समजे, 
न पिरयो शद अन पाणी ॥ च्यार हनार चेला चित (चैते व 
करी ताणी ॥ कां० ॥ ११॥ च्यार हजार चेला भु गोडे, कर 
बाला करका ॥ ये सुख नवि बोलो मून न खोलो ॥ मदे मरणं 


भूखा ॥ कां ॥ १६ ॥ 


॥ दृह्य ॥ 
कठ महा कड आद दे, छिग अनेरो धार ॥ 
भूखां मरता भागीया, साधू चार हजार ॥ १॥ 
पूली अतरायथी, वीता वारे मास ॥ 
सि पथाय्या गजपुर, कान करण भ्ररयांश ॥ २॥ ` 


वाहूवलनो मूत सखद, सोमपरम राजान ॥  , 
तस युत श्री प्रेयांश ए, युवराजा यण खान ॥२॥ 


८ दार ६-रग पणिहारी ) 


श्री अरयांश सुपनो लो ॥ जंग नायकजी ॥ खागो सदशेन 
काट्टो ॥ दुख दायकजी ॥ मे निज हाथी धो्यो ॥ ज० ॥ द्र 
कियो नि्ीटदसे ॥ षु०॥१॥ ठेर) सोम प्रम पुरपति लद्यो 
॥ ज० ॥ सुमट करत संग्राम ॥ दो. ॥ चेय्यो पिट शत्च घणा 
॥ ज० ॥ इपर सदाज दियो ताम ॥ हो. ॥ २ ॥ सुवुपि सेढ रविं 
दरीरणने ।। ज, ॥ भूमि पतन करंत ॥ हो. भांशे न वट करी 
1 ज० ॥ मंडल मादि धरत ॥ से. ॥ ३ ॥ वीदं मिट टृपनी सभा 
॥ ० ॥ दीयो एदं निदान ॥ हो. ॥ इमरनी ्रर्या्जी ॥ ज० ॥ 
लसि काभ महान । हो. ॥ ४ ॥ इतरे ममता गोचरी । ज. ॥ 
आय गया निनराय ॥ हो. ॥ भरेयांश् देख गवाक्षथी ॥ ज० ॥ चिव 
आनंदित थाय ॥ हो. ॥ ५॥ । 
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॥ दृहा ॥ 


न~ "~~ ~ 


जाती समरण ग्यान तद, उपजीयो सुखकार ॥ 
नवं भवना संवेषनो, जाण टीये अधिकार ॥ १॥ 


[दा ५-रण नीटनी.1 


स्वामी लङितांगज देव हुवासि भारीजी ॥ खखकारी जिनराज 
॥ स्वा. ॥ स्वयभमा मंहूती परथुनी प्यारिजी ॥ जि० ॥ स्वामी वज् 
जघ भूप श्रीमति राणीजी ॥ घु. २ ॥ तीजे भवमे युगट युग नि- 
जाणीजी ॥ जि० ॥ १॥ सुधर्म स्वरम मि तणो पद पायाहो 
॥ सु° २॥ पंचम भव प्रयु आनंद वैय कदायाजी ॥ जि° ॥ सेठ 
प्म केशव नाम॒ धरायोजी ॥ छ° २ ॥ रसमे भव अच्युत मित्र 
पणो मन भायोनी ॥ नि० ॥ २॥ सामी सम भवमे वज्रनाभ नर 
देवाजी ॥ सु. २॥ भूप तणो छत सारथी यदै करि सेवाजी 1 जि०॥ 
अष्टम भ्रमे परम अनूत्तर वासीजी ॥ ख. २ ॥ नवमे भवमे हवा 
पभ सुविखासीजी ॥ नि० ॥ ३ ॥ म पिण प्रञुको पर पोतो कहि 
वायोजी ॥ घु, २॥ नाम प्रेमांशणं देख दशे संख पायोजी । जि०॥ 
गोखथी उतरी चरणे सीस नमायोजी ॥ ग्र. २॥ फटी मनोरथ 
माङ सफल दिन आयोजी ॥ नजि० ॥ ४॥ 


॥ दृहा ॥ 


गोख थी उनर तदा, पणम भरना पाय । 

तीन परक्षणा देयर्न) आण्या निन घ्र म्राय ॥ १॥ 
टृखु रस यर भेट रधः-जाण्या जन विण मार्‌ । 

करे विनती स्तवन मुना, श्री प्रयांलकुमार्‌ ॥ २॥ 
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( यट <-रगं मर खणी ) 


तु पुरुषोत्तम भरिजग उत्तम तुहि विधाता सुखदाता । सव्र जग्‌ 
जाता सवक्रो म्याता ॥ तव ण पार नदी पाता ॥ देर ॥ तरी बुध. 
तूही सुध निरेनन तूं शकर इधर धाता, त्हिन विप्णुततु जगमि 
ष्ण, तु चतुरानन विधात्ता ॥ त्‌० ॥ १॥ तृं गख करता सव दुख 
हरता, पं शिव मेतां रिवगामी | तू अविकारी महिमा भारी, जग 
वच्छ अतरजामी ॥ त° ॥ २॥ तूं मन मोहन दू जग सोहन । 
कोहन गोहन गवि माया, नदि तुन सोहन सव जग योहनं रोहन 
रंचन शिव राया ॥ त° ॥ ३ ॥ करुणा फीजे मेहर धरीने । इक्षुरस 
हमपं टीने । छाम ए दीजे इम मन सन्ने ! जगजीवन पावन जे 
॥ त° ॥ ४॥ 


॥ दृहा ॥ कवि चतुराई, 

दाहिन कर बोर्योतिसे । करुणा निधि अवधार ॥ 

युन कर भोजन लीजीए । मे तुम आग्याकार ॥ १॥ 
॥ कवत ॥ सवहया २३ 


चार्पनेदी त सेव धरो चित्त । अगुष् ते अमी परान फरायो ॥ 

इ ग्रहे दीति वंडा चर्यो । तुम तिख्क कीयो जव राज दिरायो ॥ 
भरतादि निन नदन! असमे रेदी शुभ ंछन मरखदायौ ॥ 
भोजन पूजन सम्रने दानन । रोचनम फिर आडोही आयो ॥ १॥ 


॥ वापकर उक्तः रोदा ॥ 


रेरे नीच निदुर निलज । हथा परै अभिमान ॥ 
आहि पो वखानता । दोव्रत नदी महान ॥ १ ॥ 
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आद्‌ थकी मेला वस्या ! छान नदी गिमीार ॥ 
भापं गुन मोसाछको । करतन छजत टलिगारं ॥ २॥ 





"~~~ ~~~ 





। स्वरया २३॥ 


डालकुं राख वचावत स्वामीकू चाप धरु अरु वीर तापा । 
अकनको.गिनवो हमतं अर वामेदी गर्दभं काज कराङं ॥ 

यामेदी पास सोये घुख पावत । भोजन कर्त मे पाखी उाऊं । 
ष्याहन भोजन रहत अकेलो चोर जुवारी कितं गुण गारं ॥ २॥ 


॥ दृहा ॥ 


करत वरिवादहि करीं । निज २ गुरूतां मान ॥ 

मां वाते वषं छं । भू मरे भगवान ॥ १॥ 
कष्टे श्रेयांश्च कृपा करो । श्रो अद्रोह परिटाय ॥ 

सेय भे अवीजीए । भुन मन वंछित थाय॑ ॥ २॥ 


>< 
[ दट स--स्यालको ! 


जपम जिनेसर कीयो पारणो । मरी रस सेख्डी ॥ प्र, टेर ॥ घडा 
एकसो आट सेरी । रस भरीया छेनीका ॥ दान दीयो रेया 
कुमरी ! मांडटीया भशन काजी ॥ सां ०॥ १॥ देव चनव दुंदुभी 
सने । सोनक्यानी विरा ।कीयो पारणो आद जिनेसर । मिरी भूखे 
तिर्ाजी ॥ मां० ॥ २॥ ऋद्धिः सिद्धि फारज सनो फामना । प्रर र 
मंगलाचार ।) दुनिया हरख बपायणा ॥ मर आखारीन तिंवारजी 
}} मा० ॥२॥ संकट काटो विपत षिडाये । शखो हमारी गन । 
नानूराम करजोढी कहता । कपभदेव महारानी ॥ पां ॥ ४॥ 
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4 छष्पय ॥ 


वरस सहस छंदमस्थ । रया जिन चिभुवन भूषण }-मासर फालुन 
असित पक्ष ग्यारस निरदृषन । पात समय महाराज सकड ख नाम 
उद्मानदी । निगोप हक्त तट नाथ म्यो जव तूर्य ध्यानहि । अष्ट 
भक्त तपन वि उपनो पंचम ग्यान । अव परिवार बखान ह । सूने 
मन निट आन ॥ १ ॥ चरास् गणसार चउरासी मणधर 
कदिये । मनि चउससि हजार । लाख तिरं समणी ठटिये। श्रेयांश 
भमुख तीन लाख अरु पांच इनारषि | भावक उत्तम जान व्रत 
दादश शध धारदी । सुभद्रा आदे करी श्रावकणी परिवार । पचि 
लाख अरु उपरे कदी चोपन हार ॥ २ ॥` संहस चार शत सात 
पचास युनि पुरवधारी । अवधिग्यानी नव स्न वेवी वीस 
हजारी । वरक्रयी वीस हार शतदी पट उपर जानो । विपुर मति 

वारे हनार साद्धं शत षटटहि परमाणो । एतादी वादी युनिए अवुत्तरो 
'पपाती जान । संहस वावीस षट्‌ सत भला प्रणम यण मणि खांण ॥३॥ 


चद्रायण्णे 


माघ मास पक्ष असित तिथी र्तैरस दिने। गिर अषएापद शिखर 
स्वाप पदासने ॥ षट्‌ उपवास संथार भ्रातसमय सदी ॥ अरिं ॥ 
दश सदस पुनी साथ नाथ शिव गति दी ॥ ४ ॥ 


॥ अथ घनकी चार ॥ 


जपो 'तुम नाभिनंद भगवान । नाम ते होय जाव कस्याण ।मभृकी 
महिमां रै असमान ॥ धरो त॒म उल चित्तसं ध्यान । जिससे खुटेगी 
भुखकी खान ! वचन एक रटीजे परमाण ) प्रभू एक चित्तध्यार} 
अपदा जडद़ीतं जव्रेजी ॥ १ ॥ जपो तुम मण्टेन्याके नंद । जिस 
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होय जाषे आनंद । जाय टरे फमनके सव फंद्‌ । परगट सेय जावे 
सुखके कंद । छसो जूढ ए नग धंध | सुटेमी निज गुणकी मकरंद 
सीख ए मेरी भून रीने । निनदका जाप षदा दीजेजी ॥ २॥ 
नगीन नगर वीच आया । वतै जिदं निन धमी भायां ॥ अक्षय ची 

धाका दिन पाया । जवि ए निनके गुण गाया । घनतदी ब्ञान हुल- 
साया । मंदमतती मनम सुर जाया । रसि ए रेखरानजी गाचे । प्रद 
शुण भव्यमे मन भप्रैजी ॥ २ ॥ 


हति अक्षयं तृतीया व्याख्यान, 


॥२८न्द्‌॥ ` 


श्री कषम जिणेसर जगत सिरे । सुरनर समभरप्ते एण अरे 
हितत सागर नागर विच हरे । श्म दास सदा हमं आस धरे ॥ १ ॥ 
अदी अभ्नि उदक भय हे हरे । अरि करि रि सेम निरोग मिद । 
जिण जाप किया संताप कटे । तिण ऋषभ २ सहु रोक रटे ॥ २॥ 
विफराछ अकाल जिम कार धसे । नणवीरै ` युखदो्‌ जीदलसे 1 
विपहर आसी षके मडसे । तुज चरणं फम॑ंट चित नासवसे ॥ ९॥ 
गिरि गहन सधन वन जन न पिखे । वहु सावं साच पिसाच छषे। 
यस वंस दावानर भवल वे । भशर समरण संकरः तेह टे ॥ ४ ॥ 
दरियो भसि जन देखि इरे । फिर गिर सम मगर अनेक पिरि । 
उच्छे जर जोर जिदाजं भरे । तो बिन कृण तेदथी सहाय करे॥ ५॥ 
घूर पूरा खग हाथ गहै । कायर कु जिम धून रै ॥ धटढके 
धड रुभिर भवाह वरै ॥ परभु पछति्दांनइल्छक रै ॥ ६॥ 
परतख गिरिपर ₹ उचषणे । ए रावण जिमं॑घर्‌ दर तणे । दुजर 
मदं रं वहु रोक हणे । तुज सेवक गज अज जेमं गिणे ॥ ७ ॥. 
मादर नार जे निन. जपे । आपड चापड गयगड कपे । नख~- 
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भर पोती धर २ भजे । जनते जिनते भ्रगपति गजे ॥ < ॥ वंध 
पदीयो रोह स्दीयो द्ृटे । बेडी पिण घण नेदी तूरे 1 हथ कटियां 
पाय दीया छे । प्रथु नाम रीया टीटा द्रे ५ ९ ॥ जु अगन 
छोदर संगनमे । परतिकर सदा सिर शु खमे । अति छ गती अति 
दुष समे । पथु व्यापि उपापि असापि गमे ॥। १० ॥ धन धान्य 
मिधान षणी संपे । चतुरंग चमू धर्‌ २ चपे देदिद्णयाकहीये 
कंपे । जो नेह धरी निज जन जपे ॥ ११ ॥ वहु चाकर वृद चै 
केडे । नरयति पिण अति हित कर तड! निणरै समरथ सान्रि- 
नेर । तीन मवनमे तस ङण खेठे। १२॥ गज गामिनी भामिनी 
भाग भरी । अति रूप निरुपम जानपरी । जिण देवे खरी सुन सेव- 
करीं । तिणरे घर धरणी सतीसखरी .॥ १२ ॥ विख्से जग भोग 
जिसा भावे । युखकंद दोगेधक सुरदावे । परभव पिण अति शुद्ध 
गति पावे । घने नाम दरेपत सुत जे ध्यावे ॥ १४ ॥ तने सनस 
फरी श्रिधुवन छायो । त्र आगम निगम आगमे गायो । षट्‌ दरसणं ,, 
पिण तरहिन ध्यायो । इम जान सुजान शरण आयो ॥ १५ ॥ अति 
दीन दयार कृषा इसो नहि नायक छायक राजं जिसौ । निनरानं 
अवरम कान फिंसो । निरखो सुनि जर मर दास दीसो ॥ १६ ॥ 
जिणसे सतणे फण सदस सदी । एण २ वलि दोय २ जीरल्दी । 
गुण छेहन पवर तेह अदी यख एक सं मे केम कदी ॥ १७॥ गु- 
छराती षटुका गछ धणी । सिदषार दिपे सिथरा गणी । तद सीस 
यार ये हति भणी । किति ए इम यनि कृष्ण भणी ॥ १८ ॥ 


इति कषमय छन्द, 


पकरण सातवा-~न्याख्योन, १६५४ 
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३ [अथ सदक षटूविशो--राग च्रगुष्र रजा सुगो. 1 


सापत्थी नगरी चसे । कात्यायनी खंदक नामरे । परराजक 
पंदित महा । ज्ञाता मृदु परिणामरे ॥ १ ॥ मन वसीयोजी महावीरं 
॥ टेर ॥ वेसाटिष श्राव भटो, वसे पिंग्छ निग्रथरे, पूछे आय 
खंदक भणी । लोक साति अनतरे ॥ म० ॥ २ ॥ जीव सिद्धि अश 
सिद्धजी, सात अर्न॑त वतायरे, हानि इद्धि संसारनी, कवन मरनथी 
यायरे ॥ म० ॥ ३ ॥ पचरी पश्च पतां, शंक्षित फसितदोयरे, पुनः 
पुनः पिंगख पू्टीयो । नादे उत्तर कोयरे ॥ म० ॥ ४ ॥ मून करी 
जव धती गयो । खदफ मन रदिरगीररे, इरे निषुणि पधारीया फ- 
यंगाये वीरे ॥ म० ॥ ५ ॥ जातां जन देखी हषीयो । फलिया 
घंछित आनरे । भ्रमर तिमिर हरवारवी । पृषं जई जिनरानरे 
॥ प०॥ ६ ॥ वंदन नमन विधी कयी | परश्च अथं सेतुर चितषी 
आश्रम ज छीया उपकरण चवै समेतुरे ॥ ० ॥ ७ ॥ आते अति 
उमंग । निन गोयमनें भाखेरे । पूवं संमति ताहरो । पिलसीधर 
अवि टादेरे ॥ प° ॥ ८ ॥ पू इण किन कारण । मसी किति 
यक वाररे । जिन करे संदक आवीयो। दाख्यो सवं विचाररे ॥ प०॥ 
॥ ९। अथैव मिलसी जिन करै । पुरे बरीगणधाररे । प्रथु संजम 
ग्रहि वाके नदी । द॑ताहुसी अणमाररे ॥ १० ॥ १० ॥ इतरे निकटज 
आबवीयो । गोतम सनयुल नायर । द्रन्य निक्षेपस रागथी । वाजिन 
्नान दिपायरे ॥ म० ॥ ११ ॥ खदक भखारी त्रू आवियो । वचन 
सराग भकारे । पिंगछ भसन पूछियां । नायां आयो विमासरे ॥ म०॥ 
॥ १२ ॥ सांची छेक वारता हंता सत्य निसंदेहरे । किमि जाणीं 
युन मन तणी । करै वीर वचनी ए दरं ॥ प० ॥ १३ ॥ धरमा 
्वारन मादरा, सवेता जगनाथरे। कदे संदकतघ्रं वेदवा । चाष ता 


१६८ सिद्धति शिसेप्रणी-पथपं शण्ड, 


= 1 4. 2 १ ^~ ~~ ५०५०६ ६. ० <~ 


हरी साथरे ॥ १० | १४ ॥ जथा सुखे जेन्करोपमती । अवरे शन ` 
तेम सगरे ! देयो दिदारन दीरनो उपञ्यौ उत्कृष्ट उमंगरे ॥ १० ॥ 
॥ १५ ॥ पियटभोजी वीरजी । अविभूषित सोभायरे शुम पदगं 
सहु कोकनां । छागा जिनतन आयर ॥ म० ॥ १६ ॥ दोष रहितं 
सव गुण मध्या स्ता विधु जिर्नैद्रे दोषसिषु अन्य 
देव रै। कटां . खद्योते दिरनैदरे ॥ म० ॥ १७ ॥ विधिपूरवक 
धदन करी । फथी निन गोयम जेमरे । मनगत भाव वतातीयो ।उप्‌- 
ज्यो पूरण पेमरे ॥ म० ॥ १८ ॥ अगृत ध्वनि निन दाख । पश्नो- 
तर विस्तारे ¦ कोक .जीव सिद्धि सिद्रजी । द्रव्यादि चतुः भकाररे 
॥ म० [ १९॥ द्रव्य प्षेजरथी सात रै काट भावथी है अनतरे । 
धा पंडित द्विमेदथी । मरण करै भगवंतरे ॥ प० ॥। २० ॥ चलि. 
तादि दवादश बाखना । मरनथी भ्रमण संसाररे। पंडित भेदं करी । 
जीष लहे भवे पाररे॥ १०।२१॥ एम णी भतिबुद्धियौ । कद दा- 
खो जिन धमरे | निसणी मन वय॑रागीयौ । मिट ग॑यो मिथ्यो भ्रमरं 
॥ १० ॥ २२॥ संजम ग्ररी शद्ध भावयं । भणिया अग इग्यांररे । 
परतिमा शुणरत्न घवछरे । तप कींयो विविध भकारे । १० ॥ २२ 
यादी शक्ती शरीरनी । ध्री जेम क्षरीररं । आज्ञा छदी अनसन की 

यो । षैभारमिर परथीररे ॥ १० ॥ २४॥ दीक्षा द्वादश वर्षकी । 
अनसन मास भमाणरे । उक्ष्टायु स्वगं वारमे चवि विदेह . निरवा- 
मरे ॥ म० | २५ ॥ प॑चमांगं दूजा शतकम । आदि उदेशरोवुसाररे } 
हाक करी लाचरो दमे । खदकनो अधिकाररे ॥ म० ॥ २६॥ क- 
रक ॥ पूर्य शरी कनीरामजीको चरणकन सेवक सदा ।` कै कीर्तन 
खंदफ मुनिकी । चुनतदी छे संपदा वेद भू अक रिवदी संवत्‌ असिते 
नवमी असादमे वार मंग करन मंगर सनत शरोता मन गमे ॥ ११ 

दति ख्दक पट्विी 
¶१--रेखराज, 


रकरण सानवा-~व्यास्यान, १६९ 
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£ (अथ फटका निषेध. ) 
॥ दोहा ॥ 


अटो एह कलियुग विषै, तञ्या सकट व्यापार ॥ 
मेदरीखा मर फाटको, इनरीको अधिकार ॥ १॥ 
सथन थक निरधन हुवे, स्ववस पर आधीन ॥ 
सनीपात किसी दशा, भये दीन परबीन ॥ २॥ 


( ठार एक ) 


घुणियोरे वावू° ए देरी ॥ घुणियो नरस्याणा मतिय करो तुम 
फ़टका, घरकार दोय न घाटा । देवे ॐ सतगुरु चारा ॥ सु°॥ 
मत पिरि जदेर भर वाटका, ख्या वनाद जाटका ॥ स° ॥ देर, ॥ 
आरत ध्यान रहै नित मनम, धमं ध्यान नहि जे, जोश मिले अ- 
छिया गल्ियामे, मम भावी वृजेरे ॥ सु° १॥ अव के भेया 
ठेजी भारी घृण जीव होय गयो राजी, घरमे आय करै सुन प्यारी। 
करो रसोई॑ताजीरे ॥ घु० २ ॥ कंचनमईं करमर वाजू कर्यं 
पीरी जद, भूषण स्व भातका भारी । तो जाणी ज्यो मरं ॥ घ. ॥ 
॥ ३ ॥ भागा घोरे तार जमवे, वाजारा विच जावे, इतरारीमे म- 
दीदी, खाने इसक्या खायेरे ॥ सृ° ४॥ देख कामिनी बोरे 
कंता । दीसे बदन उदासी ! बोद्यो सट्क खोटदे गेणा, नदी तो 
खाडः फासीरे ॥ सु. ५ ॥ बोरी त्रिया पदा मे बरञ्या, चगो नहि 
ए चारो, गणो सर्वं सामक कर को, इणकी वाट न नाोरे॥ घु° 
॥ ६ ॥ तैन छाल कर वोल्यो त्रडकी, खोटेखेके नाई, थाग 
वापको नदी के गहणो, तूनकास् स्यार ॥ घु° ७॥ जो मनसे 
तं करै जिंदगी, तो शरै पड जाड, हथ जोड बोटयो चण प्यारी 
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वेगो एद छोडाङरे ॥ घु ८ ॥ ज्यं सयं छटी चापो छनि, अव 
बोहरापं आवे, दृणो द्रव्य व्यान अर्‌ दृणो, काटो छार रगावेरे 
॥ स्ु° ९॥ इते सुणी वन आव्यो अवधू, नेर परक नदी खोढे) 
फरक अक उनसे नष्टि छना, जो क्छ वचन न वोधेरे ॥ सु° ॥ 
॥ १० ॥ टका कर कर करे उंडोता, जो ख वात वते, जपै 
वजार पेडा ठे आवे, गांजा चडस पिछिवेरे ॥ ० ११ ॥ पर्क 
खोल कै सुनरे यदा । भारं शक्ति हृङमे नाया, इतना फरक धर 
कमती रख्खे, फिरतो अर्ख जगायारे ॥ सु° १२ ॥ माजा कदी 
सिख जव दीनी, फिनवुं नदी सुनादो, आय सदन धन सव श्रचायो, 
वावो कर गयो बारे ॥ सु° १३॥ शटा फएकीर उ्योतिषी जिंदा, 
भाव भेरूका गावे, अकर्षेषं सदहीकष्‌ धोखे, फिर दरिद्र जोग नहि 
जपरैरे ॥ सु° १४ ॥ इनमव एह फजीति होवे, परमवमे दुख पावे; 
तें पि भोटे नर नहि समजे, अंदर ज्ञान न आवेरे ॥ घु° १५॥ 
साल वयाल उगणीसेकाती, चवदश्न चोभासि चारू, नवेनगर 
दुकरमि हितदर, बदी दाल एवारूरे ॥ ख° १६॥ रेखरानजी करै 
सदा सुख चावो, तो इण्न शिटिकावो, छाम हान करमां अनुसार, 
धमं ध्यान ख्य दयाबोरे ॥ सु° १७॥ 


इति फाटका निषेध, 


द 
५ (अथ दीपमालिकापर महावीर खामिनो जन्म कयाण्‌.) 
गेह, 


दुडनपुरवर अतया, सिद्धाय महारय ॥ 
सन्तदख तसव्सनी, परगट दूवा जिन चाय ॥ १॥ 


प्रकरण सातवा~व्याख्यान, १७९१ 
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छपन दसा मारिका) नमी मात उमंग । 
नृत्य गीत करवा भणी, आंणि ह्ये उ्म॑ग ।२॥ 


॥ ठट १ री-रग चल्त.॥ 


ताल पूष्ंग रंग चंग वाजे, मादर भेरीने वंसरी, वीणा तृणा 
छो वाजे, थऊ ३ करत धडंसरि॥१॥ टंकण ताल कंसाल तीया, 
कराल वाजिन कीकरी ॥ संख घंटा वंक वाजे ॥ सुरथुदीने पुरपुररी 
01 २ ॥ रणासिघो रणतूर बाजे ॥ मेर कंड उढंवरी ॥ सुरणाई सुर- 
जाद बाजे ॥ मजरी खजरी ॥ ३ ॥ आरी असत्राण बाजे ॥ रणक 
श्राजा श्री ॥ सतारो ने हव वीणा) तंदुरो हर्दा ॥ ४॥ 
पारगी सवाव वाजे ॥ खमायवेोने णहु यै ॥ नोरेत वाजा घोर बाजे ॥ 
ल्राजानो ` अति सर कयै ॥ ५६ इणणथी अणकार्‌ दते ॥ तणण 
श्रीणा तेतरी ॥ वाजान अणकार पहि ॥ मधर्‌ मधुर सर वंस्री ॥६॥ 


दोह्य. 


मीत त्रिनोद करे घणा, सूप अनूपम सार ॥ 
अचरिज पाम देखतां, नारिकिना श्विणकार्‌ ॥१॥ 


॥ दाट--तेदिज. ॥ 


करकः सकत, खखेख मकिति गै ध्रुपर देतरी ॥ परे बाना 
द्यौर्‌ वाने, फिर २ फेरी ठेतरी।॥।१।। नने नाच्त कुमर इमी, चचे 
यति च पेकरी ॥ जजे अतिदी नोत दीपै, सोमे अति सूपे करी 
11२॥ जज्ञे यति जणकार करपी, नने नारि मद्री, टे दपके 
पिमः विमद, य्ठे व पुररी ॥२॥ इडे इंवर अति भारी, ढे 
दण्कत ज्ञामपी, रणणा टरणकार्‌ करती, तता यद्‌ २ कत्री ॥४॥ 
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ययेिरस्र नाच करता, ददे चाल देकरी॥ धपरे धपती देत, नने 
फेरी ठेतरी ॥५॥! पे परु २ फफ फीर, ववे बिष बारती ममे 
मोटी राग कए २, कोयर छ प्रुगावती ॥ ६॥ जजे जपती नम 
भथुको, ररे रापतमैरमे ॥ के द्यावे रूप नव २ देख मन सके 
गप ७॥ :.. 
¦ `. ' ¶हङ>्जी.॥ 
` श्रनतषरङ्ैतो प्षयगीदे, छन कुल धर अक्तारो ॥ घन 
करूषं तुमारी ॥ देगक पिल स्व कटै द ॥ मवि संग दो चारो 
।धन० ॥ १॥ पूरव पुण्य णा वगा है ॥ त लायो तिरोकीसो नाय 
॥ १० ॥ रतन ज्र्दै उर धर्यं है ॥ जा दारण जगनाय।॥ ष०॥ 
॥ २॥ दई पदक्षिणा मवु हे॥ देग्यां वैदी अंगममयो 1 ध०। मधुर 
२ स्परर गाव्रती दै॥ बरे टोठे सीत दयो ॥.४०॥ ३॥ महा 
युण्ययत तर सति हे । षनङ्कद रत्करी खग ॥ ध०॥ दर्ग दीगे 
तदस हे॥ थये ड दरम्‌ हे ॥ घ० ॥८॥ धृत माता मोरी 
सत हे ॥ पुत्रदा एद ४ धृ० {| ए सदृक्ष आठ ठप्नण धग 
दे ॥ वालक सोवन दर्जी देद्‌ 1 घ० ॥५॥ 
॥ दार ३ रौ-रण अजंश्सरा गडा बन. ॥ 
ीरत वधरी हे पाता जगत्य आरी ॥ मरत थारी दे वरीय 
वहिदरी हे माता ॥ तूं पुण्यदंत पोटी ॥ १॥ पुत्र रतन जायो जग 
जपं पयो ॥ देव इंद्राणी परिल मंगल खयेदहे मति ॥ तु०॥२॥ 
मातनि भावे जेया मंगर गावे ॥ हप वधावे इर तुष युग गेहे 
मतां ॥ त° ॥ २ ॥ मधरुरीतो' २ देव्या चोटे ठे वाणी ॥ गजा 
सिद्धाय घर? तिसलदे' राणी हे मता ॥ दर ॥ ४॥ मथुनीनी 
माना हे रयणं कुक्च धारिणी ॥ वेकुट' वासो ताहरी मोरी करणी हे 
मता तुं [पा 
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॥ दल ९ थी-रग तेल चदी ख्गानेणी ह्ये. ॥ 


दान मृपत्र दीयो हे॥ तिसखादं रणी ॥ सेव्यां केरसा 
व्यरखार जीवदया दिक आंणी ह ॥ ति० ॥ तो यर मगल मार ॥ १॥ 
सीट तदा व समगत धायी हये ॥ ति० ॥ शीधा कैद व्रत रसार ॥ 
नप्यतप्पा केडरुडा दै " ति ॥ तोडया केडई कर्मना लार ॥ २॥ भाव 
` भ्रगत रतशुरनी हे ॥ ति° ॥ गरुणिया केह ज्ञान रसा ॥ व्रत वारे ते 
प्रास्या हे ॥ मति० \। अतिचार सहु याक ५ २१ द्र ज्रीने गुण गावे 
द्रे ॥ ति० ॥ जोडी घटे दतर हाथ ॥ रतन बरु धर मोटी हे॥ ति०॥ 
न्नन्म्या श्री जगनाथ ॥ ४५॥ 


ट। ~~.” व 
>^ 


।! ठर ५ परग वादी वो शटी ख०॥ 


छि माता नो पढे पारं मशिठ गदे ॥ सेन्या तो अति सुख 
राट रे पाता ॥ पुण्यत जस जग ताहि + पाता जायो तै पुण्य- 
येत वाट हे पत्ता} पुत्र रतन तं जनमियो ॥ ९॥ सुख करता रिह 
श्लोकम, पुण्यं पोर कतै जाम हे माता ॥ खं रुण कर सोभतो, 
द्पनो गर्भम आण हे | माता पु० २॥ मातत अवर म्री काद्‌ तो 
निरी ॥ ईण स्वर मरय पाताठ हे माता 1} इ नदर सही बटो ॥ 
शके नाथ तरिटोकी बौद मात्ता।॥ पु २} अक्ति मार्ग दे 
ाडसी ॥ दुखियाने उख आधार हं माता ॥ रोग ने सोग निवा- 
रिस । मर देसी पार्‌ उतार हे ॥ पाता ॥ मु> ४॥ माता भीर 
गोदी ताहरी । आयो धीरज पुरुप अवतार इे० ॥ ्र्ुजी तूया यप 
स्सप्ा करे |) में सिव्रपुरना दातार ह° ॥ भु° ५ ॥ 


+ ~ ० 
~>" दद 
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॥ दाङ &~गा कफ ॥ 


सोहघुरतमन इम यित ॥ दिरण गमेखी बुलाङरे ॥ प~ 
युजीरो जन्म भयो हे ।! जिन अख निए ग 5 (ररे ॥ १ ॥ जांणरविं 
मांण वणाय मनोहर ॥ घट सुघंट वजार ॥ पः २॥ स्पतस- 
हित निरखण माता भख ॥ चरणे ४) | भ० २॥ अपर 
सर्व गी एक ओठे ॥ रिरख हरल यृख पृछ रे ॥ भ० ४॥ छ 


१ दर ७-रग इष्टता मीतनः ¢ 
पडि वधो घर पासं +! माता अक्थी खिपैरेह५ ॥ पच स्पकरः 
संच ॥ सिखर पर आषिया हां ॥ १ ॥ मिलिया चो ईदं ।। जहि 
उव करे हयं ॥ अठ सहस चोट फर नरं !॥ सर्र २ 
ढाटे श्री जिन सीस, नायक नव २ रेरे! कर २ रा” छतिस { 
सहनं मन गमेरेषयं ५ ३॥ शक्र षम कर रूप! उच्च ४१९ मन 
ररीरेहां ॥ कया जननी पाख ॥ आस पूगी मटीरेहां ५४१ ५ 


॥ दृहा ॥ . 
चच नोडो डल जुगल । कोड वक्ति सोरन्‌ \ 
हुकम थक्ती उक अभ्र । मरै भंडार रतन ॥ १॥ 
नंदीष्ए साखा अप्र । पोञ करे अपार ॥ 
दीदी वधा चष भणी । घ्र २ संगरचार ॥ २॥ 


॥ दारु <-सुग हिरणी जव चरे ॥ 
धन सिद्धारथ राजगी ॥ छना ॥ छले घन तपादन 
नार ॥ निनवर जनमिया ॥ ठ्छना ॥ ओज मोञ करे घणा 
॥ छना ॥ वोखब्यो सह परि ॥ लिन ॥ १ ॥ ररे दसोटण 
मावस ।॥। लखना । भोजन रिध भकारे ॥ जिन्वर 
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मांडयो उत्तग तोरण मांडे ॥ तेतो नीपजाब्यो तुरत नवौ ॥ वटी 
वेसिवनि आंगणो ॥ तेतो नीर रतन तणे ॥ सगासरणीना घरे 
आया ॥ सिद्धार्थराजामे मन भाया ॥ सरा मांड्या आसण ॥ 
वेसता किसी विमासण ॥ आंगे सकी सोनानी आडणी ॥ ते क्रिम 
जाये छांडणी ॥ उपरि सोनाना थार ॥ अत्यं परण श्रिसाल ॥ 
पिषथे चटसरि वाटी । लिगार तदी साति आटकी ॥ मंगोदक 
दीधा ॥ थारक्र चोखाने हाथ पिच कीक ॥ सगरी पती वैरी ॥ 
तितरे पर्सण हारी पेट) | ते केष्वी ठे ॥ सोदे श्रुंगार मञ्या ॥ 
वीनां काम तव्या | दायनी र्दी ॥ विदं दे स्के चृदी ॥ घर 
लावी कटा ॥ मन कधा मोका ॥ चित्तनी उदार ॥ अति धणं 
दातार ॥ शेरत हाय ॥ परवेप्तर देजे तेहनो साथ ॥ समती 
अद्री ॥ सगरर्तिं मन भावी | पिर फणी परूप ॥ समया नारी 
यासे || पाका आंवानी कातटी ॥ ते वृरा छांडभू भरी वष्ट पाटी ॥ 
पाका केखा | तेवरी खाइ कथा मेखा | सरवर करणा ॥ 
ते वटी पीदा व्रणा ॥ नीच नारंगा ॥ रमै दीसता घुरगा॥ नी 
कोयटी रायण ॥ परसी भावणि ॥ दाडिम इनी ॥ खाता प्नैरटी ॥ 
निमजाने अखोड ॥ खातां पूजे कोड ॥ दाव र्न॒विदाम ॥ केः 
कागदी ने केरस्याम ॥ सेमी खारक ने खिज्र ॥ ते परण परू 
स्या भरपूर ॥ नाटेरनी गरी ॥ ते मायी गुखमुं मरी ॥ नीव खटा 
ओट ॥ एहवा कदे न दीटा। चारो स पिसता खोकर भीमे हसता ॥ 
चटी सेद्डीने सदाफट ॥ ते पिण परूस्या परिक | हिव पक्रवान 
आणे | ते केदवा वखाणे ॥ सतपुडा॒खाजा ॥ तुरत ना रीधा 
ताना ॥ सदनं ताव्या ॥ कोर जजे भारता उका ¦ प 
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चरूस्या खाट ॥ जाणे नन्दा गाड ॥ इणं २ ते नाम ॥ जीमता मन 
बहे ठाम॥ मोतियो खह्‌ ॥ दाचिया खद्‌ ॥ सेविया खड्‌ !। कीरा 
खड्‌ 1 नदोलिया खाट ॥ तिखना लाद 1 मगरीया लाह 1 जग- 
श्या खड्‌ ॥ सिह केसरीया खड्‌ | वटी वीञ्या अण्या प्रकवान.॥ 
रमतां बाधं अुखनोवान ॥ इुण २ जाति ॥ नवी २ भांति ॥ दरि 
डा ॥ गरदबरडा ॥ फणा ॥ अति षणं जीगा ॥ खरा सोट ॥ महि 
नही खोट ॥ पाती सेव ॥ परूसी रूढडी टेव ॥ तरताऊ वेवर ॥ कीधा 
तेवर ॥ तरया गद ॥ चेतत जाणे मुचद ॥ कुंडलाकरृत जिषेवी ॥ ते 
पण सहुटेवी ॥ सीरा नै पूरी ॥ हंसं न रह अधूरी ॥मीगे मगद॥ 
ग्या माच नगद ॥ वटे परूसी भुरकी ॥। जीम डिखांवानं एुरकी 
) बरु खाँडनो चूरमो ॥ साकरनो देरमो ॥ पठे आंणी ठप्सी ॥ 
न्दा मोय सहुको धापसी ॥ पठे परूसी साी॥ ते जिमीये परिचार ॥ 

तते इण २ अद्‌ ॥ साभरतां उपने उमेद्‌ ॥ सगंध्चाटी ॥ सवर्थ 
शरारी ॥ धवलीशारखी ॥ रातीज्ञाधी ॥ पिरीक्ादी ॥ शद्ध 
श्राी ॥ कौष्दीसाटी ॥ कमलशाटी ॥ इंकणिश्चाटी ॥ देवजीर- 
शारी! सय भोग शारी ॥ वरे साठी खोखा ॥ अखंड 
न्यो ॥ निवी स्वी खल्या ॥ सवी सी छञ्या ॥ हव्ये दय्‌ 
ल्या 1 नखवती स्वी वीण्या ॥ उत्तम सी उच्या ! सषड ष ग- 

न्साया ॥ श्रुजाण स्री उतान्या ॥ एषा अणिय्राला ॥ छगंध सरष 
व्फरहरा चरुर परूस्या ॥ वले परूसी दारी ॥ ते पिज णुं रसाल ॥ 
ण २ अने केहवी ॥ मंडोपरा यंगानी दाटी ॥ काटी चि्णानीं 
दी ॥ शजराथी तूवरनी दारी ॥ आररनी द।खी ॥ मटरनी दाटी ॥ 

श्वरण पटीं ॥ परिणामे सीरी] वटे परस्या पिरतप ॥ 

मे खाधाँ दोई अतिवर ॥ पिण ते केहवा ॥ आजना ताव्या घी ॥ 

रखना घी | मजीट वरणा धी ॥ केसर वरणा धी ॥ सूरह घी ॥ 
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नक्पेय घी ॥ सदा आदेय घी ॥ द्वि पोटी परूसी पि ते के- 
द्वी २॥ जी पोटी ॥ वीहि अरयोली ॥ फकरी पारी फलस 
जाय ॥ कस पोलिनो एक कवटीयो याय ॥ सि साखणा परस्या 
पणिते केद्ा \॥ नीटी छमकाई डोडीना साल्णा॥ त्रयेरीना 
साटणा ॥ दसीना साणा ॥ चीभडाना सा० ॥ कोटना सा- 
ख्णा ॥ करेटाना साटणा ॥ कंकोडाना साटणा ॥ करमदराना सा-~ 
र्णा । काटिगडाना साखा ॥ केखाना सारणा ॥ आयरियानाः 
साटणा | रोरियाना सारणा ॥ ठ कचराना साणा ॥ खरबरुनाः 
स्मरुणा|॥ मतिराना साचणा ॥ मोगरीना साक्णा ॥ नीदयुना 
सारणा ॥ आवना साटणा | बादोखना सारणा ॥ वटे चलानी 
फल्टीना सारणा ॥ सरधूनी फएनीना सारणा ॥ सागरीना सारमा्‌॥ 
आंपखाना सामा ॥ करना सारणा ॥ एूखना साल्गा ॥ परोगना 
सारणा | नी पिस्विंना सारणा ॥ नीदी पीपरना स्च्मा ॥ 
चदे रायता ता्णा | खाश ताट्मा ॥ खाय साखा ॥ मी 
सारणा ॥ गद्या साच्णा ॥ तस्या सादना ॥ वघ्ौरया सारणा ॥ 
धरुगत्या सारगा ॥ छमृकाया सामा । वटे परूपी भाजी ॥ ते उपरि 
सहु कोराजी ॥ ते कृण २ ॥ सरसवनी भाजी ॥ सोत्रानी भाजी ॥ 
यृ्छानी भाजी ॥ वधुवानी भाजी ॥ चिणानी भाजी ॥ चिद्दनी, 
भाजी ॥ चदटेवानी माजी ॥ मेधीनी भाजी ॥ छि बडा अते ॥ ते 
सूने मावे ॥ ते केहवा २॥ मिस्वाला वडा ॥ तव्या वडा ॥ 
कोरा वडा ॥ कांजीना वडा ॥ बोल वडा ॥ मुंगाटी दाटीना 
वदा ॥ मोटरानी दाीना वहा ॥ उडदानी दाङीना वडा | घ बोरे- 
ना भीना ॥ पणे तैे सीना ॥ मरीचाना घणा चमततकार ॥ 
अतयत सुकुमार ॥ दायि टीषां उच्छ अदे घास्या तुस 
गे॥ घणु स्यु सरगना देवता देवी पिण खाव्नि मन उ 


~----~-~-.~----~ ~~~. 
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-वछे ॥ हवे पठेव आवे ॥ पिण ते केही ॥ चोखानी पठेव ॥जवा- 
शनी पठेव ॥ वाजारीनी पठेव ॥ हल्दीया परेव ॥ परिया पठेव ॥ 
श्ूठिया पठेव ॥ सकरड्ीथा परेव ॥ हवे मोजन विंचे षीवाना पाणी 
त्मवे ॥ ते के्वा ॥ साकरना पाणी ॥ दाखना पाणी ॥ गंगाना 
पाणी ॥ पार पाणी ॥ कपूर वासत पाणी ॥`एची वासत पाणी ॥ 
-ताढा हिमवत पाणी ॥ हिवे ददी अने ददीना घो आवे ॥ ते के- 
वा ॥ गायना ददी ॥ भेसना ददी ॥ काढ जाम्या ददी ॥ मधुरा 
ददी ॥ वटे सखरा, सजीराखा ॥ सख्वणा ॥ नाडा घो ॥ तेहना 
भय कचोर ॥ चाव्रछसू जिमता थया रगरोल ॥ ठे सखरा 
रवा ॥ दी अण्या ज्घरदा ॥ पहि पमी रार ॥ जीपतां दीठ नदी 
कार्‌ ॥ उपरि जीराष्ुंणनो पतिवास ॥ करणहारी पणि खास ॥ ` 
शि चलनं पाणी आवे ते केह्वा २ ॥ केवडाना पाणी ॥ कायानां 
सप्रणी ॥ कपुर वास्या पाणी ॥ पाडल वास्या प्राणी ॥ चदन वास्या 
क्षाणी ॥ एख्ची वास्या पणी ॥ गंध पाणी ॥ गंगोदक 
श्राणी ॥ पर्‌ पाणी ॥ तिणस्ं चलू कीधा ॥ छि पूण दीने ॥ ते 
-करेदवा ॥ वांकदी सोपारीनी फल ॥ चिकल सोपारीनी फ ॥ ते 
श्रिण कसर कपूर दासि ॥ वरी वीखा ख्वेग ॥ जार्ववरी न जायफल ॥ 
कीटा डोडा ॥ पाका नागरे रना पान ॥ पणां आदर ने मान ॥ घणा 
-ओीतमे गान॥ घणा ताननें मान ॥ पठं भ वस पिराया॥ते 
ण २॥ देव दुस्य वञ्च ॥ रटन जडित वच ॥ पांमडी वघ ॥ क्षी- 
्रोदक वघ ॥ अटाण वेच ॥-खासा वच ॥ मदद वचर ॥ अधोतरं ' 
श्वश्च ॥ नरमा चख ॥ सेद्डा दल ॥ कपूरधूरी वघ्च ॥ मल्मल वच्च ॥ 
व्छसवी वस्र ॥ नरवाफ वघ ॥ इुखमट वख ॥ चीणी वच ॥ बुलु 
श्वस्तमा वस " मसंजर वघ ॥ कथीपा.वघ ॥ पाट व्च ॥ टसरिगा व्च॥ 
श्षिणियावछ्ठामेखवच् ॥ नारीद्घनर बद्व] श्री साप वच॥ पीतावर पथु ` 
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पश्च दीया | पचरंगा वागा परिराया ॥ वलि काङमीरी केसरना 
छांरणा कीधा, वडि भटा विरेपन सगथ खगाया ॥ ये वावना 
चंदननां विटेषन कीथा || अरमजां छगाया ॥ वटी सखराचोवा ॥ 
चपेट । केवटेल । मौगरे । जवादिपो$सडा छगाडया ॥ वरे जाई । 
जुई । हंद । प्रचुद्‌ । केवडो । चपो ।परूवो । पोगये। दमणो। के- 
ती 1 मालरी । प्रषूखना एल पदिराया, पठे बी भुगट। तिरक । 
कुंडल । हारदोर। वीरवल्य । अगद वहिरखा । नवग्रह । प्रुददी । 
केदोरा। हाथना सांकखा । पगना सांकटा प्घुख पराया ।इत्यादि॥ 


॥ अथमरे दाल तेहिन. ॥ 


जीम्या सहु जन रंगम्रं ॥ ठटना ॥ छलाह असणादिक आहार 
कै || जि० २॥ वञ्भूषन सवने देई ॥ ठलना॥ लहे दीधी 
सीख जओीषारके ॥ जिन० ॥ चिरंजीव रहो नाथजी ॥ र्लना ॥ 
ललाहो दे आसी नरनारके ॥ निन ० ॥ ३ ॥ जोवन वय जगतस 
॥ ललना ॥ लासे ॥ परण्या पदमण नार ॥ जिन० ॥ सुख विस्या 
संसारना ॥ ख्टना ॥ रखा ॥ सव॑ पुण्य भकार ॥ जिन ० ॥४॥ 
कर अणसण आराधना ॥ छकना ॥ कलाहो ॥ मातापिता कोयो 
काल ॥ निन० ॥ वारम कल्पे ऊषना ॥ ललना ॥ लटाहो ॥ वस्त्वा 
मरगरमाङा 1 जिन० ॥ ५॥ 


॥ दाढ ९ मीर जोगणीकी जोगमाया०॥ 


हाजी पयु लोकांतकसुर आत्रीयौ । हाजी प° ॥ एम कर 
उपदेश । महावीरजीकी सीवकावणी अति सोभती ॥ हं ॥ सममत 
जोग भकाषीये ॥ हां० ॥ मेयो अग्यानकठेस ॥ मा०॥ १ ॥ हा 
रन्न जहित रजनियामणी ॥ दां > ॥ चिदटुरिसि टके टव ॥या०॥ सा०॥ 
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र्नजडित आसण वेदा ॥ तिरपर टके चव ॥ मो० ॥ २॥ हा० ॥ 
करटरक्न सम अग वण्यो ॥ हां० ॥ युष रयो सिरफव ॥पा० ॥ हां०॥ 
धरली देवे देवंगणा ॥ दां०॥वादी सुरी गुलाब ॥ मा ॥३ ॥ ह° 1 
देव उपाडे चिहुदिसां ॥ हं०॥ छत्र धरे सुरराय ॥ मा० ॥ हं ॥ 
नरनारी वीचे नीसरे ॥ हां०॥ ग्या सदमे आय ॥ ४॥ 


॥ राढ १० वी. ॥ ` 


मणि षीटकाघुरफरे १ विणङर आसण धरे ॥ भविक जन ॥ 
उपर बैठे वीर नि्णद्‌ ॥ सोभरे जिम पुनम चद ॥ १॥ शरी जिनजी 
सं मारो मन छागो ॥ आभूषण अलगा कीया ॥ शर्द्रने ठेटी- 
या ॥ भ० ॥ बोटे चठे अमृत वैण ॥ निरखेरे मिन भर २ नैण 
॥। भी ॥ २ ॥ स्वं साव जने परिदरे ॥ पंच. महाव्रत उचरे ॥ भ० ॥ 
हरख्यारे सुरनरना वंद ॥ पमम्यारे परमाण ॥ श्री° ॥ २ ॥ सगत 
सारू वरत आचरे ॥ भिनवरने पाये पएरे ॥ भ० ॥ अवरे सहु निन 
आवास ॥ मन ोरे एक जिनवर पास ॥ श्री ॥ 


॥ दर १९-रग तै मिने मिलामि कदं ॥ 


चारित्र ठे भथ चित्त ॥ पोत कर्म कठोर ॥ तोख्यां षिन तट 
नही ॥ नदी बीजानो जोर ॥ धन २ ससिणराघभी ॥ १ ॥ श्री जिन- 
वर मुख आगले ॥ इ करै अरदास ॥ कष्ट तमनि ऊ पणो ॥ ह 
, रहं दमारे पास ॥ ध० ॥ २॥ निन करै आहृ नही ॥ नदी हुवे 
वात ॥ कमं निकाचित आपगा ॥ तै किण साथ ॥ ध०॥ २॥ 
लाट देस निनवर गया ॥ अनारन देस ॥ चोर करनं पकडिया ॥ 
तू तो उगदरवेस॥ ध० ॥४॥ इुताट गाया कारणा) मोटा कराल ॥ 
मांसतणा षट्का भर ॥ वे बोरे गाच ॥ ध० ॥ ५ ॥ काने सखीटा 
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खोयिया ॥ पग विच रधी क्षीर । इसा परीसा वैसह ध धन 
२ परहावीर ॥ध० ६॥ अभवी संगम आय ॥ कीधो घणो अन्याय॥ 
छ मांसां खग दुख दीयो ॥ सत्र आवसकमांह 1 ध ॥ ७॥ वारे 
वरस छग तप कीयो ॥ अने तेरे पारव ॥ नीद कदे छी नदी, एं 
सजनी साख ५० ८ ॥ 


| दोहा, ॥ 


रजु वाका नदी तटे, सांमगाताथा पतिन खेत ॥ 
साल क्ष तटं आवीया, सुछिया केव नेत ॥ १॥ 


॥ टा १२ वी--राग शंकर वसेरे केरे ॥ 


चोसट इद्र जिग्डो रवे ॥ तिण पर तरि्ूवन समीरे ॥ चोतीस 
अतिसे पगव्या पूणे जिनपदं पामरे ॥ वीर नघ सासण धणी ॥ १॥ 
वमर च्यार मनोदरू ॥ छ रघा पिरफावरे ॥ इर नदर ख आगे 
वादी खुढी गुखावरे ॥ वी० ॥ २॥ जग रच्यो द्रि दीपतो॥ 
ईद भूति अधिकारीरे ॥ युर टछिया देखी करी ॥ आवे घर अहंका- 
ररे ॥ बी० ॥ ३॥ वडा विरूद्‌ बुावतो ॥ पांघमे सिद्र साथोरे ॥ 
चित चकरियो जिन देखने ॥ जाण्यो तरिथुवन नाथोरे ॥ बी° ॥ ४ ॥ 


॥ दाङ १३ मी-राग कोड पूं खग पमी. ॥ 


मान धरीने गातम आया ॥ वीर { निणंदनै दीरजी ॥ गोतम 
आया वीर वतटाया ॥ ल्यारां वचन अपीर समीटाजी ॥ १। श्रीं 
गोतम सामी वीर निणदरे, शिष्य हुवा सहु पहिलाजी ॥ उपनय 
विगमय धुवहीनेषद ॥ गोतम दिका सीखाइजीं ॥ चदे पृरवद्राद 
संगी ॥ गोतम लिया वणा्नी ॥ श्री° ॥ २ ॥ सोटेदनार तीनसे 
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तयासी ॥ स्याहस दीगखा कीजेजी ॥ हाथी अवावाडी वरोवर तरै 
चव पूं छिखीलेजी ॥ श्री० ॥ ३ ॥ 


॥ दहि. ॥ 


जगपति जगये विचस्यिा । करता पर उपगार ॥ 
समणी संहस छतीसजी । युनिवर चवदे इजनार ॥ १॥ 


॥ दार १३ वी-रग तीरथ ते नम्रे ॥ 


पावापुरिय पधासिया भवतारियारे । जगपति दीन दयाखके 
वीर सासण धणीरे ॥ चर्म चोमासो फीजीये ॥ ग्यान दीजीयेरे ॥ 
अरज करे मदिपारके ॥ वी० ॥ १॥ ंघासण आप्षणठ्यै सुर 
चितवैरे ॥ पिखिया चौसट इदे ॥ सिर आसोक ॥ सुहामणो ॥ 
रलियापणोरे ॥ तिण ते वीर निर्णदके ॥ वी० ॥ २॥ सघछा मिल 
सेवा करे ॥ सिव मुख वेर कर २ आतम काप ॥ वी० ॥ देवश्रमण 
भ्रति वोधवा ॥ कमं रंधवारे ॥ शुकियां गोतम स्वांमके॥ वी० ॥ ३॥ ` 


॥ दाल १ वी-रग मेदिना गीतनीः॥ 


नवपली नवर्छीराय ॥ देस अटरे राजीया ॥ श्री वीर 

, समीपे आय पी पोस्ा वीया ॥ १ ॥ गोतमने मेर दीया महा- 

वीर देव समण भरति वोधवा ॥ उरध्येन अभ्येन छत्तीस ॥ काती 

वदं अमावस कट्या ॥ एकसो नँ दश्च अध्येन ॥ सूत्र विपाक तणा 

ठ्घ्या ॥ गो ॥ २॥ डेडो चमं जोग निरोध ॥ श्रुमत्‌ नगरमे स- 

चरे ॥ ओतो मिट गयो भाव उद्योत ॥ द्रव्य उ्रोत सजा करे ॥ 
गो ॥ २) 
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॥ दोहा ॥ 
विख वदन सुरवर पिरया । दीढ गोतम सपर ॥ 
वीर हुतां श्ुगतमे । चितातुर थयो ताम ॥ १ ॥ 


॥ टाठ १५ वी--राग धन्यास्री ॥ 


जाण्यो थारो भावदो अथूजी ॥ जां ॥ गोतम अरज करे भ 
सेरी ॥ मेर्यो दण प्रस्तावो ॥ पर ॥ जा० ॥ १॥ शिव नगरीं 
कोयमकी षेखा ॥ मोभ्रं कर गया डाव ॥ प° ॥ जा० ॥ २ ॥ वा- 
ठक भाव करी त॒मसेती ॥ करतो नरी अटकाव दो | प० ॥ जा०॥ 
॥ २॥ एक सुखी रिति करे किम चेतन ॥ इण मेखावनसावहो 
॥ प° ॥ जा० ॥ ४ ॥ रदी केवल निजरूप रतन निन ॥ मेद च- 
प्र चित मावहो ॥ प° ॥ जा० ॥ ५॥ 


|| इति महावीर जन्म कट्या समाक्षिः ॥ 
ऋऋ 
७ ( अथ गृषावाद पर सघ्यधोष चखिं ) 


| दोहा, ॥ 


॥। गुर गैतपर वाद्‌ सदा। कदा न उपजे छग । 
पदपंकज भरण्यां कै । वार बुद्धि विशेष ॥ १॥ 
मात्रत पादू कम्नि । परेवा नी सेन ॥ 


दूनो अति दुकर मादा! पाता सवमेन ॥२॥ 
सत्यवेत नर वाजं । चुट वचन वोरंत ॥ 
सत्यघोप विपरी परै । पामे दुःख अनंत ॥३॥ 


सत्ययोप स किम्‌ हुवो । बो्यो केम अलीक ॥ 
तेद कथा हिव भदि जनां । मुणज्यो दि धरपीर ।॥ ४॥ 
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॥ दढ ९ ली. नित कर्हए सधुजीने वंदना ॥ ए देशी 


सकट दे 'रडियापणो ॥ सिधपुर नगर उदारे ए ॥ महल 
मदिर कर सोमतो ॥ भरं भामनि गर्हारो ए ॥ भव धरी भवियण 
सुणो ॥ १॥ तिदसेम देप दीषतो ॥ शमदत्त पटराणी ए ॥ रूप- 
शीट स्य बुध भटी ॥ वार जेहन बाणी ए ॥ मा०॥ २॥ धाय 
माय मानी जती ॥ निपुण मरति अभिधानोरे॥ यथा नामतथा 
गुणा ॥ राणीनं परंम समानोर ॥ भा० ॥ ३॥ श्रीभरूत मोहित 
भटो ॥ श्रीदत्ता ओदीताणीरे ॥ इक दिन आन्या विचरतां ॥ ुनि- 
वर्‌ निर्मल नाणीरे ॥ भा, ॥ ४ ॥ यृषाबादरने निदीयो ॥ पातक 
जगे मोटारे ॥ चरू सरीखो को नरी ॥ इण देखतां सषदी छोटोरे 
. ॥ भा, ॥५ 1 पोदहित निज सुखथी कीया ॥ त्याग गुरुजन सारवीरे ॥ 
अतःकरणतो घुध नदी ॥ माया मन्म रालीरे ॥ भा. ॥ & ॥ छोक 
दीयो सस्यपोषजी ॥ नाम चठ कदे नाक्षै ए ॥ राते तरणी जने 
उपे ॥ जनम ठगाई जमाई ए॥ भा. ॥ ७॥ लोकयोक समसे 
नही ॥ पन २ क्रीये वरवाने ए ॥ महिमा सारा सदरम ॥ पूरी 
प्रतीत राजान ए ॥ भा.॥८॥ पद्य खंड पुरवासीयौ ॥ सुमित्र 
सेढ उदारो ए ॥ घरटेटो आव्यो जरं ॥ कीयो पदेश विचारो ए 
॥ भा. ॥ ९ ॥ रतन पांच तिरे कमै ॥ रस्तामे सिधपुर आयो ए ॥ 
र्न अदं कोई साद्य ॥ इम चितव्यो मनभांयोए ॥भा. ॥ १० ॥ 


॥ दोह, ॥ 


पध्य वजार आयने । पृडे जनजे कोक ॥ 
सत्यवादी ण नग । खोक कटे सत्यघोष ॥ १॥ 
प्रथन समन्ने भूर सम । भवा नहीं तिन्माद ॥ 
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पाण तनै श्रू न वदे | वमधा मारी विख्यात ॥२॥ 
सरणी वात ॒पुरजनतणी । पास्यो हपं अपार ॥ 
सत्यघोप घर आवीयो । वोर वचन विचार ॥ ३॥ 


< 
॥ दढ २ री-रण पौरीयानी. ॥ 


सेठ कहे स्रुणो देवजी ॥ पाँच रतन श्च पास ॥ परोहितजी ॥ 
राखी जे ए तुम कने ॥ ए मांहरी अरदास ॥ भोहि से० ॥ १॥ भ 
जार पदेशे ॥ कमावणने कान ॥ प्रो° ॥ पाछो आय ठेजावसं ॥ 
नितरे राखो महाराज ॥ भो° ॥ से० ॥ २ ॥ इम सणनं सत्यघोप- 
ने ॥ उठी छोभनी ज्वार ॥ भो० ॥ एतो र्न पचाबणा ॥ ओं अ- 
मामो माल ॥ भरो° से० ॥ ३ ॥ कपटी कपट करी करै ॥ परधन 
राखा नाय ॥ सेठजी ॥ निद्रा वैची ओनको ॥ कण पाटे घरमांहि 
]। से० ॥ पोहित कै घ्रणो सेव्जी ॥ ४ ॥ सिर भूपण धर चर- 
णम | वोट्यो दीन वचन ॥ भो० ॥ मयाकरो मो छपर ॥ राखो एहं 
रतन ॥ भोदि ॥ से० ॥ ५॥ थांरा हाथ जायन ॥ घरनावां 
ठावापाय ॥ सेट्जी ॥ पाड थारा हाथ ॥ रेदं ज्यानो आय 
| से० ॥ पो० ॥ ६ ॥ एण किंणनें करील्यो मती ॥ रतन राखणकीं 
वात ॥ मे° ॥ आज तलक राखी नही ॥ भ किणदीरी आथ 
॥ से० ॥ प्रो ६ ७॥ 


मेरा 
| दरदा | 


रत्न धर्या परोहित कने । मन्म हषं अपार ॥ 
उ्याज मान तव वसने । चाल्यो समुद्र मार ॥ १ ॥ 
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॥ दयार ३ री-रा विखियानी ॥ 


हरे खसा ॥ शुभ सकने मेष्यो थको ¦! ब्राज्यो अलुश 
वायरे ॥ खाला ॥ जिण नगरीकी वाडा हुती॥ तिण नगरी पंह्व्या 
जायरे ॥ खला ॥ पुण्य प्रवर संसारे ॥ १॥ हां, ॥ नो व्यापा- 
रज एकर ॥ सो संवो पडे पण्य जोगरे ॥ लाला ॥ वीनं ससि 
निम्र धन के ॥ दूर गयो दिलसोगरे ॥ खला, ॥ पु० २॥ हां० ॥ 
जस घणो एनो नगरम ॥ सत्यवादी वंधपुरं पेठरे ॥ गला ॥ रा- 
जमाह पिण खातरी ॥ हुवो कोटीपज सेठरे ॥ खारा, ॥ पु° ॥३॥ 
सेठ चते निज घर भणी ॥ जानो अव तत्काररे ॥ खला ॥ बारू 
ज्यानवणाय्ने ॥ माहे भरियो अमामोभाखरे ॥ काला. ॥ पु०४॥ 
॥हां०॥ निजधर आतां सेठजी॥ मन करता कोड अपाररे ॥ खला ॥ 
मन चितव्यो हवै नही ॥ होवे क्षं अलुसाररे ॥ खाखा, ॥ भावी 
पदार्थ ना मिरे ॥ ५॥ वाव्यो अंकाठे वायरे ॥ परा चदी घनघोररे 
॥ छाला ॥ गगनम छागो गाजवा | माच्यो जिहाजमे सोररे 
॥ खा ॥ मा०६॥ मेरूभोया देवी देवता ॥ ध्यायरथा 
जन सोयरे ॥ लाला | साहे कहो यव द्रुण करे ॥ पुण्य पुरा गय होयरे 
॥ लाला ॥भा०।॥ ७॥ फाटी निहाज धन इवियो ॥ सेठ पाययो्ना- 
तरे ॥ लाखा । आव्यो वादिर उदधि ॥ सीनदिवसनं अंतरे ल- 
छा ॥ भा.॥८ ॥ तटवरेगो्चेता करे ॥ वांदी कमनी चारे ॥खाखा॥ 
वडारनं विस्वीया । व्याम हुवा कसा हवाररं ॥ खहा, ॥ भा०॥ 
1९] हीमत मत हरिदीय। ॥ राख तं सन कराररं ॥ छाल ॥ दीयत 
तिनि कीमत नदी ॥ इण वनम्‌ कूण आधाररे ॥ साखा । या० ॥१०॥ 
तो हिवि सिधपुर जायने ॥ ठेडं रसन अमोर.॥ छटा ॥ भ्रा प 
दी भी यई ॥ आच्यो सिद्धपुर परोकरे ॥ लाला, भा? ११॥ भौ 
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हित देखीन ओलख्यो ॥ रत्व पचावन काजरे | याला ॥ रोकरनिं 
करै रान्न ॥ म युपो दीम अनरे ॥ रास्र.भा. १२॥ १ पड 
रतन मोप मांगीया ॥ इ नर इसो सम्निनरे ॥ पल्य दांकवथान 
रं | सहू कदं धन थायो ज्ञानरे 1 यया, भा, १३॥ 


\। दुहा ॥ 
इते सेट कहे यय | आष प उतन ॥ 
थी जिहान सशु्र्भं | इवो तथो धन ॥ १॥ 
ग्र पखदश्री ए वर्या | नातर्‌ जाता एह) 
ए उपगार्‌ भूं नद । जन खग भिर्‌ रहे दे ॥२॥ 
सत्यघ्रोष कहं नागडा । मको देत कंक ॥ 
परिश्ण फाटा चयस । रल कहतेरं ॥ ॥३॥ 
रोकां पि ध्रुत्कस्यि । पदी करौ महाराज ॥ 
के भूरत कै बावरो । नागो दरि नरी लान \॥४॥ 


॥ दर ? धीरम निष्छट्दीवें ॥ 


सुमित्र सनभ रित्वैजी ॥ कईं ॥ अव करी इण अपार ॥ 
जाण्यो विर सत्यददीपोजी ॥ जाँ. || निक्रस्यो धरत चंडाल ॥ 
भरि जन तनवो सुक्ल लोभनेनी ॥ १॥ आयज इद उदधि 
॥ कां ॥ ते दुख हंसो अपार ॥ रल पाच इग दवरीयाजी ॥ धां 
उपर रार ॥ भ० २॥ जाय पुकार रायनेजी ॥ कं | यरन 
काइ उपाय ॥ इम चित्तव गयो राव छेनी ॥ कारं ॥ अरन घुणो 
महाराय ॥ भ० ३ | रल ध्यं सत्य्ोपयैजी ॥ कांड ॥ जानी 
न परतीत ॥ अव मागं आपे नष्िजी ॥ कांड निपट व्रिगारी नीने 
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|| भ० ४ ॥ गष दवै सत्यघोषनैजी ॥ करं । पर धन धुर स- 
मान ॥ मन करन वाड नदी ॥ कोई ॥ अरन कसे कोई आंन ॥ 
॥ भ० ५ ॥ सुमित्र चित सिता वदीजी ॥ कोई । चषनां सणी पु- 
कार ॥ आस निरास अवर ए हैवोजी ॥ कांई ॥ फिरतां नगसम्षार 
॥ भ० ६ | दयावन्त नर इक भिश्ो । कारं ॥ पूञो सव कदी 
वात ॥ तेह कहे राणी बिनाडी ॥ कदं ॥ रतन न छागे हाथ ॥भ०॥ 
॥७ ॥ राणी महि वीणे कडैजी ।। कांई ॥ अव क्ष सूविरास ॥ 
मातकार चंदे तिण पैली ॥ कौर | नित करीये अस्दास 1 भ०॥ 
॥ ८ ॥ (यत्तः) पांच रतन युद्च द्प्रीया ॥ सत्यपोष चंडार ॥ कोई दि- 
रागो करमया॥ ए मोटो उपगार ॥ (दारः) नितप्रत इम 
काकरैजी ॥ कार ॥ इक दिन राणी ताम !। वातायन वटी यदीजी ॥ 
सुण तेख्यो निज स्वाम ॥ भ ९॥ कर जोडी राणी करैजी 
॥ कारं ॥ न्याव करीजे साच ॥ सत्यघोष दान्या अनी ॥ कोई ॥ 
एहना रतन ए पांच ॥ भ० १० ॥ राय कटै छे वावरोजी ॥ कार ॥ 
ढो छेतघ् नाम ॥ सत्यवादी सत्यघोषरगेजी ॥ कई ॥ दृजो नरि 
इण गाम ॥ भ ११॥ राणी घूण गई रोजी ॥ यो नित्य एरे पु- 
कार || फिर राणी सुण चितवैजी ॥ हैया यात विचार ॥भ० १२॥ 


॥ दोहा ॥ 
धाय भणी फटे जायने | वणिक भणी इणवार 
रत्न दिरंसी तारा । मत कर सोच लिमार ॥ १ ॥ 
राणी फिर वर्क । निसुणो नाह जान ॥ 
वणिक न्याव परञु कीजीये | ए नदी कफ खान ॥२॥ 


राजा राणीसूं कट । एद करो तुम न्याव ॥ 
ग्त्नदरिरात्रौ एना । ठखां बुद्धिपमात्र | २॥ 
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राणी कै सत्यघोष संग । रमस्ं पसा सार ॥ 


रत्न रिदाउः एना । नरी संदेह चिगार ॥ | ४ ॥ 
धाय भणी रणी घणी । समजावी ससनेद ॥ 
करणो कारज इणपरे । कटे नाम नति रेष ॥ ५॥ 


॥ दार ५ वीरण सातु कद रीसादजी ॥ ए देशी ॥ 


राणी धाय परईजी ॥ कटै जा विप्र पाते ॥ व्याजे हां बोला 
इजी ॥ उचो आवाति ॥ १ ॥ धायजी चारी आईजी ॥ तव सस्य- 
घोष घरे ॥ वारू बात बणाईनी ॥ राणी याद्‌ करे ॥ २ ॥ सत्य- 
घोष थयो राजीगी ॥ राणी बोखायो ॥ एह बात ष तोजीजी ॥ तत्‌ 
खिण उमायो ॥ ३॥ उचो मह्मर आयोजी ॥ हवे भव्यो दयो ॥ 
आसनपर वैटायोजी ॥ आदरमान दीयो ॥ ४॥ राणी कदे ठम 
मेूजी ।॥ पासा सारसी ॥ दषं धरीने सेनी ॥ ए धब हंस थरं 
॥ ५ ॥ सत्यघोष कहै दीकजी ॥ रमिये वेग सदी ॥ मारे मन पणि 
धीकजी | तिल भर दील नदी ॥ ६ ॥ एकजः संक। अवैजी ॥ मोमन 
असमान ॥ जीव दोनूं राजव्रैजी ॥ राज। जो जाने ॥ ७॥ तव 
वरती करै राणीजी ॥ षने पू ठीयौ ॥ वोटी मरधुरी वाणीजी ॥ 
कुसराखो दीयो ।॥ ८ ॥ वाजी प्रथम लगानी ॥ युद्रीनींपटई ॥ 
ए सहि नागि दिखाईजी ॥ आणो रल सदी ॥ ९ ॥ धायं युद्रिठे 
अ्रैजी । तथ सत्यपोप घरे ॥ विमजी रत म॑ग्रैली ॥ द्री अघ 
धरे ॥ १० ॥ वैदी आय छेजासीजी ॥ मोने खद्र नदी ॥ किर मई 
धाय विमासीजी । राणीनै जनाय कदी ॥ ११॥ रणत दडो सदा 
दोजी ॥ जासरला जरम ॥ राणी भेद ए ठाधोजी | सतन जे 
घर्मै ॥ १२ ॥ वीजीवार कै मांदी जी ॥ कतरणी वाजी ॥ जीपीनं एर 
पटानी ॥ धाय आई भाजी ॥ १३ ॥ ची तांम दिखाई ॥ कष्ट 
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परी अड ॥ यणी अत्री नाशनी ॥ पिंज्तासी पठे ॥ १४॥ एक 
वार किर जावोजी ॥ जितरे ह दें ।। तीजी सहनागी व्यावोजी ॥ 
पाठे नही फेरु }! १५ ॥ फिर आया तव धानीगी ॥ फट अरज 
पारी ।॥ अबके तो रमध्यो वाजीजीं || फिर परनी थांरी ॥ १६॥ 
तीजी बारै मांदीजी । जनेडल्याई ॥ धाय धावदी आईनी ॥ वि- 
भणी घवराई ॥ १७ ॥ रत्न काढ तिय सव्याजी | धायदकरमांईं | 
आय राणी आप्याजीं ॥ कारज्‌ सिध थाई ॥ १८ ॥ 





` ॥ दोहा ॥ 
सीख समरापी विप्रन । राणी कर सतकार ॥ 
हारीते पीति हुं । राणी महर मंडार ॥ १ ॥ 
राणी गर्ने तेने । भाखे करि जतन ॥ 
सत्यघोपके पासथी । आण्या एह रतन | २॥ 


सृप नारीनें इम कहे । तमहो मति मंडार ॥ 
न्याद मखो नीको कीयो । विरटी थां सम नार ॥ ३॥ 


| सौरये ॥ 
फिर बोसयो महिपा ॥ वचन तमाय राखवा ॥ 
धरमन रतन निकाल ॥ सांचो कीधो दणिकर्न ॥ १॥ 
राणी कहे महाराय ॥ रत्याल्ये सल ए ॥ 
भटी सेठ वोखाय ॥ ओरखायौ रूवं ॥ २॥ 


}} छट & वी.--रग यतनीनी ॥ 


ख्व यार चणा नारं ॥ सह्‌ लंवरीनै टीधा वोलाई ॥ पाच 
सन देखाया ॥ सदि नाण करी ओख्खाश ॥ १ ॥ उमरायनिं कीना 
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साखी ॥ जोवो राणी मरति पादी ॥ बांकी न रदी काइ मांसारू॥ 
राणी न्याव कीयो छे वारं ॥२॥ भंडार स्रं रल कटढाया ॥ पाच 
ते माहि पिलाया ॥ चमित्र मनी वो खां ॥ तरप माच निसुमो भाई 
॥ ३ ॥ रत्न धाटी रत्व ॥ थारा दारी करि जघ्न ॥ घुण सेढ 
हुवो इस्याछी १; निज रतनान लीधा यी ॥ ४ ॥ एषटूुको मन ज- 
चीरन पाईं ॥ राणीकी दुध सराह ॥ रल ठेईं करी परणाम ॥ 
सुमित्र गयो निज टाव ॥ ५॥ त्रप हाच शतन पीसी | अत्र आ 
णो विनं धीसी ॥ दुष्ट नगरी के माही ॥ इण ससी ठगाई जमाई 
॥ ६ ॥ जन जपा हेयनें ध्याया ॥ सत्यघोष सदनप आया ॥ 
करै दिहा गयो सत्थ दोखो ॥ छर्ग्यां पैनारं सिरहस्ीपोरो 
॥ ७ ॥ छुणी वात धूषचवानि ाग्यो ॥ मनम भय रतनारो जाभ्यो ॥ 
नारी चे मागि आईं ॥ जव पाय आसो सुशई ॥ ८ ॥ विष चितै 

णी संतर सतच्या ॥ छनि २ कानन कतव्या ॥ अ कई पै 
पिताया ॥ एतो पाप दे मरि आया ॥९॥ सटी कर्य विपरनी 
काया ॥ चोटी पकडी वरप स्याया ॥ ठृप देख क्रोध जछियो ॥ 
मातू पावकम धृत पिलियो ॥ १० ॥ राय भासे सत्यव्रती वन्य ॥ 
तै ठगिया घणारा ध्न ॥ घणाट्िनितो पापचिपाया ॥ पिणि 
आन येद मे पाया ॥ ११॥ दे तो एहवो प्राण गमाङ॥ पिण विप 
हत्या भय पारं | रेष तीन दंड फुरमाते ॥ टीजे दि दायजो आवै 
॥ १२ ॥ करै तो घरको धन सव दीजे ॥ कैमल गुही तीन खाश्ने ॥ 
करे भैस गोवर तीन धरि ॥ खाई जे परिमर विचारे ॥ १३॥ धन गया 

मृवां समन ॥ मल युटीयी जवरे मानै ।। गोवर खरो यो चोखो ॥ 
मिट जासी सयलेदी धोखो ॥ १४ ॥ 
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॥ दोहा 
विप्र कदे स्वापी सुणो । संगाबो भर थाट ॥ 
गोवर खाड जन सह । हसन छग्यो पदहिपार ॥ १॥ 


भैस तणो मोबरं त्रपत । मंगायो भर थाट ॥ 
अव्‌ बेगौ आरोगीये । गर्म २ ततकार ॥२॥ 


॥ दार ७ वी.-राग देवकीनदन जगत सिरोमण।ए देशी 


एक थारु तो दरो सोरो ॥ विप्र वापे खायो ॥ अव तोकंड 
उतरे नारीं ॥ खाती २ अघायो ॥ १ ॥ श्र न बोरो ॥ शूट महा 
दुखदारं ॥ समश्चोरे सव भाई ॥ परिखां तोरो ॥ टेर ॥ हाथ जोड 
करे निमुणो स्वामी ॥ अव खाणी नदी अवै ॥ दप करै सत्यव्रत 
जे पारधो ॥ तेह तणो फर पाये ॥ चरू ॥ २॥ वरप कटै दोय पांति 
धन दीजे ॥ ॐ दोय युर खारईजे ॥ दोय मांयथी दाय अरैजे ॥ 
एक दंडचिविटीने ॥ घ्र ॥ २ ॥ विथ चिते धन तो नहि देणो ॥ 
मुष्टी पहारन खांणो ॥ कर उपचार सानो ह्येय नाचरं ॥ रोर 
देखो ोभाणो । च्र° ४ ॥ राय हुकपथी मतद धाया ॥ थर २ 
धरणी धूजाता ॥ होट उसेता दाति घसंता ॥ रोसं करीन राता 
॥ श्रू ५१ पेशी दी खगत पङ्यो नीचो ॥ दृजीमे माणज ना- 
ठ ॥ मरं तरप कोस स्पपणे उनो । कमरा फट छे माड ॥श्चु०॥ 
॥ ६ | भव अनेक तणो ठे वरनन ॥ श्री हरि वंश पुराणे ॥ कयो 
स्वध इदां इतरोरी ॥ सुणज्यो चतुरघुनणे ।! श्रु° ७ ॥ धन आहौ 
कडु नायो कांड ॥ इन भव वहु दुख पायो ॥ परभव मादी घमणोहिन 
सुलसी ॥ श्री जिनवर फुरमायो ॥ च्रु० ८ ॥ एदवो जाणीनँ भव्य 
माणी ॥ श्रू वचन तन दीञ्यो ॥ प्रधन केनेडा मति जान्यो ॥ 
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छरगर शीत मानीञ्यो ॥ घु, ९॥ पूज श्री कनीरामजी मोदा ॥ ज्ञ- 
नमे गोतम जेव! | तत शिक्ष ज्ञान गेह रेखराजजी ॥ तेहनां गुण कट 
कवा ।। श्र2 १० | तस पद पंकजनो मधुकर ॥ नयमट कथा भका- 
शी |) विद्रदजन देवरे सो बायी )) मत कीञ्यो मारी हसी ॥ घ्रु° ॥ 
॥ ११॥ संमत उगणीसे वरस एकवीसे ॥ मास फास्युन वदि सतै ॥ 
सदर धुमयपूरये ए भाखी ॥ दार सात विरूयाते ॥ ° १२॥ 


॥| इति पृपाचाद पर सरयघोप चरसि ॥ 
<= 
८ (अथ मुम्मन श्रेष्ठी चचिं) 
॥ दोहा ॥ 
अदेतादि पंच पद्‌ } भणप्रं ऊठ मभात ॥ 


सधे मन कर समरतां । पातिक दूर एकत ॥ १॥ 


चतुगति संसारको । दत च्यार्‌ कषाय ॥ 
रजमादी तज काढतां । अधिको रोम कदाय ॥ २॥ 


सकल पापको मूर दै । नासे नर शिर काय ॥ 
ए ओदधाणो जगते । रोम पापको वाप ॥३॥ 


लोभी जन धन जोडवा । तत्पर होत अपार ॥ 

असह कष्ट नित भरत सदे। करे नीच आचार ॥ ४॥ 
तिणपर सुम्न सेठकी । कृथा सुणो भवि रोय ॥ 
लोभी नर एसा द्वै । खुणतां अचिरन होय ॥ ५॥ 


नि । छ <<< 
~~ न स्प 
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॥ दर १ री--सग हण शखस्िरी फर ॥ ए देशी॥ 


जंबू भर्मे पण्धदेश महिया निखोहये ॥ छ ॥ दे° ॥ सवं 
समृद्धि्ह राजग पर भरो ॥ रार ॥ रा०॥ भ्रेणिक नामे रा 
शुद्ध ससित मतीहो खट ॥ शरु° ॥ न्याप निपुण जिन भक्तिमारी 
अपि दीर्री हो ॥ क ॥ सां० ॥ १ ॥ चेकणा पटनार धर्ष निर- 
मली हो | रट ॥ ध० ॥ सूप फटा प्ति मरम णे कर आगटी हो 
॥ छार ॥ गु° ॥ मंजरी अमय्ङकमार जेष्ठ हुत वरपतणो ते ॥ खार ॥ 
॥ जे० ॥ स्यार बुद्धि निधान सुनतसपुरयं घमो हो ॥ छार, ॥ 
॥ सु° ॥ २॥ तिण पुर निवस से फोधैषवर ॐखसे हये ॥ खर ॥ 
॥ को ० ॥ पुम्मन सेठनो नाम कृपण रिरसे दरो हे ॥ खाक ।क०॥ 
सरस खान सतपान करत छाती एर दौ | खाल ॥ क ० ॥ चाहे ज्यं 
भरण पेट रखे घर षन षै टे ।। छख ॥ २० ॥३ ॥ नही दान स- 
समान आयारो नहि करे हे ॥ खार ।॥ जा० ॥ पडेजी मावणो भात 
॥ कै इग दुःखसं डरे दो ॥ खार ॥ ३० ॥ पालेसी घर देखजीमतो ` 
पावणो हो ॥ खल || जी० ॥ चि पेम पीड कगे अलक्षण 
हो ॥ खार ॥ ख. ॥ ४] करतं दान भ भोजन देख, दिधर 
कही हो छाछ ॥ द° ॥ याचक्‌ पुख स्वेना घुणी रपि दरख- 
दीद ॥ खर ॥ सु० ॥ स्मान महि नि ह्च धापन क्रिया तन- 
परे हो रार ॥ कि ॥ श्रीपिन इसडे सदन जाय वासो करदो 
।॥ खख ॥ जा० | ५ ॥ यतः 


॥ दोहा ॥ 


देव गुह धर्मं तनी । श्रद्धा नादी हूर ॥ 
पचेरात दिन धंधमे । पाया तणो मजूर ॥ १॥ 
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॥ दाट २ री-सग शकर वैरे कैलाश्चमे॥ए देशी ॥ 


लोभग्रसित हुवो करे + अयुक्तो व्यापारे ॥ नीट गी वेचै 
निरदई ॥ सानी सात्र खाररे॥ कोभ बुरोरे चंसारमं ॥ १॥ खेती करावि 
खातघ्रं ॥ परया आप िरवेरे ॥ द्यम दीस निण कमम ॥ सोरी 
विनन करैर ॥ खे ॥ २ ॥ इण विध परचता सेनी ॥ बहो 
द्रव्य कमायोरे ।। जत्तन कृरन स्तनांमरं ॥ इषम एक करायोरे 
॥ छो०॥ ३ ॥ ऊपर गृहं स्थापन कीयो | जतन करीन भारीरे ॥ प्ण 
इक गाफट ना रहे ॥ प्रजी भाण प्यासैरे॥ ल्मे =॥ ४ ॥ वीजो दष 
कृरन णी ॥ विध उपाय वनपरैरे ॥ एतछे पर्रट ऋतु भतम ॥ 
घन उमटते अवरेरे | छो० ॥ ५॥ वर्षामि. धन जोडवा ॥ अन्य 
उपाय न पायोरे ॥ आधी रात्र घन वृषतां ॥ बाजे श्रीतट वायोरे 
॥ छो ॥६॥ तन कोषीनज काधर्ने ॥ घोर षार मांहीरे ॥ थर२ 
कांपत अ्रीयो ॥ पुर बाहिर चट परदीरे ॥ लो० ॥ ७॥ स- 
रिता तट उरे खडो ॥ बाट कटनी जेते ॥ आवे वहतो तो रहं ॥ 
छाम घणेरो करे ॥ नेऽ ॥ ८ ॥ एतम काष्टन आदयो ॥ भारी 
बांध उदव्रिरे॥ माये घसं चाटिषो | रज भवन तट अवैर ।। रे ०॥५॥ 


॥ दोहा ॥ 
तिण अवसर वातायने । श्री भ्रेणिकछ नरनाथ ॥ 
राणी संगरसरंगम्‌ ॥ वेग दंपति साथ )} १॥ 


॥ दल २ रै-रग श्टयर पि वचारी ॥ए देशी ) 


© 
हरो उदोत वरियुतनो जवी । चेटणा निरखे त्वदीहो ॥ क! 
नर दुखियासे ॥ यर्तक भार चगरनन कंपं ॥ गणः वपस्‌ जपा ॥ 
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फो० ॥ नर दुखिषारो ॥ ॐषो विचासे ॥ इण भिरियां बै ॥ शिर 
भारो ॥ को० ॥ १ ॥ करुणासागर करुणा करिजे ॥ दुःखितनो 
दुःख हरीजेहये ॥ को० ॥ धनवंतनै धनवंत कईं करणो ॥ भरी.- 
यानस्य भरणो हो ॥ को० ॥ २॥ पिन परथुए नरे निर नायै) 
पुरो वञ्च नदी ॐ मये हो ॥ को० ॥ दया करीने दद्र मियो ॥ 
अरूवर बओोरावोरौ ॥ को. ३॥ इम्रसुण वपन करणा जगी ॥ 
शरूदु चित हवै बडभागी हो ॥\ को० ॥ चरमेजी दप ङचौ बोखार ॥ 
पडे स्यं दुःख भाडइरे ॥ को०॥४॥मोद्द्ध इण वेढमांदी॥ 
तो नेजकः क्यं नांहीरे ॥ को०॥ घन वर्पैर अंधारी रते ॥ माथे भार 
उघाडे गाति रे ॥ को० \॥५ ॥ स्थरं दुःख छ कहो संका छोडी ॥ 
तव बोरयो करजोडीरे ॥ को० ॥ भो स्वामिन्मम सदन रमश्रारी ॥ 
दषम एक ॐ भारीरे ॥ को० ॥६1} वीजो हषम्‌ करण काजे ॥ करं 
उपाय महायजे स्ने को०॥ तिरा के अन्य व्यापारे ॥ 
लाम न दीढो लिगर दो ॥ को० 1 ७ ॥ ईधण इण प्तुमैहमो आवै! 
मुकर सेती पवेहो ॥ को ॥ इम चितव ए कामः अभिख्यो ॥ 
भेद शपनं भाख्यो हो. ॥ को० ८ ॥ 


॥ दोह ॥ 
परहीपत भासे पहर कर । जा शद्ध करी विवेक ॥ 
नेखानांष्च देखकर \ छे ६ षभ ज एक्‌ ॥ १॥ 
न्वेत वण शोभा सदन ! शीघ्र कण तनधीन्‌ ॥ 
सीग सुट सु सावता ॥ नीका टषभ नवीन ॥ २॥ 


॥ दार » थी राग-रावणी मरी ॥ 


शसा दपम्‌ दिखाया । महिपत दायन छमा मनमांदी ॥ सामी 
एषम मंदरे ॥ उणसम निज रन आयो फिर कारी । धिग्‌ २ लोभ 


पकरण सातवा~ग्याख्यान. १९७ 


नन न ^ न न ~ ^ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ ~^ ^-^ 


योभ नही इनके ॥ किनि जीतणो दे भाई ॥ धरे दि संतोष रो 
कए पकी ॥ भर उपाय नरै कांड ॥ टेर ॥ १॥ इमघुण भूप पम 
देखणङ़ी ॥ चप जगी है चित आरं ॥ सव परार ठेय युप्मन घर॥ 
आत नगारे दे घ।ईं ॥ धिग्‌ २॥२॥ दह दिशि करत उग्रोत रत्न 

पभ देख स्वरज पाई ॥ चिते भूष राज्य सव वेचे ॥ दण 
सम मोल अवि नाई ॥ धिम्‌ ३॥ कै भूप धन इतो सदन, तव तो 
व्यू करे कृपणताई ॥ कीजे मोज.दान कर दीजे धम॑करीने घुख- 
दईं ॥ धिग्‌ ४॥ दुर्टम लन्म मियो नर भवको ॥ पूरव पुन्य परथु- 
तापाई ॥ अव कयं न करे शुक्रत मूरख आथ साथ न चे कर 
॥पि० ५॥ इम फटी रायजीमगयो पाछो ॥ मूरख तो समञ्यो नारी ॥ 
कर वहु कृष पभ कीयो ॥ दनो तो पिण इच्छा नहि धारं ॥ धि०॥ 
॥६ ॥ धन धन करत मरी गयो दुत ए उपदेश खणी भाई ॥ तजो 
छोभ संतोष भजो ॥ मन ज्यू दोनूं भव ख धाई ॥ पि०७॥ गो 
तम॒ खक ग्रं अनुसार । जोड करी ए मन भाई ॥ पूज प्रसादे 
नधमर भावै ॥ रोम वडो हे दुखदाई ॥ धि० ८ ॥ 

॥ फट ॥ 

द्र वेदर निधी ्ु, वषं फाव्युन मास ए ॥ 

शुद्धपक्ष तिथि पूर्णमासी । हुवो हर्षं हुलस ए ॥ 

सहरनो अजमेर ॥ चार वस्ती वार सोभ ए । 

सेढ युम्भन जेम भव्रिजन ॥ कीजीयो मतिखोम ए १॥ 


॥। इति छोभपर युम्मन भ्रष्टौ चरम्‌ ॥ 
मथ दाङ सागरतमत गाफटरी राट ॥ 


हरे गाफल सत रदैरे, मेरी जान गाफल भत रहेरे ॥ गाफल 
[द न ॥ 
गीखाँना, चरे गये वटे बडे राणा, गाफङ पत रररे ॥ टेर "सें 
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की संगति गहं रे, निन्गांणीं सहर, एह कुटव स्मे स्वारथकाः 
भखां ठु करे निजं जी्रनका ॥ गाफल. ॥ १ ॥ हरि क्रोध विच 
टो, मेरी जान क्रोध वस डोरे, मानवमुं च्छीयो वोट, मायाी 
गांड न खे, खाख्चसं चकते तौटे, भण्या तू फिताव काजीका; 
तमासाचेहरदाजीका ॥ गाफल. ॥ २ ॥ दरि जुग विच वडेवडे 
रायाके, हय गयी यादख्की छाया तुजे एहा गाडा बनवाया, दिख 
विच खोज ना कीले, खद्यस मरणका टीजे ॥ गाफट, ॥ २॥ 
हरि मथुराकौ राजा कंसे, ते उपनो यादव वंशे, पकड्यो उग्रसेन 
अवत॑से, रकी मरजादा मेर्टीके, परण्यो जरार्सिप वेदी ॥ गाफट ॥ 
॥ ४॥ हरि एकदिन समभा पूरणी, तिहा आव्यो जोतिक नागी, तिहा 
बोडे भूपति वाणी, नरी कोई भगत एेसा के, हमसे जंग कर 
जसा ॥ गाप. ॥ ५॥ तव विबुध वचन इम बो, भूयतना श्रत 
पट खोटे, तू भोटे भवि भूखे, जो नादव वंस उधारेगा, सोदी 
भूपति तुजे मारेगा ॥ गाफल. ॥ £ ॥ हारे पूतना दमसी, महारा 
पूतना दसी, जाकी शटी रै जमसी, सो वृदावनमे रमसी, गोवरधन 
धारेगा सो भूषति यजे मरेगां ॥ गाफर, ॥ ७॥ हारे नाग दै 
काटी, नाथेगा नमथने आदय, अरिजन पर निजर करारी, गोकठ 
गांव वधारेगा, सो भूपति तजे मारेगा ॥ गा. ॥ ८ ॥ हारे जमले 
जगी, सुरति सोहे इकरंगी, जाकी गतम कीरति चमी, जो गज- 
दंत उखाखेशा, कै, सो भूपति तजे मारेण ॥ गा. ॥ ९ ॥ हारे सो 
वैनागकी सेन्या, जाकी. सतमामा हुवे भञ्या, धरे तीन खंडकी ल- 
ञ्या, जो मटछमंन व्रिडारेगा. के, सो भूपति तजे मारेगा ॥ गाफिल.॥ 
४१० 7 हरे सारंग धलुष चावे, जनो गदाको मदी ववि, संख पं- 
चायण वजावे, एूलकी मालाः अमलांगी, आग्या तीन खंड मानी 
प्रगाफ. ॥ ११॥ दारे देवकी नंदा, वसुदेव त्रु आनंद, दरापति 
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तेन दिनदा, एह णी विुद्रतणी वाणी, कंसकी छाती धुजांगी 
॥ गा, ॥ १२॥ श्री वद्देव आवे, करी वातासं टट चावे, बषदेवं 
भेद नदी पावे, मांग्या गभ देवक़्ीका, कंस तू रीन सवन टीका 
7 गा, ॥ १३ ॥ हरि रसादेवत सपरी, जिण माग्या कुमरा कुमरी, 
दिरणमेखी सक्ति दै जवरी, छं नंदन उटवाया, शोठधर महोछव 
मंहवाया ॥ गाफल, ॥ १४ ॥ हारि जव जन्मे सारंगपाणि, कसकीं 
धरती धुनांणी, तालांकी रट फांजल फांणी, सीदांकी दाढा वंधाणीं; 
एसे पुण्यवेत जाणीं के, जघना मेद दीयो पाणी ॥ गष, ॥ १५॥ 
ररी नद घरे आया, गवालन नाला गवराया, नघोदा हाये दुट- 
राया, कानजी कुमर पद खरे, क, माण गोरसरमे रेटे ॥ गा, ॥१६॥ 
फददी सापण वं सादे, कददी आंगण जल वादे, कद्दी जयुना तर 
जावे, रिरे रजी निसंका, वजावे कंस पर्‌ ठका ॥ गा, ॥ १७॥ 
कद्दी साड पकड आणे, कदृदी महिष पीटांणे, कदृही अग उल्हांणे, 
अधरपर वैसरी राखे, दांण महियनको मांगे ॥ मा. ॥ १८ ॥ देवकी 
दरसणद् जावे, नवि नवि वस्तू छे आवे, भटे भटे वघ पदीरावेः 
चिरंजीव नदलालाः, वैसियिं भंनण जदुपाखा ॥ गा, !! १९ ॥ गो 
वधन धान्यो निज हाये, काटी नागं नाथे, गोप्या फिंरती हर 
साये, रेसे पुन्यके पुंज, करते मधुवनके इंजे ॥ गा. ॥ २० ॥ 
भाई दलमद्र सहाई, शिसीकी संक नदी कार, गवारनिं द्धि बेचन 
जष््‌, मुरारी काण नदी राखे के, दधिभर आंयखिया चाखे॥ गा.॥ 
॥ २१ ॥ लारजी युजङ्क मत छेटे, कसी नगरि अती नेदे, वध्नो 
गुजरके खेदे, कंसकी चटति पुन्या. के, फिरती तीन खंड दुदाद 
॥ गा. ॥ २२ ॥ कटे कान्द कैसे श्ट द्र, कंसं पीठो म्द करट, 
अवरनकं राजपद धरहं, जाय पुकारे कसके आगे, मोपं डांग महि- 
यनक्ो मांगे, ॥ गा, ॥ २३ ॥ इम वरस सोटे जव वीते, कंसकुं 
वाना सव रचिते, भांमाका व्पाव मनाय रजे, सव भूपति वु्वाया 
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स्येथरा मेडप मंडवाया ॥ गा. ॥ २४ ॥ हरे भूषति सव वेदे, भरु 
रारी परधुरामे पठे, युजम जंग करण सेट, कंसकी निना 
जवं आया, खड्ग ठे पारण धाया ॥ गा, ॥ २५, 
करादि वंसकी खकडी, कंसकी चोटी जव पकडी, फेरत ज्यं टोरी 
चवरी, मार्या रै घाव छकरीका, गद्या ज्यं चक्र चक्रीका, ॥ गा. ॥ 
॥ २६ ॥ हरि सभा सवसंकी, आई ओनसा सकठकी, वोखे टै 
वाणी कंदी, मायो है युन्न पीया प्यारा, रेसा अदी रह व्यार, 
॥ गा २७॥ बुराया उग्रसेन राजा, बजाया जीतका वाजा, कंसको 
करिये अव काना, जसा कहै खघ इम वाणी, करुगी मोसम 
सव संणी ॥ गा, ॥ २८ ॥ तव उग्रसेन हाकारी, पिता पै जाय ए- 
कारी, कदी वै वात मांडी सद सारी, सृणने जरािध कोप्यो कै, 
जादव पर श्चडो आरोप्यो ॥ गा, ॥ २९ ॥ सबही मिल पिसलतं 
तव दीनी, भ्रमी ममता तज दीनी, विदध वात पूर टीनी, दिस 
सुध पचक जाणा, जिह है खारा मदिरंणा ॥ गा. ॥ ३० ॥ हारि 
जादब सव भाले, जराके बेटे सब गाजे, जादव जाय किहां खोजे 
जोर करी काटी हमर चदीणो के, विचमे देवी भंगदीयो ॥ गा, ॥ 
॥ २१ ॥ हरि समदपे आगणए, तव ते छोक राव ए, खवणथी देवन 
चलि आए इदरपे विनती कीनी के, फनक्मे नगरी वसाय दीनी 
॥ गा, 1 ३२॥ हारे सोवनमे द्रीभरे, महाराज सोवनम द्विगरे, एकरे 
मणिरेके वंशुरे ॥ मणि सोने घर सगरे, नव जोजन चवडाई, रवी 
वारा योजन ताईं ।॥ गा, ॥ ३३॥ वसेवहोत्तर कोड घर पुरम, कीये 
मेख जारीया जरम, पेषी नगरी नहिं दुरम, पेसी देवतविध कोरी 
कते, वार घर दै साठ कोडी ॥ गा. ॥ ३४ ॥ इकदिन सदस चो- 
दीसे, इरि दिर अधिक जगीसे, सव छिन्युं सदस वरीसे उची इक- 
सीस सनङे, सोन यय्रर सथं ॥ गा. ॥ २५॥ हर मंदि- 
रकी सेणी, सवी सात भोम गिण छेणी, वसे तिद पुन्यवेत प्राणी; 
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जिदां दै रान माधवका, जग्र जो राजा दवा ॥ गा, 1 ३६॥ 
जिहां नरन दीपके जाए, व्यापारी चलकर अये, निज वस्तु मोख 
नहि पाए, सवी राजष्रदी आया, जसार्पे हितथरी वतलाया ॥ गा. 
॥ ३७ ॥ हर जवनके कतां, हम देखी द्रारका आतां, हरि जसको 
पारन गाता, एसी पंगि जीवनसा वांणीके, दिर अतिरि सुर जांणी 
॥ गा, ॥ ३८ ॥ तिहा नरा्षिघ चटि यायो, हरिजी पण सांदमो 
धामो, हरि जोर देखी दख पायो, त्िण वरिश्रा जसा यंकी) गिरे सव 
परवतके एकी ॥ गा. | ३९ ॥ तव नेमनाथ बर दीघा, हरिजी 
सव जाग्रत वीषा, करचक्र सुदर्यान टीवा, दरि पायो जस धुंणीयो 
के, बलतो जरासिध दणियो ॥ गा. ॥ ४० \। हरे रज सव टीनो 
भयो नाथ सकट पृथवीनो) शक वरस सदस ठगश्ीनो, उदे जव पापं 
दसा आई नगरीद्रारा परि्ईं ॥ गा. ॥ ४१॥ हारे हरी सभ्सण, 
महाराज हरी समघुरा, ते राज्णां करि परा, पिमकर मकरट कटे 
ररा, तिणां पण एददसा पमी, अवरां मटटे खापरी ॥ मा, ॥४२॥ 
मजे श्रीनेमनाथ जिनराया, सव प(प पडट दटाया, अचल सुख 
मोखना पाया) दिखधरी विनेर्चद ददे, षएटुणतं मोपन आनेदे 
|) माष, ]॥ ४ 





| उति गाफख्की दाठ स्साप्र ॥ 
--->><<-- - 
२( राग केशौ.) 


देखोजी कनईयो खेटे नंदजीको उरो ॥ दे, ॥ टर ॥ 
जगुनाके तीर आवे, धनूं चरवि, 
चंसरी वनाय मन करटीग्रो वात्ररे ॥ दे, | १ ॥ 
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किकगी अद्भूत सोहे, देखतदी मन मेहे, 

माधव मोहद रंयको ते साव्रो ॥दे,.॥ २॥ 
शुद्ध बुध भख गई, मेरे दिल वस रदी, 

देर सूरत रवि उगेरे उंतात्ररो ॥ दे, \ २॥ 
यांनीके भपेच कर, देखे आय गिरषर, 

नृचतो निरख रग उल्थ्यो उूखव्सो -॥ दे, ॥ ४॥ 
नादको अस्द(द्‌ पाय, कुररगन रदे पाय, 





जाचत युजं सम, अनेगज गव्यो ॥ दे, \प॥ 
देखे मथुराफ्रे कासी, पिरे जिम रण प्रासी, 

दोवत हरस अति पारन उमक्ये ॥दे.॥६॥ 
चिन जयुनाके पार, छिनरीमे षरद्रार, 

छिन गोपनिरसंग वनम उतावरसे ॥ दे. ॥ ७ ॥ 
लटके माखन खाय, वरज्येादी रहे नाय, 

चाखे सवथर नदी राषे उर रवे ॥ दे. ॥ ८ ॥ 


२ ( अथ सरुखतणीके कागद-यग वातत ) 


प्री छिखी रूषमण प्यारी, वांचत ई कृष्ण भुरारै॥ १,॥ टेर॥ 
सिधश्रीने सक्र शुभोपय, छायकः तुप गिरधारी, इंदनपुरथी छिखत 
आपके, दा्ी निज चरणारी ॥ प, ॥ १ ॥ अन्न शर हे प्रथु 
कृपाथी, तुम कुस भगती सारी, चाहत मोपन निशषदिन पसे, ज्यू चा- 
तक जखथणरी ॥ प, ॥ २॥ अथच एह समाचार रहम; वाची घ- 
विचारी, पनिहारी घटनटे वर्ततिम, मम तुमसं इकतारी ॥ प. ॥३॥ 
नारढ वचन भेम छम्य सुज देख्यां चष दिदा 0, आन्यो बेग पि 
राज्यो विरह, मोपरमेदर विचारी ॥ प, ॥ ४ ॥ कायित वप्नत गणेर्‌- 
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सरक) काचित भरु मतारी, मोपन वसत माधव माधो, मनकी 
जानत श्री विधनारी ॥ प, ॥ ५ ॥ धरु जवानी शल दृतपै, 
पूरीयो प्र समाचार, ला वातकी एक वात है, आबो तेग 
गिरधारी ॥ १, ॥ ६ ॥ 


| इति रुखमणी पिका ॥ 
॥ अथ डिख्यते राप चरितरांतगेत ॥ 


१॥ रावण प्रति सचि पाक्यं ॥ वणी ॥ 


॥ करै मत्री शरनाथ वात हम मानो २ सीतादी छोडो गेचरेक 
मतितानो ॥ देर ॥ पद्मनो भवर परताप उगतो भानो २ सौगित्री 
वर्वंत जगत नहि छानो ॥ भामंडर सुग्रीव आदिरानानो २ वर 
गई वहु चमू वधू पलयानो ॥ पाजी जन छागे रनदशन पिम 
नो२॥सी. ॥ १॥ ङण जानि नाथ तरप हस्त प्रहस्त कट जासी ॥ 
कुण जानी ऋण वीचराक्षस घट नासी ॥ कण जानी घ्री आदि 
छट जासी इण जानि बिभीखण राज्य मणी फुट जासी ॥ देखो फिर 
तुम नेद भ्रात वधानो ॥ सी. ॥ २॥ कुण जानी जेव मालीनंदं मर 
जासी २॥ कुणजानी छक ढमदेर कपि कर जासी ॥ कुण जानि 
शक्ति परहार खारी ट जासी २॥ कुण जानि मनोरथ रामतणा 
फर जासी 1 तव नंदन वंधन छटन नहि व्किनो २॥ सी° ३॥ 
सीया पाठी दिया बात वन जाते २॥ नंदन वंधव छट अपन घ्र 
आवे ॥ जो अमची ए नाथ वात नहि मावे २॥ तो ठेसो फ 
चाख सचिव समनावे ॥ अपना दुःखथी नाथ आन दुख नानो 
॥ सी० ४ ॥ नरम गरम वहु भांति कटी उम वानी २॥ रावणपकडी 


^~ ~^ 
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टेक एक नही मानी | जगजवरोहोवनहार छाभ्यो है आनी ९॥ 
नयमल अव रावणकी कार निसानी ॥ शरी न ट्रे कोय कदी भग- 
बानो | क० ॥ सी ५॥ 


॥ इति ॥ 
२॥ राग गहरो पूढ गुखो. ॥ ए देशी ॥ 


पारी आई मंदोदरि राणी । मोरा सारिवा ॥ समजावेजी 
निज नाथने ॥ थारी बुध क्रांत छोपाणी ॥ मो. ॥ नाणी बीजी इण 
वात्न 1 १ ॥ यांस अरज करु रडियाछा ॥ मोरा साहिवा ॥ 
हटिखा । मो०॥ येमानो मो०॥ परत्रिय मेम न कीजीये || टेर ॥ ये 
तो रापचद्रनीयी रानी ॥ मो० ॥ जाने उटायरे दयावीया ॥ यातो 
बुध करी नहि स्यानी ॥ मो ॥ जगम छंपट कहावीया ॥ थां० २॥ 
थे तो राज काऽ" सव भूर्या ॥ गो° ॥ शुद्ध नरीजी किण बातरी ॥ . 
ह तो रात दिवस दखमे शरं ॥ मो ॥ देखदशाजी थांरी नाथरी ॥ 
॥ थां. ॥ ३ ॥ येतो दिवडारे मांहि षिचारो ॥ मो० ॥ उठ आदी नरी 
पारकी ॥ यारे रमणी छ सहस्र अढारो ॥ मो० 1 प्रतक्ष रेभा सा- 
रखी ॥ था० ॥ $? ॥ थरो सीताम मन क्यू उपायो. ॥ मो० ॥ धवल 
दिन कीनी रातडी ॥ थाने साघुजी जणीने कां खायो ॥ मो० ॥ 
मानो नरीजि मांहरी बातदी ॥ यां. ५ ॥ थाने घ्रं सगलारा कदमो 
मानो ॥ मो० ॥ सृप आवो जी पाटी जानकी ॥ थे तो इसडी रेक 
मतितानो ॥ मो° ॥ सीताया्राहक भांनकी ] था ६ | जोऽतरी 
क्यं ही नरी मानो ॥ मो? ॥ तोदो नहार ज्यों हो वसी ॥ थासी 
घणारं प्रर हानी ।॥ मो ॥ रोक तमासा नो वसी ॥ था, ७॥ 
राणी थाक गई समाई ॥ मो० ॥ ठकंधर मरतारन ॥ थम 


~ 
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कटे जग माई ॥ मो०॥ भविनन ॥ दून रषे जीहे नहाने ॥ 
॥ थां० ॥ ८ ॥ 


| इति ॥ 


३ ॥ रग-बखो ॥ 


केसे आवेरी इणटाय ॥ बुदस्ा ॥ कैसे अवेरी ईणटय 
॥ टेर ॥ एह मूदरी परभूनिके करकी ॥ टक भर अलगे न धाय 
॥ यु ॥ १ ॥ पेख भूदरौ भ्रति सिय इन प्र ॥ वोकत यख वाय 
॥ यु. २ ॥ अरी परूदरी तेभी विद्धरी॥ मथुकी सगी हरईनाय ॥ सुग; 
॥३॥ आन थकी अव्रत्तिय जातकौ ॥ सही प्रतीत नसाय ॥ मु० ४॥ 
एह मुदरी अग दोसो ॥ प्रथु विपत्तकेमाय ॥ यु ५॥ एम 
कहत चित अत अङ्कुढानी ॥ नैनोमे पानी चवाय ॥ मु ६ ॥ देख 
उदासी दतु तव प्रगटे ॥ छागे सियाके पाय ॥ ° ७ ॥ ्रभूजी के 
कुकश्षल लक्षमणके ॥ मानो सुख तुमे माय ॥ मु° ८ ॥ नथमल वचन 
सुनत भिय हनूके | आनद उपज्यो आय ॥ मु ° ॥ 


| इति ॥ 
४ ॥ राग--मायरन। ॥ देशी ॥ 


रावणेमति शुषेनखा वाक्यं ॥ ॥ वीरा सीता २रो रूप अपार 
टो ॥ वीरा ॥ इदानी नखन अङुरेनी ।॥ थांरी रण्या २ सद अगर 
हो ॥ वीरा ॥ सीतारै. जाड इन सुरेनी ॥ १ ॥ ब्रीरा घुखडो २ षु- 
नमचद हो | वीरा ॥ पिक्िययनी गजगामनीजी ॥ वीरा काया २ 
कोमल केदटो | वीरा मृगनयणी राणी रामनीजी ॥ २ ॥ गीरा कटां 
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ठग २ कर वखान हो ॥ वीरा ॥ हरिहर ब्रह्म थक ररैजी ॥ वीरां 
राणी रतन समान हो ॥ वीरा वाणी एक गुण कण कटैजी ॥ ३॥ 
वीरा लेहना २ जवरा भागहो | वीरा ॥ तिणधर एहवी पदमनीजी 
वीरा जावो २ दयावो धर राग हो | वीरा ॥ वाजा छो त्रिखंड घ. 
णीजी । ४ ॥ वीरा देख्या २ पडसी तोलहो ॥ वीरा विगर देख्यां 
माम किसीजी ॥ वीरा ॥ मनडो ॥ वीर आघो पाछा मति डोल्टो ॥ 
वीरा ्रिभुवन नारी नहि इसीनी ॥ ५॥ 


| कवित्त २१ सा. ॥ 


ईदी परीहे किधर धरी है विधाता आप चंद्रमा चीर काटी ॥ 
सीर अमि पानकी || कंचन वरन तन रचन दिखात षोरं ॥ सावन 
कीतीनमान्र बीज असमानकी ॥ रूपको वखान भ्रात ॥ वानी तें 
कटो न जात ।} करत पसंस मेधा भ्रमत सुरानकी । स्वरग पताट 
लोक नरछोक रंह देखो | कामनी न दूनी रेसी जैसी नाथ जानी।।१॥ 


॥ दाल तेहिज॥ 


वीराभ्यासो २ करसो विरास हो ॥ वीरा पां पडसी खवर 
सहीजी ॥ वीरा युतरने २ दरयो स्यावासहो ॥ वीरा ॥ वैनडरी बुध 
मे कसर नरीजी ॥ ६ ॥ रावण निघणी २ अमृत पीथ हो ॥ चित- 
मांही छागी चटपरीजी ॥ वेन भटीए २ बधाई दीध्ये ॥ वैनड 
वोरयो भूधव क्पटीजी ॥ ७ ॥ वेनड जारं २ नल्दी चार्हो ॥ 
वैन राम लक्मणने मारप्॑नी ॥ वेनड व्यासं २ सीता रसाल हो ॥ 
त्ैनड तिण संगे चख विरष्रनी ॥ ८ ॥ 


॥ इति } 
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५॥ रागी हवेरीवाटो ॥ ए देशी॥ 


वीनवे नरनारो ॥ पादा नाथ पासे ॥ सीया वरजीहो ॥ हो 

जी रपुपतजीहे ॥ आदा भरूमिपतजीदहो ॥ वीनतदी अवधारो ॥ 
वीनतदी अधासो ॥ वनवासे मतिए पधारो ॥ सि, ॥ बी० ॥ देर ॥ 
राज करीजे थरो ॥ तम विन इण आधारे ॥ सी° १॥ शशि 
तिन रजनी कारी ॥ विन दीपक जाग अधारी ॥ सी० ॥ प्रथु षिन 
नगरी सारी ॥ धणियां विन भयकारी ॥ सी० २॥ भतं अयोध्या 
स्वाभी ॥ नहि सोहै अतरनामी ॥ सः० ॥ अश्व अनूपम होवे ॥ गन 
भारतो गजनेदी सो ॥ सी० ॥ ३ ॥ रणीजी बर मांगो ॥ रा- 
नाजी पण नहि भाग्यो ॥ सी° ॥ आप बु एरमायो ॥ ऋण उ- 
त्यो पंच नमन भायो ॥ सी० ४ ॥ नाथ विचारो उडी ॥ नारी 
कलह्ी कूड ॥ सी० ॥ सव जम आपने केसी ॥ ओ्ठभा तुम सिर 
रेसी ॥ सी० ॥ ५॥ प्रजाराजा ने राणी ॥ विनवे गद २ बाणी ॥ 
॥ सी० ॥ भुरततो विरुखाणी ॥ वरयैनं नामे पणी ॥ सी० ॥ ६॥ 
वार २ अमे वारा ॥ नदी मानसो तो रहसां जारां !। सी० ॥ इण 
विध छव सहु करता ॥ राम छार संचरतां ॥ सी० ७ ॥ राम करै 
मति आवो ॥ निन २ स्थानक जावो ॥ सी० ॥ राज भसं भाई क- 
रसी ॥ मारो वचन नही क्रिरसी ॥ सी० ८ ॥ राम न मानी बाते ॥ 
तव कहे कोसर्या मति ॥ सी° ॥ सीता ॐ कोमल काया ॥ जतन 
करीयो जाया ॥ सी० ९॥ वाटम्‌ धीमा वदधियो ॥ तजन अगे मरत 
जयो ॥ सी° ॥ मारी विसुत शुध छद्ियो ॥ आतां साथ संटेसो 
कटियो ॥ सी० ॥ १० ॥ पुरजन पाडा आया ॥ भथ तीनूं आगे 
सिधाया ॥ सी. ॥ नथपल गत करमारी | छत्रधारी दुवा बन चारी 

॥ सी° ११॥ 
|| इमि ॥ 
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६ ॥ दर-रग देरीबालारं मरे दीयो षरे ॥ ए देशी॥ 


देखो सहेदयां, सीरी राजाधिराना, राम पधारीया, निरखो 
अजोध्याना नाथ ॥ दे° ॥ टेर ॥ छत्वे सिषासन रामजी ॥ स- 
सुख लक्ष्मण भ्रात ॥ विहं पसि हे विह वंधवा ॥ सोभा तो बरणी 
न जात ॥ दे० १॥ हाध्यारो हलकोहे आगे ॥ खरे & घुड 
लारी शरम ॥ छंकापत कपिपत आददे ॥ साये राजानी घणी धूम 
॥ दे° २॥ सीता त्रिसर्या पटरांगनी ॥ आदे राणी बहु छार ॥ 
मोत्या दीरारा चकडोखमे ॥ के कासां असवार ॥ द° ३॥ 
राक्षसी अआनरी पर्टना ॥ सुषागल नव २ थाट॥ शिर छत्ररपरि 
जिम फावतो ॥ चमरांकी उड रदी जाट ॥ दे° ४ ॥ दानि नगा नै 
नोषतां ॥ फर्‌ रघ्या उतंग निसान ॥ वंदीजन नस अति बोटतां । 
ज्यानिं देवै छे तृप दान ॥ दे० ५॥ चांदी सोनारा घोटा छञ्या 
चे खा छदीद्‌।र ॥ बोषे बीदावटी गरंजता ॥ अभृत ध्वन ध्र 
कार ॥ द° ६ ॥ सिये सुहागण सामदी ॥ भर २ मो्यांना थार ॥ 
आपे वधाव महाराजने ॥ दे आसीस रसाल ॥ दे° ७॥ अग्रिचल 
रहिनो ए संपदा ॥ स्थारू भायांरी रे जोह ॥ कोड वरस चिर 
जीषज्यो ॥ पूरजो प्रजाना कोड ॥ दे० ८ ॥ उणविध प्रथ्ुजी पधा- 
रीया ॥ आजोध्यामे कियो प्रवे ॥ नथमल करै माया पुण्यनी ॥ 
कीजो भाई पुण्य व्रिेप ॥ दे० ९ ॥ इति ॥ 


७ ॥ राग--असवारीन। ॥ 


सीयावरकी देखण दो असवारी ॥ परी रो जा, वैरणमांरी ॥ 
रधरुपतनी, निरखण दे असवारी ॥ टेर ॥ उकना इक २ परते ॥ 
वोत युखसे गारी ॥ कोतुक निरखण मेम म्रगरियो ॥ शुध बुध 
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सवं विसारी ॥ सी० ॥ १ ॥ इचरन कीधा इण अवससं ॥ नगर 
तणी जे नारी ॥ कटिमेखल तो पिये गें ॥ हार दियो कटि 
डारी ॥ सी० ॥ २ ॥ मेनन लंड अधृरो आंज्यो ॥ अजन इक 
नारी ॥ आधो परुस्यो भोजन भाणे ॥ छांड ची भरताय ॥सी०॥ 
॥२॥ सीस गंथावत भाज चटी विच ॥ उतावछकौ मारी ॥ च्या 
वेध दीये नही पूरे | नाय न वक्त विचारी ॥ सी° ॥४॥ इण विध 
नार उतावल करती ॥ निन २ साथणलारी ॥ उण आगेवा उण 
आगैवा ॥ भीड मची अति भारी ॥ सी० ॥५॥ धन कौसल्या मात 
सुमिता ॥ जनम्या सुत अवतारी ॥ तात थकी तो भाग सवायो ॥ 
सूरतरी विहारी ॥ सी ६ ॥ च्यारूं भाई, से जोड सोहै ॥ भूरत 
मोहनाय ॥ इद्र थका पिणि अधिका दीपै ॥ सो गयो गगने हाय 
॥ सी० ॥ ७ ॥ इति, 


८ ॥ राग--चलित्‌. ॥ 


वेगा जापो गंधा बुछावो ॥ लिद्ठमन प्रान वचावो हो ॥ ह 
सुमत ॥ गद २ व्यण राम फुरमते ॥ छाती भरी २अबि हो ॥ वे,॥ 
॥ १ ॥ लछमन मरं ममि मरह ॥ सीया घुन तने देह ॥ सवके 
प्राण उषा ॥ पवन सुत ॥ इतनो सुजस अवदेह्‌ ॥ वे ० ॥२॥ षु- 
तला दिनथो सेवक पारो ॥ आजथी वंध समान ॥ लछमन जीवायां 
धी पानं मों ॥ दीधो जीत व दानहो॥वे° ॥ ३ ॥ लमनकषं 
नलट्दी, जीवायो तो जांच ॥ कीयो दीप्र उपगार ॥ ठीन बचन रघु 
नदन दासे ॥ हो तुम कर्णा मंडार ॥ वे० ॥ ४ ॥ एम चुणी भा- 
मंडरु हमत ॥ बटे सीस नमय हो ॥ सोचन करीये प्रथु प्रजादे ॥ 
आनां विसस्या उटाय हो ॥ व० ॥ ५१ 


| उति ॥ 


२१० सिद्धति शिरोमणी-प्रथम खण्ड, 


९॥ राग चरित. ॥ 


कहत केके सुनो श्री राम ॥ अविचार्य कीयो काम॥ तुमसे हुत 
गुणमणि आवास ।। ताके दीयो वनवास।॥ १॥ कोलस्या सौपित्रामाय ॥ 
दोनूने दूइ दुखदाय ॥ अश नगरजन दुखी घोर ॥ अनस रधो जगनोर 
॥२।॥ कलहकारी नारीजात ॥ परगट शाप बति ॥ कृत्या करस्य कोन 
करे विचार ॥ माह! अविवेक आगार ॥ २ ॥ होणी सोतो रोगः 
नाथ ॥ हो नहार के साथ ॥ अव तुम होर सथर अगाध ॥ क्षमोमाते 
अपराध ॥ ४ ॥ वीनती ए य॒श्च वारंवार ॥ पाछा पुर पाधार ॥ गादी 
विराज करीजेजी ॥ माहरी तमने खाज ॥ ५॥ भक्तिवंत ठ भतत 
सुभाय ॥ रहसी सेवामाय ॥ मानीजे करुणा भडार ॥ माय तणी 
मतुंहार । ६ ॥ 





१० ॥ राग चलित ॥ 


तुम घर जावो मोरा वीर ॥ भरत भई ॥ तु० ॥ हमभी चर्ल- 
गे तुममि चोगे ॥ जननी क्यं धर दै धीर ॥भ० १॥ मात चहुं 
की आणेमे रदीयो ॥ प्रनाको हस्प पीर ॥ भ० २॥ म्थाद्भेग 
संगनी चनी । मत जयो परदाराकी तीर ॥ भ० ३ ॥ पर धन 
तोप रोपर पूजनम ॥ विपतमे धसि धीर ॥ भ०४॥ पुर ज- 
नकी असीस टीञ्यो ॥ कीञ्यो जतन शरीर ॥ भ० ५॥ छधुवंध 
व परिय शु्रवनकें | मत करियो दिल्गार ॥ भ० ६ ॥ जननी जनक 
अस्वंडा दविपाज्यो ॥ एटदी है बात अखीर ॥ भ० ७ ॥ पए वचन 
मुन भत रापक् ॥ नेनां भराने नीर ॥ भ०८॥ 

॥ इति ॥ 


| अथ नेमचसतिनर्मन रनीयोपरि सम्बी प्रति राजु वाक्यम्‌ ॥ 
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१॥ कविघं ॥ 


दृगारकी चरचू तन केसेरी, आंख आंन मदी दो हति ॥ 
तेवोल करी युख केस रशं, भाटक तिक, नाककु नाथं ॥ 

चीर वनाय, विखास करु, सखि वात करु रहं कोनके साये ॥ 
नेमतो आने नेमकियो, अछि बीन पडो इण तीजके माये ॥ १॥ 


२॥ दीप्‌ मालिकोपरि रज वाक्यम्‌ ॥ 


मदर मेदिर होर मनोहर, चित्र विचि किवी चित्रशाटी ॥ 

मेरेतो घोर अंधार पिया विन, भावतनां टिखमे जुदिपाटी ॥ 

आठ भवेंकी स्तेहफी आथ, बरहायनमे भव नाहि संभारी ॥ 
राजक कहे सखि आई दिपाीपं नेम विना मोरे फीकी दिवाटी | २॥ 


३ ॥ हौरीपर राजर वाक्यम्‌॥ 


फागुनमेज सुहागन, भागन खेखत होरि पिया भग गोरी ॥ 

खार गुखार उडात चलात, भरी पिचकारी ॥ अधीरलु घोरी ॥ 
गाचत राग धमाट वजावत ता कसार रसाल घनोरी ॥ 
राजमती कटे नेम विना मेर) होरि नरी हिय उठत होरी॥३ ॥ 


४ ॥ गण गोर पर रज्र वाक्यं ॥ 


वाटपनेसितं गोरी एजिमि, गायत्रं गीत शली सग मोरी ॥ 
दो वहरी २ आनधरी, नित, इत कीये तोही नोरी विखोरी ॥ नाही 
रू सजनी उन तै अव, तूसनहो किनरुं सर होरी ॥ नेम तो छोरी 
गये पिर नावत ॥ गोरि निगोरी क आगर गोरि ॥ ४॥ 


२१२्‌ सिद्धति शिरोमणी-प्रथम खण्ड, 


५॥ कविवं.॥ ` 

पियिकी महिमा सुनके, जछिके मुख, हषं वहयो हियरा.भ्रके॥ 
कथ उह दिन आंखिसे देखु, दिदार मनोरथ मार रहा करफे ॥ नि 
रखी हरखी प्रथुको जई त, अरि दादिण नेन बुरो फुरके'॥ जगनाथ 
मिक न मिते सजनी ॥ अव काह कहूं छतियां धरके ॥ ५.॥ 


६ ॥ रजमती प्रति सवि वाक्य. ॥ ' 
एकी वरात करी जहुनाथ्ने | इद पटा जिम पोर खरोरी ॥ 
फैरी रदी महिमा विह लोकम, नेमशोवींद नदी दुसरोरी ॥ तोरण 
प्रथु आप्र गये; अवः नाकः क्र, मन. दूखो करोरी ॥ करैत ` सी 
तुम बोरत बाईजी, चूको मति मुख शक्रो परोरी ॥ ६ ॥, 
कीयेः विपि बहु मन. वाके ॥ चरन ग्रहयो संसारद्‌ ` छेदी ॥ 
क्ति बनी उपाय रहे, प्रभूः राजसे . चिक्र छ्य चोरी ॥ 
पीवके पैखियें क्ति गई नथमरल करै सती कर्मद तोरी ॥ रानल्के 
मन मोद बढयो ॥ रिव -शओोकको रूप विलोकन कोरी ॥ ७ ॥ 
॥ इति नेमिचरिितर्गत फवित्व सप्तकम्‌. ॥ 


॥ स्वेषया. ॥ 

( १) नम्र श्री अरिदंत ॥ कर्माको कियो अत | हुवाशने केव- 
व्वेत ॥.करूणा भंडारी है ॥ अतिशय चौतिसधार ॥ "तीस वाणी 
उच्चार ॥ समजावे नरनार । परउपगारी रै । शरीर मदर आकार॥ 
सुर जेसों श्चकार ॥ गुणरै अनंत सार ॥ दोप परिहारी दै॥ 
कहतहं त्रिखोकरिख मन वच काया करी ॥ खन छल वारंवार ॥ च- 
दना हमारी रै ॥ १॥ 

(२) सकल करमटाल ॥ वस कर लियो काट ॥ युगतीमे 
रय्या माङ ॥ आत्माको तारी रै ॥ देखत सकल भावः॥ हवा दै 
जगतराव ॥ सदाहि सायक भाव ॥ भये-अविकारी टै ॥ अचल 'अ- 


~ ~ ~~न ~ ५ ^ 


प्रकरण सातवबा~व्याख्यान, २१३ 


ह 1 ^ 


टछरूप ॥ आवे नहि भव करूप ॥ अघ्रुप सरूप उप ॥ एेसे सिद्ध घारी 
है ॥ कहत रै तिलोकरिख ॥ वताओ ए वाप प्रथु ॥ सदाई उगते 
मर ॥ ब॑दना हमारी रै। २॥ 

(२) गुण दै उततीसपुर ॥ धरत धरम ऊर ॥ मारत करमर ॥ 
मुमति विचारी है ॥ शृद्धसो आचस्त ॥ मृदर है रूपकत ॥ भ- 
णिया सविसिद्धत ॥ बांचणी दुप्यारी है ॥ अधिक मधुर वेण ॥ को 
नदि ' लोपे केण ॥ सकल जीवाका सेण ॥ कीरत अपारी है ॥ कहत 
हे तिोकरिखि ॥ दितकारी देत सीख ॥ एसा आचारज. त्क ॥ 
वंदणा 'हमारी हे ॥ ३॥ 

(४) पठत इग्यारा अग ॥ करमाघ्रं करे जंग ॥ पाखंडीको 
मान भंग ॥ करण हुस्यारी है ॥ चद पुरबधार ॥ जानत आगम 
सार ॥ भविनके सुखकार ॥ भ्रमता निवारी रै ॥ पटावे भविकजन॥ 
थिरकर देतमन ॥ तप करि तावे तन ॥ ममता निवारी हे ॥ कहत 
हे तिरोकरिख ॥ ज्ञान भातुपरतिख ॥ एसे उपाध्याय ॥ ताकु 
वंदणा हमारी हे ॥ ४ ॥ 

(५ ) आद्री संजम भार ॥ करणि करे अपार ॥ समति युपति 
धार ॥ विकथा निरि दै ॥ जयणा करे छेकाय ॥ सावन न वोट 
वाय ॥ बुजाईं कपायलाय ॥ किस्य मंडार हे ॥ ज्ञान भणे अगिं 
जाम | ठेवे मगर्वत नांम ॥ धरमछो करे कांप ॥ ममताको मारी ह॥ 
कहत हे तिरोकरिख ॥ करमांको टे विख ॥ एसा मुनिरान 
ताङ्ग | वंदणा हमारी रे. ॥ ५॥ 

॥ इति पंचपरमेष्ी देव स्त॒तिः ॥ 
इति श्री सिद्धान्त शिरोमणो 
प्रथम्‌ एण्डे 


व्यास्यानामिधं सपम्‌ प्रकरणम्‌. 













सिदान्त शिरोमाणि 
प्रथम खंड. 


॥ समाप्रिः॥ 
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द्वितीय खडः 


प्रकरण पाहट-नवतत्व ॥ 
हवे विवेकी सम्यक्त्व दृष्टि जीवने । नव पदार्थ जेहवा छे। ते- 
ह्वा । तथा रूप बुद्धि प्रमाणे ुरु आच्रायथि धारवा ॥ तेनव 
पदार्थना नाम कटे छे ॥ जीव तत्व ॥ १ ॥ अजीव तत्व ॥ २ ॥ पुण्य 


तत्व ॥ ३ ॥ पाप तत्व ॥ ४ ॥ आश्रव तस्व । ५ ॥ सवर तस्व ॥६॥ 
निर्जरा तत्व ॥ ७ ॥ वंध तत्व ॥ ८ ॥ मोक्ष तस ॥ ९ ॥ 


| अथ जीवततना रक्षण ॥ 


जीवतत्व ते केहने किये ।1` चैतन्य छक्षण ।। सदा सउपयो- 
गी ॥ असंख्यात परदेशी । छख दुःखनो जाण ॥ सख दुःखनो षे- 
दक-तेहने जीवतत्व किये ॥ १ ॥ जीवनो एक भेद ॥ सकल जीवो 
चैतन्य लक्षण एक ढे ॥ मारे संग्रहनये करि एक भेदे जीव करिये | 


^~ ~~~ ~~~ 


९६ सिद्धीति विसेमि-दवितीय खण्ड 
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तथा जीवना दो भेद ॥ जस १ अने थावर २1 तथा॥ सिद्ध ॥१॥ 
अने संसारी ॥ २॥ तथा जीवना तीन भेद ॥ स्री षेद ।॥ १॥ 
पुरुष वेद ॥ २ ॥ नपुसक वेद ॥ २ ॥ तथा भव सिद्धिया ॥ १॥ 
अभव सिद्धिया ॥ २॥ नो भव सिद्धिया। नो अभव सिद्धिया॥ ३। 
अथ जीवका चार भेद ॥ नारकी । १॥ तिच ॥ २॥ मसुष्य 
॥ ३ ॥ देवता ॥ ४ ॥ तथा ॥ चक्षु देनी ॥ १॥ अचु दशन 
॥ २॥ अवधि दृश्नी ॥ ३ ॥ केवल देनी ॥ ४ ॥ 


॥ अथ जीवना पांच भेद॥ 
एकद्रिय ॥ १ ॥ बेृद्रिय ॥ २॥ तेद्रिय ॥३॥ चरि 
॥ ४ ॥ परचेद्रिय ॥ ५॥ तथा ॥ सयोमी ॥ १ ॥ मन योगी ॥२॥ 
वचन योगी ।। ३ ॥ काय योगी । ४॥! अयोगी ॥ ५ ॥ 


॥ अथ जीवना ठे मेद ॥ 
पृथिवी काय ॥; १ ॥ अप्पकाय ॥ २॥ तेउकाय ॥ ३ ॥ वाड- 
काय ॥ 9 ॥ वनस्पति काय ॥ ५। तरस काय ॥ ६॥ तथा॥सक- 
घायी ॥ १ ॥ कोह कषायी ॥ २।॥ पान कषायी ॥ २१ माया फषायी 
॥ ४॥ लोभ कपायी ॥ ५॥ अकषायी ॥ ६ ।॥ 


॥ अथ जीवना सात मेद ॥ 
नारकी ॥ १ ॥ निर्यच ।॥ २ ॥ तियंचणी ॥ ३ ॥ भतुप्य ॥ ४॥ 
मरुष्यणी ॥ ५ ॥ देवना ॥ ६ ॥ देवी ॥ ७ ॥ 


॥ अथ जीवना अ भेद ॥ 
सटेगी ॥ १1 कृष्ण देशी । २॥ निल देनी ॥ ३ ॥कापरुत 
दी ॥ ॥ तेजुटेजी॥५)॥ प्युचेयी ॥६॥ शकल टेत्री 
1] ७ ॥ अद्री | ८ ॥ 
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॥ अथ. जीवना नव भेद ॥ 


पृथवी ॥ १ ॥ अप ॥ २। तेउ ॥ ३॥ वाउ || ४ ॥ षन- 
स्ति ॥ ५॥ वेडृद्रिय ॥ ६ ॥ तेद ॥ ७ ॥ चउरिद्रिय ॥ ८ ॥ 
पर्चद्रिय ॥ ९ ॥ 


॥ अथ जीवना दर भेद ॥ 


एेद्रिय ॥ १ ॥ ग्रेहद्रिय ॥| २॥ तेडदरिय ॥ ३॥ चउरिद्रिय 
|| ¢ ॥| प्चद्रिय ॥ ५॥ ए ५ना अप्रजाप्रा | अने | प्राप्ता | एवं 
दश भेद जाणवा ॥ १० ॥ 


॥ अथ जीवना इम्यारे मेद ॥ 
एकेद्रिय ॥ १ ॥ वेदद्रिय ॥ २॥ तेशद्रिय॥३॥ चररिद्रिय 
॥ ४ ॥ नारी ॥ ५॥ तियैच ॥ ६ ॥ मनुष्य || ७ ॥ भवनपति 
॥ ८ ॥ बाणव्यंतर्‌ ॥ ९ ॥ ज्योतिषी ॥। १० ॥ वैमानिक ॥ ११॥ 


॥ अथ जीवना बारा मेद्‌ ॥ 
पृथवी कराय ॥ १ ॥ अपक्राय || २ ॥ तेउक्ाय ॥ २ ॥ बरा- 


काय | ४ ॥ वनस्पति काय ॥ ५ ॥ तरसक्राय ॥ ६ ॥ ए ६ अपर 
नाप्ता । ने परनाप्ता ॥ एवं वारा मेद्‌ जाणवा ॥ १२॥ 


॥ अथ जीवना वेरा मेद ॥ 


कृष्ण ठेश्ी || १ ॥ निट ठेशी॥२॥ कापुत ठेशी ॥ ३॥ 
तेज टेश ॥ ४ ॥ पदाच्शी॥५॥ गुकच््ी॥६॥ष्‌ ६ 
अप्रनाप्रा अने । प्रजाता । एव ॥ ४२ ॥ अने एक अलेश्षी 
| एवं ॥ १३ ॥ 
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॥ अथ जीवना चदा मेद ॥ 


सुक्ष्म एकेद्ियनो अपरनाप्नो | १ ॥ नँ प्रजाप्नो ॥ २॥ वादर 
एकेद्रियनो अप्रनप्तो ॥ ३॥ ने भरनाप्नो ॥ ४ ॥ केदद्वियनो 
अप्रनाप्रो ॥ ५॥ ने प्राप्नो ॥ ६ ॥ तेदुद्रियनो अपरनप्नो ॥ ७॥ 
ने प्राप्तो ॥८॥ चडरिद्विथनो अपरजाप्नो ॥ ९॥ ने प्रजाप्रो ॥१०॥ 
असी पेचद्रियनो अप्रजा ॥ ११॥ ने परनाप्नो ॥ १२॥ सही 
पचेद्रियनो अप्रनाप्नो ॥ १३॥ ने प्रजाप्रो ॥ १४ ॥ एवं नघन्य 
जीवना चवदा भेद जांणवा ॥ 


॥ अथ उत्कृष्टा जीवना पांचसो तेसर (५६३ ) मेद करे टे ॥ 
तेमां नारकीना १४ भेद ॥ तियैचना ४८ मेद्‌ ॥ मुष्यना ३०२ 
मेद ॥ देवरताना १९८ मेद ॥ एवं स्वं "मिली ( ५६३ } भेदं 
जांणवा ॥ 


॥ हिवे नारकीना १४ भेद कटे ठे ॥ 
॥ सात नारकीके नाम ॥ 


रत्नप्रभा ॥ १॥ सर्वर परभा॥२॥ बाद पभा॥ २॥ पक 
मभा॥४॥ धरम्र भभा ॥५॥ तम परभा ॥ & ॥ तमातम भरभा॥७॥ 


अर्यं ॥ रत्नपभा किसको किये ॥ पेहली नारकी १६००० 
योजनको १ एक रत्नकरंड ‡ ॥ जिसकी मभा पडती है । जिसको 
रन्नममा कते ई ॥ दुसरी तीक्ष्ण कंकर ष । जिसको सकरमभा 
कहते ६ ॥ निसरीमर तपनपनी भू द । जिसको बा परभा कहते ट ॥ 
चेयम टेम हं 1 जिसके पंक परभा कटने द ॥ पांचवी धवा दर| 
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निसको धूमम कहते दं ॥ छर्टी्मे अंधारा रै । भिसफो तमपा 
कहते हे॥। सांतवीमे महान्‌ अधारा दै । जिसफो तमातप प्रभा कहते 
दे] ये सात नारकीना अप्रजाता अने प्रनाप्ठा॥ एवं चदा मेद 
जाणवा ॥ 


न 1 अथ सत नारकीनौ यंत्र करी नाम गोत्रादि दिखाते रई ॥ 










नारको-+नारकी 
नारकीना | नारकैना 
र नारकी नाम व । ५ | नरफा घासा 








व प्रभा|१८०००० 





१२ | १२ [२०००००० 


---~- ~~~ --~-~-~-~---~----~-~-------------- -- 





१ | घमा 


ग्‌ | सा | रवर मगा (२२००५ १९ | १० | २५००००० 


३| सीरा बलमा वाला |१२८००० ९ | ८ | १५००००० 
|४| अनना कमा नष ७| द 
ध जीय | अरीग पू्मभा ११८०० १ | ४ | २३००००० 
द| था | मा (१०१ ३ | प्रधा |तम परभा (११९९००० २ | २| ९९९९५ 
७ | ववत [तमम [०८००० | मायवती तातममम व हि; | नथी | प 


॥ अथ तिर्यैचना ४८ भेद कटे ठे ॥ 


वृद्रियना २ भेद ॥ अप्राप्ता १ परनाप्ता २॥ तेदद्रियना २ 
भद्‌) अपरजाप्ता १ परजाप्ता २ ॥ चरगिद्रियना २द ॥ अप्रनाप्ना 
९ प्रजाप्ता २) एव ६ ॥ 
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॥ अथ पवेद्रिना २० भेद करे ठे ॥ 


जिस्का मूक मेद २ । समूिम ( १) गर्भन (२) ग्भनरा- 
मूर मेद्‌(५)जङ्चर(श)स्थरचर (२)खेचर्‌ (३)उपंर (४) युनपर (५) 


( १) जलचर किसको किये ॥ जरमे उपजे ते जनटचर ॥ 
कच्छ । मच्छ । इत्यादि अनेक नांप जाणवा ॥ 


(२) स्थरुचर किसको करिये ॥ पृथ्वीपर्‌ चाटे ते स्थर्चर ॥ 
जिसका ४ मेद ॥ गंदी पदा । सनह षदा ॥ गंदी षदा ते गं 
हाथी भमुख अनेक नाम जाणवा | सनद पदा ते सिंह-श्वान 
परयुख अनेक नाम जाणवा ॥ 


खुरा ।| दुखरा ॥ ृुरा ते अश्व-खर आर खचर हस्थादि ॥ 
दुखुरा ते गाय-भस-वेर-मृग इत्यादि अनेक नांम नाणवा ॥ 


(३) खेचर किसको किये ॥ आक्ाशमे चलि ते खेचर ॥ 


जिसका सर भेद ॥ रोम पंली ॥ १॥ च्म पखी ॥ २॥ सम 
पखी ।। ३ ।। वितत्त पंखी ॥ ४॥ 


रोमपखी ते रोषवारी रांखां ॥ सुवयो-मेना-रोयख-दंस 
चिदी-फमेडी-इत्यारि अनेक नाम जाणवा ॥ 


चमपंखी ते चामञारी पांखां ॥ बायल-चमरेड इत्यादि अ- 
नेक नाम जागता | सष्ुम पंखी ते उवाराद्कणा सरीखी पां ॥ 
पखी ढे ५. 9 अं & 

विततपखी ते अरटियारी ताडयां सरित पांखां ॥ ढाई 


टरीप्य तो चमपखी--रोमपंदी ए २ जानना पंखी छे।| अने अदाः 
न [१ ५ = 
द्रीपक वि च्यारुडं जानना पमी >| 


+^ ^ ~^ “ध ~ 
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(४) उरपर्‌ सको किये ॥ पेटसे चाे ते उरपर ॥ 
उरपरमे सपं इत्यादि जाणवा ॥ 


८५) भुनपर ते थुजासे चाटे ॥ युजपरमे तटिया-ङिर- 
कांटिया--कोल--मूसा इत्यादि जाणवा ॥ ए पांच सनरी--पांच असन्नी। 
हुनका अम्रनाप्रा अने प्रनाप्रा ॥ एवं २० ॥ 


॥ अथ एकद्रियना २२ मेद करे ठे ॥ 


पृथ्वी कायना ४ भेद ॥ सूरम १॥ अने बादर २ ॥ प्र 
जारा ३ ॥ प्राप्ता ४ ॥ अपकायका चार भेद ॥ स्म १॥ वादर 
२॥ अ्रनाप्रा ३॥ प्रनाप्रा ४॥ तेउकायना चार भेद ॥ सदेम १॥ 
वाद्र २॥ अप्रनाप्ठा ३॥ प्रजाप्रा ४॥ बाउकायना चार भेद ॥ 
सूक्ष्म ९ ॥ वादर २॥ अप्रना्ठा ३॥ परजाप्ना ४ ॥ वनस्पति काय 
नादे मेद्‌ ॥ ब्रूम १॥ साधारण २॥ अने प्रत्येक ॥ ए 
तीनोका अप्रनाष्ठा अने प्रनाक्षा ॥ एवं सर्व परिली तियैचना ४८ 
भेद जाणवा ॥ ` 


॥ अथ मनुष्यना २०३ मेद करे ठे ॥ 


|} १५ ॥ कमं भूमिना पुष्य || ३०॥ यकर्मभूमिना पुष्य 
॥ ५६॥ अतरद्रीपना पुष्य ॥ एवं ॥ १०१ ॥ कषेत्रना 
गर्भेन मतुप्यना ॥ अप्रजाप्ठा ने प्रजाप्ना॥ एवं ॥ २०२॥, 
ने एकसोने एक पेना सथुखिम मनुप्यना. अग्रनाप्ता 
॥ एवं ॥ ३०३ ॥ मेद्‌ सतुप्यना ॥ हिवे कम॑ भूमि ते कटने 
किये ॥ असी ॥ १ ॥ मसी ॥२॥ कृपी ३॥ ए ३ प्रका 
रना व्यापारे करी जीवे तेहने कं भूमिनां पुप्य करिये ॥ ते कर्म 
भूमिना धे कटा छे ॥ ५ | भरत ॥ ५ ॥ इरवतने ॥ ५॥ महा 
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विदेह ¦ एवं ॥ १५॥ ते कमं थि किदं ठे ॥ एकलाख यौनननो 
जंबुद्रिप ठे ॥ तेपां ॥ १ ॥ भरत ॥ १ ॥ इरक्तं ॥ १ ॥ महाविदेह 
ए ३ क्षेत्र कमं भूमिनां जंबुदिपमां चे ॥ तेहने फरतो ॥ षे 
लाख योजननो वण सुद्र ॐ ॥ तेह्ने फरतो चार लख योजन- 
नो धातकी खडद्विप ड ॥ तेहमां ॥ २ ॥ भरत ॥ २ ॥ इरत ॥२॥ 
महाविदेह ऊ ॥ तेदने फरतो ॥ ८ ॥ खाख यौजननौ । कारोदपि 
सथर छ ॥ तेष्टने फरतो ॥ ८ ॥ लाख योजननो । अर्धं पुष्करदिषं 
छे ॥ तेमां ॥ २ भरत ॥ २ इरवतं ॥ २ मदामिदेह ठे ॥ एवं । छ दु 
॥ १२॥ ने ॥ ३॥ पनर कमं भूमिना मदुष्य का ॥ हवे ३० अ- 
फर्म भूमिना भुष्य कदे ऊ ॥ अकम भूमि ते केने किये ॥ ३ 
कर्म रदितं दक्ष भकारना कलपषरक्षे करीने जीवे तेदने अकम भूमिन् 
मनुष्य किये ॥ ते केटछा छे ॥ ५ ॥ देमवय ॥ ५॥ रिरिणवव 
॥ ५ ॥ इखिस ॥ ५॥ रमकवास ॥ ५॥ देवकर ॥ ५॥। नतर 
कुर ॥ एवं ॥ २० ॥ हवे जंबुद्विपमां ॥ १ दैमवय ॥ १ हिरणवय ॥ 
१ हरिवास ॥ १ रमकवास ॥ १ देवकर ॥ १ ुतर कर ॥ एवं ।॥६॥ 
षे जंवुद्विपमां छ ॥ धातक खंडमां वे बे जाणवा ॥ एवं ॥ १८ ॥ 
अद्ध पुष्कर द्विपमां बे बे जाणवा ॥ एवं ॥ ३० ॥ अक्म॒भूमिना 
मनुष्य कट्या । दवेः छपन अतरद्विपना मलरष्य कटे छे ॥ जबुद्िप- 
ना भरत क्ेत्रनि मर्यादानो करणहार ॥ चुर हिमवंत नामा पवत 
ॐ 1 ते पीला सोनामय क ते सो योजननो उचौ छे ॥ सो गानो 
उढो छे ॥ एक हनार वावन योजनने वारे ककानो पहोरो ठे ॥ 
चोविंश हनार नवं वत्रिश जोजननो खाबो ॐ ॥ तेहने पूवं पश्विमने 
छेदे वे वे ढाहा निकी छे ॥ एकेकि गादा चोरशीरशे-चेाराशी- 
क्ष जोजननी भासचेरी खंबी ड ॥ ते एकेकि डाढा उपरे ॥ सात-सा- 
न अंनर्िपा डे॥ ते अतरद्धिप किलं ठे ॥ जगतिना कोर 
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धषी ।॥ ३०० ॥ जोजन्‌ क्वण सुदरमां जाईये ॥ तिवारे पटेलो अतर 
द्विपो आवे ॥ ते ॥३००॥ जोजननो छवो ने पटोगे ठे ॥ तिथी 
॥ ४०० ॥ जौज्न जाइये | रिवारे विनो अंतरष्टिपो आवेते 
॥ ४००॥ जोजननो छवो ने पएटोगे ठे ॥ तिदांयि ॥ ५०० ॥ नो- 
जन जाइये तिवारे ॥। त्रिजो अंतरद्विपो अवे ॥ ते ॥ ५०० ॥ जो- 
जननो खो ने पहोगो छे ॥ तिदहयि ॥ ६०० ॥ जोजन जाये 
तिवारे ॥ चोथो अतरद्विपो आवे ते ॥ ६०० ॥ जोनननो छवो नै 
पहोगो डे ॥ तिद्ांधी ॥ ७०० ॥ जोजन जाये तिवारे ॥ पंचमो 
अतरद्टिपो आपे ॥ ते॥ ७०० ॥ जोजननो छांवो ने पोको 
ठे | तिहंयी ॥ ८०० ॥ जोजन जाये तिवारे ॥ 
छ्ठो अतरद्विपो अबे ॥ ते ॥ ८०० ॥ जोनननो खतो 
ने पहोगे ठे | तिहांधी ॥ ९०० ॥ जोजन जाईये तिवारे ॥ स- 
तमो अतरष्टिो आवे ॥ ते॥ ९०० ॥ जोजननो छवो ने पहोन्मे 
छे ॥ एवं । सात चक्कं ॥ २८॥ अंतरद्िषा जांणवा ॥ एमन इरवतं 
षे्नी म्यादानो करणदार रिखरी नामा पर्वत डे ॥ ते चुर हिम- 
वत शरिखि नाणवो ॥ तिदां पण ॥ २८॥ अंतरद्विपा डे ॥ अगक्नि 
दु ॥ ५६ ॥ अतरद्विपा नाणवा ॥ अतरद्धिपाना मलुष्य ते केहने 
कषये ॥ दे सुद्र छ ॥ अने उपर अधर डाढामां द्िपाना रदेनार 
ठ ॥ मारे अतर्‌ द्विपाना मुप्य कटिये ।! दिवि ॥ १०१ ॥ केत्रना 
सष्ुरिम मनुष्य ॥ १४॥ स्थानकमां उपजे ॐ ते कहे ऊ ॥ उचरारे 
सुषाते-वटिनितमां उपजे ॥ १ ॥ पासवणे सुवाते-रघुनितमां उपजे 
॥ २ ॥ खेटे सुबाते-वरखामां ` उपजे ॥ ३ ॥ संघाणे सुवाते- 
रिट उपजे ॥ ४ ॥ वते सुवाते-उमनमां उपजे ॥ ५॥ पीते 
सुवाते-निला पिका पीतमां उपजे ॥ ६ ॥ पुरसृवाते-परमां* उ. 


१-चेखार र-नाकनो मकः ३-रेम्मी 


२२४ ` सिद्धति भिसोपणी-दवितीय खण्ड 


~^ ~ ~^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ न ^ १ ^^ ^^ ^ ^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^ ५९ ९ 


पे ॥ ७ ॥ सोगिए सुवाते-रद्धिरमां उपने । ८ ॥ सृके युवाते- 
वियमां उपजे ॥ ९ ॥ सुक पोगर परिसिाडिषएु सुवाते-वियीदिकना 
पद्रर सुकाणा ते फिरि भिना थाय तेहमां उपजे ॥ १० ॥ विगय- 
जीव कलेवरे सुवति-मनुष्यना कटेवरमां उपजे ॥ ११ ॥ इयि 
पुरिस संजोगे सुवाते-सर पुरुपना संजोगमां उपजे ॥ १२॥ नगर 
निधमणे सुवति-नगरनी खालोपां उपे ॥ १३ ॥ सब्बे सुतेव 
अघुदाणे दुवाते-सर्व मनुष्यं संषेधि अशुचि स्थानके उपने 
॥ १४ ॥ एवं ॥ १०१ ॥ प्षेनना सयुिम दुष्य अपरनाप्ता ॥ एव 
स्व॑ मिरी ।॥ ३०२ ॥ मेद मतुष्यना कल्या ॥ 


हिव देवताना ९८ भेद कटे ठे 
मू भेद्‌ चार ॥ भवनपति ( १) बाणव्यंतर (२) ज्योतिषी 
८३) विमानिक (४) 
उत्तरमेद ( १९८ ) ते कदे ठेः-मवन पतिना दस मेद-अर 
कुमार (१) नाग कुमार (२) वणं कुमार (२) अपरि मार (४) 
वित्‌ मार (५) दीप इमार (६) उदधि कुमार (७) दिशा 
कुमार ८ ८ ) पवन मार ( ९ ) स्तनिते. कुमार ८ १० ) 


॥ हिवे १५ परमाधामी कटे ठे ॥ 
अवे (१ अवरसे (२) सामे (३) ददे (४) विरे ५) काटे 
(६) महाकाटे (७) सवने (८) ध (९) करम (१०) गद (११) 
वैतरणी (१२) असिपतते (१३) खरस्वर (१४) महायोपे (१५) 


॥ दिवे सोल प्रकारके गणव्य॑तर देव कटे ठे 


पिजाच (१) भून (२) यन्न (ॐ) राक्नसर (४) किन्नर (५) क 


प्रकरण पएरिखछा-नव्तस, २२५ 
पुरुष (६) महो (७) गंधवं (८) आणपन्नी (९) पाणपन्नी (१०) 
इसीवाईं (११) युवां (१२) कंदिय (१३) महाकंदिय (१४) कोहड 
(१५) पथग देव (१६) 


॥ हिषे दय प्रकारके तिर्थर्‌ जया देव कटे ठे ॥ 


आण जभका (‡) पाण जभका (२) छयन जभक्रा (२) सयन 
जभका (४) वल जमका (५) फल जंभक्रा (६) पुप्फ जभका (७) 
फ पुप्फ जमा (८) अग्नी जेभका (९) वीन्च॒ जभका (१०) 


॥ दिवे दस्‌ प्रकारके उ्योतिषी देव करे ठे ॥ 


चंद्रमा (१) स्थं (२) ग्रह (३) नक्षत्र (४) तारा (५) 
५ चरं ते अष््रिपमां छे॥ नै ५ स्थिर ते दिद्रिपए 
वारिरे छे ॥ एवं | १०॥ 


॥ हिव तीन प्रकारके किखिपि देव कटे ठे ॥ 


तरण पलिया ॥१॥ जण सागस्यिा ॥२॥ तैर सागसिया ॥३॥ 


\\ हिवि नव छोकांतिक कटे छे ॥ 


सारस्वत (१) आदिय (२) विन्द (३) वरुण (४) गदतो 
या (५) तोपिया (६) अव्यावाधा (७) अगिचा (८) र्ठि (९) 


॥ ध्वे षरे देवटोक कटे छे ॥ 


सुधर्म (१) इान (२) सनक्कमार (३) मर्द (४) त्रह्म 
` रोक (५) लतक (६) महागुक्र (७) सहार (८) आण (९) प्राणन्‌ 
(१०) आरण (११) -- 


२९६ सिद्धांत क्षिरोमणी-द्वितीय खण्ड, 


॥ हिवे नव प्रीवेक कटे ठे ॥ 


भदे (१ सुभे (२ सुजाए (३) घुमाणसे (४) पिय देणे (५) 
सुदशने (६) आमोहे (७) सुषद्वद्धे (८) जरोधरे (९) 


॥ हिवे पांच अनत्तर षिमान कटे ठे ॥ 


विजय ८ १ ) विजयंत ( २ ) जयंत ८ ३ ›) अपरानित (४) 
सवौरथसिद्र (५) 

चोदे नारकीना ४८-तिरयैचना ३०३-मुष्यना १९८-देषता- 
ना एवं स्व॑ मिटटी ५६३ जीवना मेद जाणवा ॥ 


॥ इति जीवतत्व समाप्त ॥ 


॥ अथ अजीबतघ कटे छे ॥ 


अजीव किसको किये ॥ अजीव जड लक्षण सुख दुखने नाणे 
नदी, साता असातावेदे नदी,^उपयोग रहित, परजा भाण रहित, नि- 
सको अजीवतस कटिये ॥ 


॥ अनीवतलके जगन्य.१९ मेद॥ 
धमौस्तिकायका ३ भेद्‌ ॥ स्कंथ (१) देश (२) भदेश (२) 
अधमस्तिकायका ३ भेद ॥ स्कंथ (१) देश्च (२) पदेश (३) आकरा- 
शरितिकायका ३ मेद्‌ ॥ संध [१] देश्च [२] भदेश [३] एवं [९] 
दसमो काल ॥ ए (१०) भेदं अरूपि अजीवना कट्या ॥ हिवे रूपि 
अजीवना (४) मेद के डे ॥ पदधन्यास्तिक्ायका (४) मेद ॥ स्वथ 
(१) दे (२) पदेन (२) परमाणु पद्ध (४) एतं ॥ १४ ॥ 


पकृरण पदिख-न्रतल २२७ 


=^ ^^ ^ ~~~ ~~~ ^~ 


॥ उट अजीवततका ( ५६० ) भेद तेहमा | 
(२० ) भेद अजीव अरपीना कटे ठे ॥ 


धपोसिकाय-द्रन्यं थकी एष द्रव्य (१) पषेत्रथकी छोक्र 
अप्राणे (२) काठ थङ्कि अनादि अनंत (३) भावथकरि अवर्ण 
अगंघे--अरते-अफासे-अमूतिं [ ४ ] गुणथकि चलण सहाय [५ | 
अधमोसिति काय--दरव्यथकी एकं द्रव्य [ ६ ] कषेज्रथकरि खोक प्रमाणे 
[ ७ ] काछथकरिं अनादि अनत [ ८ ] भावथक्गि अवर्णे-अगेधे-अर- 
से-अफासे-अमूतिं [ ९] गुण थर स्थिर सदाय [ १० ] आकरा- 
शास्ति काय-द्रव्यथक्रि-एक द्रग्य [ ११ | कषेत्रथकरि लोकालोक 
पमाणे [ १२] काल यक्षि अनादि अनंत ( १३) भावथकि 
अवणे--अगंवे--अरसे-अफासे--अमूतिं [ १४ | गुण की ॥ 
अवगाहनादान [ १५ ] हि काट-द्रग्ययकरी अनेक द्रव्य 
[ १६] पेत्रथकि-अदिष्टिप प्रमाणे [ १७] काल थकी-अनारि अनंत 
[ १८ ] भावथकि अवर्णै-अगरे-जरसे-अफासे-अमूतिं [ १९ | गुण 
यकि वतना रक्षण [ २०] एवं ॥ २० ॥ ओर धमौस्ति अधर्मा 
आकासिति इन तीनेंके तीन तीन भेदं अने एक काट एवं सवं मिली 
अरूपि अजीवना [ ३० ] येद्‌ कथा ॥ 


हिवि रूपि अनीवना [५३० ] मेदं कदे. ॥ 


वण पांच--फागे [ १ ] नीलो [२] रते [३] पीरो 
४] घोणो [ ५] एक एकेका दर्णमोरी वीप वीप्त मेद लमे॥ 
ते केके ॥ दोय २ गंथ-पांचप रस-पांच ५संढाण-जाठ ८ रपं 
एवं वीस [२० | पचा शो ॥ १०० ॥ 


चिवि गंथदेय२॥तेदुगेध [ १] सुगंध [२] पुकेकाग 


२२८ सिद्धांत शिरोपणी--षितीय खण्ड, 


"~~ ~ (~~~ ^^ ^-~^-^~---^--~--~------~----~---------- ~~~ ~~~ +^ ~~ ~~~ ^^ ^^ ^ 9४. 


मादी तेवीस तेवीस भेद टामे-पांच ५ वणपांच ५ रस) पांच ५ 
सगणः आठ ८ सपश एवं २२ दु-ल्िषरीस [ ४६]. 

हिवे रस पांच प-तीखो [ १ ] कडुबो ( २ ) कषायले [३] 
खाये [ ४ | मीठो (५) एकेका रसमांही वीसवीस मेद कामे-पांच 


प्‌ वरणे, दोय २ गंध, पांच ५ संगण, आट < र्वी एवं वीस पंचा 
सो १०० | 


हवि संटाण पांच प-परिमड संगण ( १ ) वरसंगण (२) 
चर॑स संगण ( ३ ) चौरंस संगण (४ ) आयतन संग (५) एके 
क्रा संखाणमांही वीस वीस मेद्‌ छामे-पांच प वणे,दोयं २ गंध, पांच 
५ रस, आट < स्पदं एवं बीस पंचा सो ( १०० ) 


हिवि स्पश ८ आठ -श्रो ( १) शुद्यो (२) इको (३) 
भारी (४) ठंड (५) उनो (६ ) इ्खो (७) चोपडयो (८) 
एकेका स्पदामाही देवीर तेवीस मेद लामे-५ पाच बणे) २ दोय गंध 
ण पांच रस, ६ छे स्पयी, पपाच संटाणकू एवै ( २३ ) तेवीस 
अष ( १८४ ) 

एवं स्ये वणना-.चिवाठीस मंधना--पो रसना-सो ४ 

५०७० ४६ ५०० ०० 


एवसो चैरयी स्प्बना ए पाचके तीस [५३०] अजीव रूपीना 


८ 
ओर तीस [२०] यजीव अद्पीना [जे पूर्व क्या ते ] सर्व मिली 
(५६०) अजीवना र्द जाणवरा ॥ 
|| उनि अजीव तल्दं समान्तम्‌ (२) ॥ 








~ व्वगवमम-स्वरसमे ५२ नुहारोा ष दोय ग्य वजयम्‌ 
स्यरद र म्प्य वनदा 


प्रकरण पटिसा-नवतस्व २२१ 
थ पुण्य तल कटे ठे ॥ 


पुण्य तते वांधे सुखे खख मोग जिसको पुण्य 
तत्व कधि ॥ 


पुण्य तत्के जघन्य नवं [९] मेद ते कह ेः-- 


थन पुते [१] पाण पुत्रे [र] ल्यण एते ३) सयण पुत्रे ४) . 


पत्थ युत्ते (५) मन पुने [६] वचन पुत्रे [७] काय पुत्रे ८) नम- 
स्कार पुत्रे (९) 


ए (९) नवं भेदे पुण्य उपार्ज आर उ्च्छरष्टा (४२) मेदे पुण्य 
भोगवे ते कहे छेः 


शाता वेदनीय (१) उच गोत्र (२) मनुष्य गति (३) मनुष्यान 
पूव्यं (४) देवतानि गति (५) देवालुपूर्ी (६) पचद्वियनि नाति 
[७] उदार श॒रिर [८] वैक्रेय शरिर (९) अदारक शरिरं (१०) 
तेजस शरिरे (१९१) कर्मण शरिरं (१२) उदारिना अग उपग 
[१३] वैक्रेयना अग उपांग (१४) आदारकना अग उपांग (१५) 
वज्नरिषभ नाराच संघयण [ १६ ] समचउरश्र सगण [ १७ | 


शुमवर्ण (१८) श्रुभगंध (१९) भमरसर (२०) युभस्प्चं (२१) अगुरु | 


घुनाम (२२) पराघात नाम (२३) उस्गस नाम [२४] आत्ताप 


नाम (२५) उ्रोत नाम (२६) युम चारबानि गति (२७) नि्मौण ` 


नाप (२८) चस नाम (२९) बादर नाम (२०) पमरजाप्त नाम (३१) 
प्रत्येक नाप (३२) स्थिर नाम [३३] शुभ नाम (३४) सेमाम्यनाम 
(३८) सुस्वर राम (३६) आदेय नाम (३७) जमो कीति नाम (३८) 
देवतानं आप (३९) मनुप्यनुं ययपर (४०) तियंचनुं आयपुं जु- 


२३० सिद्धति हिरोमणी-द्वितीय खण्ड, 


~ ~ ^ ^^ ~ ^ ^^ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ^ ~~ ^~ ^~ ^~ ^ ~~ ^~ ~ ^~ ^ ^~ ~~~ ~~~ ^^ ~^ ~^ ^ ^^ ^~ 


गछ वत्‌ (४१ तिथैकर नामकम ॥ ४२ ॥ एवं (४२) मेद्‌ पुण्यना 
जाणवा ॥ 


| इति पुण्य तत्वं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ पाप तत कटे ठे ॥ 


पाप तत्ते सुखे सुखे बाप्रे ओर दुःखे दुःखे भोगवे निसको 
पाप तत्व कषटयि ॥ 


पाप तलके जघन्य अदारा ( १८) मेदः 


रणातिपात (१ मृषावाद (२) अदत्तादान (३) मैथुन (४) 
परिग्रह (५) कोप (६) मान (७) माया (८) खौम (९) राग (१०) 
वेष (११) कह (१२) अभ्याख्यान (१३) वैशून्य (१४) परपरि 
वाद (१५५) रति अरति (१६) माया मोसो (१७) मिशदंसण स्(१८) 


ए अढारे भकारे पाप उपार्ज ओर उक्कृष्टा (८२) भकारे पाप 
भोगवे ॥ ते कदे ठेः-- 


मतिज्ञानावरणिय (१) शरृतक्ञानाबरणिय (२) अवधिन्गानाव- 
रणिय (३) मनपजव ज्ञानायरणिय (४) ` केवलन्नानावरणिय [५] 
दानतिराय (६) खामांतराय (७) भोर्गातराय (८) उपभो्गातिराय 
(९) बीयांतराय (१०) निदा (११) निडानिदरा (१२) पभचखा (१३) 
भचा भचा (१४) यीणद्धिनिदरा (१५) चक्षु दक्षेनावरणिय (१६) 
अचु दद्नावरणिय (१७) अवधि दद्चनावरणिय (१८) केवछ 
ददानावरणिय (१९) निच गोच (२०) अभाता वेदनीय [२१] 
पि्यात्व मोटनिय (२२) स्थावरपणुं [२३) बह्मपणु [२४] अप्रना- 
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-तपणुं [२५] साधारपणु [२६] अस्थिर नाम [२७] अश्रुम नाम 
[२८] दौम्य नाम [२९] दुपसखर नाम (३०) अनादेय नाम [३९१] 
अजशोकीतिं नाम (३२) नरकनि गति [३३] नरकं आप्‌ [२४] 
नरकावुपूवीं (३५) अनतानुवंधि क्रोष (३६) मौन (३७) माया 
(३८) छोभ (३९) अपच्चखाणावरणिय क्रोध (४०) मान (४१) 
माया (४२) टोभ (४३) पचखाणावरणिय क्रोध (४४) मान (४५) 
माया (४६) छोम (४७) संजनो क्रोध (४८) मान (४९) माया 
(५०) छोभ (५१) हाए्य (५२) रति (५२) अरति (५४) भय (५५) 
दोक [५६] दुगा (५७) स्चीवेद (५८) पुरुषवेद [५९] नपुंसकवेद 
, (६०) तिैचनी मति [६१] पियैचनी अचुपू्ी (६२) एदरिपपणुं (६३) 
ेदद्रियपणं (६४) तेदद्रियपणुं [६५] चररिद्ियपणुं (६६) अशम 
चाटवानी गति (६७) उपघात नामकम (६८) अशरुम बणे (६९) अशु- 
भ गंध(७०) अथम्‌ रस (७१) अशभ स्प (७२) पम नाराच संघ- 
यण ८ ७३ ) नाराच सघयण ( ७४ ) अद्धंनाराच संघयण (७५) 
किटलिक्रा संघयण ( ७६ ) छेवटु संघयण (७७) निगो परिमल 
संगण ( ७८ ) सादियो सण (७९) वमन सगण ८ ८० ) 
कुग्न संदाण (८१ ) हंडक संटण (८२) एवं ( ८२) भेद पाप 
तत्वना जाणवा ॥ 


।। इति पापत्वं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ आश्रव तत के ठे ॥ 


आश्र तत्व किसको कटिये ॥ जीवरूपीयो ताव कर्म॒रूपी- 
यो पानी आश्रवरूपी नादा करीन आवे जिसको आश्रतव्र तत कदीये॥ 


आध्रव तत्वके जघन्य वीस ( २० ) मेदः-- 
पिध्यात्व आश्रव [ १] त्रत आश्र [२] मरम आश्व 
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[ ३] कषाय आश्रव [ ४ | अशरुमजोग आश्रवं [५] माणातिपात 
आश्रवं [६ | परषावादं आश्रवं [ ७ ] अदत्तादानं आश्रव 
[ ८ ] मधुन आश्रव [ ९ ] एरिर आश्रव [ १० ` 
श्रोत्रिय वसंन करे तो आश्रव [ ११] चश्ुृद्धिय वसन करे ठे 
श्रव [ १२] घ्रा्ेद्रिय वसन करे तो आश्रव [ १३] रसदिय ९. 
करे तो आश्रव [ १४ ] स्पशद्रिय वसन करे तो आश्रव (१५) 
मन वसन करे तो आश्रव [ १६ ] कचन वसन करे तो आश्रव (१७) 
काय वसन करे तो आश्रव ( १८ ) भंड उपगणं अलयणासँ ले 
अन्नघन,से मे तो आश्रव ( १९ › सुई कृसग अक्षयणासे ठेषे ओर 
अक्षयणासे मेरे तो आश्रव ( २०) 
उत्कृष्टा (४२) भेदः-- 


पांच (५) आश्रव्र ओर पांच ( ५) इद्रियके मेद (पूर्व का 
जे ) एवं दस (१०) क्रोध ( ११) पान ( १२) माया ( १३) 
खोभ ( १४ ) ओर रीन (२) अश्रुम जोग ते मन (१५) वचन 
{१६५ काया ( १७ ) ओर (२५) क्रिया तेहना नापः-- 

कायिया ( १८ ) अधिगरणिया ८ १९ ) पाडपिया (२० ) 
पारितावणिषा (२९१) पाणाः बाहया (२२) आरंभिया (२३) 
परिगदिया ( २४ ) मायावत्तिया (२५ ) अप्चखाणवत्तियां 
( २६ ) पिद्यदंश्ञणवत्चिया ( २७ ) दिठीया (२८) पुटिया( २९) 
पाडुचिया (३०) सापतो वणिया (३१ नेसथिया (३२) सहथिया 
८३३) अगवगिया (३४) विदारणिया (३५) अणाभोगी (३६) अ- 
णव॒क्रखवतिया (३७) अनापञगी (३८) साष्ठदाणी [३९] पेजवतिया 
[४०] दोसवतिया (४१) इरियावदिया क्रिया (४२ एवं (४२) भेद 
आश्रव नखा जाणवा ॥ 

|| इनि चाशरत्र तन्वं समापवपर | ५॥ 
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अथ संवर तल कटे ठे ॥ 
संवर तख फिसको कटहिये ।। जीयरूपी ताय, कर्मरूपी पानी, 


आश्रवं रूपिया नाहा करी आवतांने रके जिसको संवर तत 
किये ॥ 


सवर तत्के जघन्य वीच (२०) मेदः- 


सपकित सेवर ' [१ व्रतपचचखाण सेवर [२] अप्रमाद सवरं (३) 
अक्षाय संवर (४) भुमनोग सेबर (५) प्रणातिपात-ते जीषकी 
दिखा नही करे तो संवर, (६) प्रृषावाद-ते श्रू नही बोरे तो 
संवर (७) अदततादान--ते चोरी नही करे तो संवर ८) मेधुन 
नही सेषे तो संवर (९) पसह नरी राखे तो संवर (१०) श्रो- 
अद्रि वश करेतो संवर (१९) चश्ुृद्रिय वदा करे तो सेवर (१२) 
प्रणद्रिय व्च करे तो संवर (१२) स्यद्रिय व करे तो संवर 
(१४) सपशचद्िय वशा करे तो संवर (१५) मन वश करं तो संवर 
(१६) वचन वश करे तो संवर (१७) काया वश करे तो सर 
(१८) मंड उपगणे अरयणासं छेवे दयणासे मुके ते सवर (१९. पूः 
कुसग जयणासे छेवे जयणांसिं मुके तो संवर ( २५) 


प्छ (५७) मेटः-- 


उपा मति (१) भाषा सुमति (२) एषणा सुमतिं (२) आयाण 
भेडमत्त निखेवणा सुमति (४) उचार पास वण खेल जल सिधा 
पारिढाबणीया सुमति (५) ॥ ए ॥ ५ ॥ सुमति ।। अने ॥ (२) रमि॥ 
मन गुप्ति (१) चन गुनि (२) काच ग॒म्ति 2) ॥ए (८) वि 


१-यर 
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(२२) प्रिसह कहे ॐ ॥ घुधा परिसह (१) ठषा परिसह (२) रीतं 
परिसह (२) ताप परिह (४) दंश मश परिसह [५) अचे परिस 
( ६ ) अरति परिसह (७ > सी परिसह (८) चरिया परिसह (९ 
निसिया परिसह (१०) सेजा परिसह (११) आक्रोश वचन परिस 
(१२) वध परिसह (१३) जाचत्रा परिसह (१४) अलाभ परिस 
(१५) रोग परिसह (१६) तरगस्पशे परिसह (१७) मेर परिस (१८) 
सत्कार पुरस्फार परिसह(१९) भ्न परिसह(२०) अङ्गान परिसह (२१, 
दंश॒ण परिस (२२) ॥ ए ॥ २२॥ य ॥ ८ ॥ पूर कट्या ते ॥ 
एप ३० ॥ संतति ( ३१) ति ( ३२) अज्ञवे ( ३३) दवे 
( ३४ ) राघवे ( ३५ ) स्वे (३६ ) संजमे (३७) तवे (३८ ) 
चियाए ( ३९ › वंभवेर बसि (४०) ॥ ए ॥ १० ॥ भकारे जति 
घर्मं आराधवो ॥ न ॥ १२ ॥ भावना भावती ॥ ते कहै छे ॥ अ- 
नित्य भावना ८ १ ) अश्चरण भावना ( २) संसार भावना (३) 
एकस भावना ( ४ ) अगिच्च भावना (५) अचि भावना (६) 
आश्रव भावना ( ७ ) सेवर भावना (८ ) निर्जरा भावना (५) 
लोक भावना ( १० ) बोध भावना ( ११.) घमं भावना ( १२) 
॥ ए ॥ ४० ॥ च. ॥ १२ ॥ ५२ ॥ समायक चासि (५३) ठेदो 
पस्थापनिय चारि ॥ ५४ ॥ परिहार विथ चारि ( ५५ ,) सु 
संपराय चासि ।॥ ५६ ॥ जथास्यात चारित्र ॥ ५७ ॥ ए ॥ ५७॥ 
मेद्‌ संवर तत्वना जाणवा ॥ 


॥ इवि संवर तसं समाप्म्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ अथ निर्जर तत्र के 8 ॥ 


निरराते देस यदी कर्मं तोदीने दसं थकी जीवने अनलो 
क्रे ]] जिसको निजसा नन्व किये ॥ . 


परकेरण परिखा-नवतेल २३५ 


0. ९ न ~ "^-^ ~~~" ^ ~~~ ~^ ~^ ~~~ 


निर्जर त्ठके जकरय्‌ (१२) भेदः- 


अनपण ( १) अणोदरी (२) भिक्नाची (३) रसपरि 
त्यागं (४) कायक (५) पडिषिटीणया (६) ए ॥६॥ 
भेद वाम तपना क्वा ॥ हिवि ॥ ६ ॥ भेद अव्पंतर्‌ तपना कहे ॥ 
भायधित्त [७] विनय [८] बेयाचच [९] तजाय [१०] प्यान [११] 
काउसमग [१२] एवं ॥ १२॥ 


दिवे विस्तार करी निर्जगना मेद कदे ठे- 


[ १] अनसण-ते तीन (२) अहार तथा चार [४] अदीरको 
त्याग दरे ॥ तिणश दोय [२] भेद ॥ ईति [१] ओर आव [२]॥ 
हृतरिय--ते उप्रास्ताटि @-मरिने तक तप करे जनिणने ईतसियि 
कटिये ॥ १ ॥ आव्र-ते जार जीवक अह्‌रनो साग करे नि- 
णमे आर कटिये ॥ २॥ 





तिणरा (२) यद ॥ पाटोपगमन (१) यक्त ररया्यान (२) 
पादोपगमन विजने सटिये । पडिया दृरक्तनी दानी परे दाख चाठे 
नरी । जिणरा (२) येदं । व्याघ्रात थकी (१) निर्यात यक 
८२) ॥ व्याघ्रात--ते उपद्रव उपलज्यां करे (१) निरव्यायात-ते दिना 
उपद्र उपव्यांदी इरे (२) चोवरिह्मर्ं पडिङ्यणा रदित | भगत 
मत्याख्यान--ते तीन अहारका तथा चार्‌ अहारका स्याग दरे । 
तिणरा (२) मेदं । उ्याघ्यान थी (१) ने । निरुव्यायान थकी करे 
[२] ॥ चकन चलनदी श्जिया करे । पटिकमणा सद्र संयो करे 
जिमन यात प्र्पारुपानि कीज ॥ २॥ इति यग्म ॥ १॥ 
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(र) अणोदरीश येद कहे ठे ॥ 


अणोद्रीरा मल भेद ॥२॥ द्रव्य अणोदरी ॥ १॥ मा 
अणोद्री ॥ २॥ द्रव्य ङणोदरी--ते द्रव्य उंणा करे ॥ १॥ माव 
ऊंणोदरी--ते द्षायादिक उणा करे ॥ २ ॥ द्रव्य डणोदरीका (२) 
भेद ॥ उपगरण उणोददी ॥ १ ॥ भक्त पदशांण उणोदरी ॥२॥ 
उपगरण उंणोदरी किणं करीन ॥ वच्च पात्र इत्यादिक उपगरण 
घटा |! मक्त पदखाण उणोदरी-ते कथकको माण करेणो || पुरषना 
कदल दत्तीसं । अष्हीनां कवर २८ | नपुकना कवल २४ | जिम 
एक्‌ एक कवल क्रमे पटामे निण भक्त पच्चखाण उणोद॑री 
तप क्न ॥ 


भाव उणोदरीश अमेक्‌ म्द | अरप क्रोध । अर्प मान । अख 
भाया ।-अ्प छो ! अस्प सद्र । इत्यादि अस्प करे ॥ २॥ 


[ ३] भिप्याचरी-ते गोचरी करे} निणरा ल येद्‌ ।। ४ ॥दरन 
थदी | १ ॥ रेच थक्ी | २॥ कार की | २ ॥ भावं यक | ४॥ 
द्रव्य यकी-ते नाम खोल कहे । अद्ुक एन्य दस्युं ॥ त्र थकी 
कहे एलाणा कत्म टेस्युं ॥ काल यदी कृदे-उण वतम परे 
तोटेस्युं॥ 


भायथकीरा अनेक रद ॥ स्तुती करे । तथा निंदा करे | तथा 
ङंन करे । तथा बोक्ता. । इणदी देर इत्यादिक आपा म 
नया भाव धारे ।॥ {जेण मणे टेव निणने माव्रथदी भिक्षाचरी 
तप इः ॥ ३॥ 


11 2}! ग्द परत्य परिणय कटि || रसस स्याम कर । 
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पाच प्रिगेस स्याग करे ॥ आंवलनीवी अरस आहार्‌ । निरस आहार 
आरि देने करे । जिणनेँ रस पर्याम कटीये ॥ ४॥ 


(५) काय फटेस क्रिणन किये ॥ नना भरकारका आसन 
करे उकड । पाटली । प्दपासन । गोदुहयसन । वीरासन । 
आतापना इयाक्करि कायने छे देवे ते काय कठेस कटिये ॥ ५॥ 


(£ ) पदीसटीणिया किणे करिये ॥ आश्र रोक्र ॥ जि- 
णरा (४) द ॥ द्री पडिसंरीणता ॥ १ ॥ कषाय पटिसंटीणता 
॥ २॥ जोग ॒पडीसतटीणता ॥। २ ॥ विश्रि सयणासण सेवणया ॥ 
॥ ४ ॥ ट्री पडिसंीनता वे पांच इ्रीगं जीते । पनोज्न | शद्भ-रूप- 
रस-गंध-स्पश उपर तो राग न षरे ॥ अपनोत्र श्न रूप-र्स गंध- 
स्परी छपर देप न करे ॥ १॥ कषाय प्रतिसंटीनता ते चार कपाय, 
नवातो करेनरही म पुरातन उप समावे ॥ २॥ जोग भरति 
संरीनता ते । अघम मन-अघ्ुभ वचन-अघुभ कायान) जोग 
रपरे । सुभ मन-षुभ वचनम कायानो जोग परवती । जिणनें 
जोग परतिसंटीनता किये ॥ ३॥ चिक्त खयणा सण सेवणया कि- 
णन कटिये । निरच्च जायगा । निर पीठफटग सेज्या सथारो- 
भोगदे ! जिणन विवत्त सयणास्षण सेवणीया कदीयं ॥ ४ ॥ इति 
वाघ तपना भेद । 


हिवि यभ्यंतर तपना ६ मेद कटे ठे ॥ 


प्रायथित्त (९) विनय (२ व्याव (३) सत्राय (४) ध्यान 
(५) कारसगम्ग (६) 


पायपित्तछा दस (१०) मेद । अआन्ोवणारिदि-ते आ्नो- 
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यणापुं ष हुवे (१) पडिकमणारीदहे-ते मिच्छामि दुकड दीया 
घुद्ध हवे (२) तदुभयारीहै-ते आरोयणा पटिकमणा कीयामं सुद्र 
हवे [३] विवेगारीरे-ते अघुद्ध भात पांणी राख्बामुं सुद्ध हषे 
(४) विउक्षगारिहै--ते काउसम्गसं म्रिरे (५) तवारिरे-ते तयप्र 
मिरे (६) चेदारीदै-ते छेद दीयां पिरे (७) मृारिदि--ते दुजीवार 
मात्रत उरे (८) अणवषय्यारिहे-ते मोटो अतिचार रगो 
ह्वे तो श्हस्थनो वेष पटिरावीन नवि दिक्षा देवे (९) पोरचिया 
रीहे-ते साधवी सथा राजारी सणीसुं अनाचार सेवे तो 
महिना उल्टा वारा वरस गदस्थका मेष्म राख । श्रावकोरे पगे 
टगाय पठे दीक्षा देवे [१०] इति भायश्ित मेद ॥ १॥ 


विनयश मेद । ७ ॥ ग्यान विनय ॥ १ ॥ दरसन विनय 
॥ २॥ चास्ति विनय ॥ ३॥ मन विनय ॥ ४॥ वचन विनय 
\ ५॥ काया विनय}! ६ ॥ छोकीक विनय ॥ ७ ॥ 





मयान विनयका पांच (५) मेद्‌ | मतिग्यांन विनय ।॥ १॥ 
ध॒तर्यान विनय ॥ २ ॥ अवधिज्ञान विनय ॥ ३ ॥ मनपयैवन्ञान 
विरय ॥ ४ ॥ वेवरङ्गान विनय ॥ ५॥ 


दबेन बिनयका भरुख भेद || २ ॥ सश्षा विनय ॥ १ ॥ अण- 
चा सायणया विनय }। २॥ सुञ्चुषा व्रिनयना अनेक मेद्‌ । गुर 
आयां उमो हुवे । आसण देवे चार प्रकौरको निरव आहार 
देवे । सत्कार सनमान देवे । वनणा करे । हाथ जोटे । सांहमो 
ज्व । जातं पोहचावे | इत्याठिकि अनेक भेद ॥ १॥ 
अणचा सायणया विनयका (४५) मेद। श्री अरित देव 
जीनी आसातना ण्ठे॥ १ }॥ श्री अरित परूपीया 
परमको आमानना टधे ॥ २ ॥ आचारजजीदी आसातना 
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टाठे ॥ ३ ॥ उपाव्यायजीकी आसातना रटे ॥ ४ ॥ धीष 
रजीकी आसातना टे ॥ ५॥ इुटश्री आक्षातना ये ॥ ६ ॥ 
गणी आद्रात्तना यरे ॥७॥ सरमण संघक्रौ आद्नातना टे ॥ ८ | 
किरियापाच्की आप्रातना रटे ॥ ९॥ संयोगीकी आसातना सट 
' || १० ॥ परतिग्यांनकी आसातना रारे ॥ ११॥ श्रतम्यानशी 
आसातना टे ॥ १२ ॥ अवपिगयनकी ओसामा यडे॥ १२ ॥ 
म नपर्यवज्ञानकी आसातना दे ॥ १४ ॥ केवसन्गानडी आसातना 
टठे ॥ १५ ॥ उपर्‌ टिखिया जिके पनरे वों आसातना ये 
एवं १५ ओर्‌ | ए १५ नी मगती करे । ए पनरररा गणग्रांन करे ॥ 
एवं १५ तीगा ४५ अणन्चासायगया पिनयका मेद जांणवा। २॥ 


चारित्र विनयका (५) भेद ॥ सामायक चारि परिनय ॥ १॥ 
छेदोपस्थापनीय चासि विनय ॥२॥ परिहार विधी 
चारि विनय ॥ ३ ॥ स्म संपराय चासि विनय ॥ 9 ॥ यथा- 
्षायक चारि मनय ॥ ५॥ ३॥ 


मन वियनका [ २] मेद्‌ ॥ प्रसस्व [ १ | अग्रस्थ [२] 
पचन विनयक्ा २ येद्‌ ॥ भसस्थ [ १ ] ओर अरसस्य [२] 
परस्य वचन किण कदने । निरवद्य वचन बोखे [अर्थः] अप्रसस्थ 
वचन विनय ते सावय वचन वदी वोटे ॥ ५॥ 


काय विनयका दोय [ २ ] भेट ॥ भसस्थ [ १ ] अप्रसस्य (२) 
परसस्थं काय वरिनयका (७) भेद ॥ जयणामं आगमन ( १ ) गमन 
(२) वेसो (३) सुयवो (४) उयो (५) पारो आयवो 
(६) रीय गोपो (७) ए (७) कांम जयणाम्रं कर | अप- 
सस्थना एटिन (७) वोर अजयणागरं न करं ॥ ५॥ 
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टछोकीक संवंधी रिनयका (७) मेद ॥ गुरू सभीपे क्रतवो [१ 
गुरी मरजी भा रहिवो (२) ज्ञानादिक निमे मात पांगी जगि 
देवो (३) ग्याननो दातार जागो विनय करिबो (४) छपसमते सम- 
ताभाष रंखियो (५) पस्थाव से अवसर्‌ देख व्रतथो (६) सवं का~ 
रजे सन्मुख वरतवो (७) 


व्यावचका (१०) येद्‌) आचार्यकी [१] उपाध्यायनीकौ (२) 
नवदीक्षत शिप्यकी [३] रोमी ग्छांनीक्ो (४) तपसीकी (५) धिवर 
जीकी [६] सधरमीक्ी (७) इरी (८) गगदी (९) संघ [१०] ॥ 
इणं दर्यो व्याक्च करे । एदं व्यावचका मेद (१०) हिवि सजायका 
(५) मेद }) वाचणा ते शुरु समीप बाचणी छेवे (१) पदी घुठणा ते संद- 
इनो पूवो (२) परियद्णा ते वारेवार ॒शुणवो (३) अणुप्येहाते 
अर्थनो चितचिवो (४) धरम कथा ते धरम करहिवो (५) | दिवि ध्या 
नक्षा चार्‌ [४] ेद ॥ आत्तध्यान [१] रर्‌ ध्यान (२) धरम ध्यान 
[२] शृष्ठ ध्णंन (४) आत्तं भ्याररा [४] मेद्‌ ॥ अमनोक्ञ शद्ध । 
रूप-रस-गंध फरसनो विजोग चितपिवो ॥ १ ॥ मनोज्ञ शब्द । 
रूप-गंध-रस-फरसनो संजोग॒चितविवो || २ ॥ रोगादिकः उपनां 
विनोगनो चितवियो ॥२॥ कास भोगादिकना संजोगनो रचितविवो|४॥ 


दिवे आर ध्यानश ° रक्षण कटे ठे-- 


मोरे सादे विटापनो करो ॥ १ ॥ दीनषमो आंणिवो ॥२॥ 
आंच नांखवो ॥ र ॥ निसासो मेल्टवो ॥ £ ॥ ॥ सशद्रध्यानका चार 
(४) छक्षण ॥ ्िस्याका भाद यर्ते ॥ १ ॥ इगाघच स्या ददे 
1२॥ रिस्याम च्वलीनदे॥२॥ रस्या करि जाव जीव 
न्टगे पृाचाप नटी करे ॥ ४ ॥ धरम ध्यानका भेद || जिन वच 
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नरी प्रतीत सखे ।॥ १॥ र्रप अस्प करे ॥ २।) करपक्ा फलो 
वरिचार्‌ करे ।॥ ३॥ दीप सघ्दराठिकि कषेचशनो तरिचार करे ॥ ४॥ 


धषध्यानरा ° रक्षणः- 


जिनात्ना प्रमाण रहे ॥ १॥ समक्रित निश्रर राखे ॥ २॥ 
उपदेश॒की रचि राखे ॥ ३ ॥ मूत्र सिद्धति पीत रखे ॥ ४॥ 
थमध्यानरा (४) आवन ते किसा ॥ २॥ याचना ते बाचणीरो 
खेयो | १ ॥ पुणा ते सटहनो पुशियो ॥ २॥ परियद्ृणा ते म्या 
नको चितारवो ॥ २॥ घए कथा ते षए्मनो कटिे ॥ ४ ॥ 


पमष्यानरै ९ अनुरक्ा वे कटे ठे- 


अनुमेक्षा-ते अथो चित्ववो तिणस चार मेद ॥ ओ संसार 
सर्म अनित्य छे॥ इण रीतसं विचिखो ॥ १॥ इग संसारमं ति 
णरीरो सरणो नथी ॥ २ ॥ ओ जीव एकलो आयौ एक्ररो जाव- 
री} कोटं छारे चाछे नथी ॥ ३॥ संसार चार गति दुखनो भंडार 
छे || ४ || इति धमध्यानरा १६ रट संपूण ॥ गुह ध्यानग | ४ | 
सेद | सद्र अथो मेद विचारे ॥ १ ॥ एक द्रव्यको द्रव्य गण 
पर्यायको विचारो ॥ २ ॥ सूम क्रिया रधवी ॥ ३ ॥ समस्त जोग 
टेक्या रधवी ॥ ४ ॥ शुद्ध एनम (४ ) रक्षण ॥ ठेह थकी आस्म 
जुटी चित्दवे ॥ १ ॥ सर्वं सतारो त्याग करे ॥ २॥ देवातरिफका 
उपसमसू चट नदी ॥ ३ ॥ ममत भावम घुरजे नदी ॥ ४ ॥ 

चषि शद ध्यानका [ ४] आटंवन ते क्सि ॥ क्षमा ॥ १॥ 
निरसोनना ॥ २ ॥ सरलया ॥ ३॥ निगमिमानता ॥ ॥ 
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शु ध्यानक्री [४] असुका ते क्रि्ी ॥ अर्थं व्रिचासो 
पचि आश्रव द्रर न अनं हेतु चितवदो ॥ १ ॥ संसारको अघुभ- 
पणो चितववो ॥ २॥ संसारको अनित्यपमो वितवगो ॥ २॥ 
संसारो स्िण्भमुर स्वभाव प्रिचारयो ॥ ४॥ 


कारसमाकरा [ २ | मेद ॥ द्रव्य कारसम्ग ॥ १ ॥ भाष का- 
उसग्ग ॥ २ ॥ द्रव्य काउसमका चार भेद ॥ शरीर कारसम ते 
शरीरफो तवो ॥ १ ॥ गभ कारसम्ग ते गो तज्घो ॥ २॥ 
उपधी काठस्णा ते वच्वादिक तजवो ॥ ३ ॥ भात पाणी काउसभ 


ते भात षांणीको तनवो ॥ ४॥ 


भावक्ाउसगका ( ३ ) भेद्‌ ॥ कषाये कारसमा ॥ १ ॥ करम 
कारसग्न ॥.२॥ ससार कारसम्ग ॥ ३॥ कषाय कारसमाका 
॥ ४॥ भद्‌ ते कटे ॥ क्रोध ॥ १॥ मान] २ ॥ माया ॥ २॥ 
लोम ॥ ४ ॥} इणां च्यारंको तनवो । कर्मं काडसमा ते आटु कर्‌- 
मारो तनवो ॥ ८ ॥ संसार काउसष्ग ते व्यार गतिको तजय ॥ 
कारसम्गरा भेद संपू ॥ 


इति निरजरा तत्वं समाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अद वेध तल कट छे ॥ 

वथ ल्य दिप किये ! जीव पुदरटानिं एकग करे। निरो. 
जिगर (४) भदः 

भति दं (१) भिति कंध (२) अटुभाग दध (र) परदे 
४) ॥ पठति दयते मूमावर (१) यिति द॑धते वर्दी मिति [२ 
चुम चथ न सुमाघरुम रस (द्‌) पदे वधे ते जीय क्रो 
प्व जिव निच नेद, दुमे यन, धातुम मादी || वंभ उपर 


~ ~~ 1 ५ +^ 
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मोदकनो दृत निष लाडुगो सभाव बाय हरे ] पित्त हरे । इत्यापि 
सभावं ते धिति वथ । गाइरा रसरी स्थिति । अनुभाग । निष ङाड्‌ 
मीठे | चरको खायो | इत्यादिक श्च प्रदधते खाइरं द्रव्य 
जिम । करारी पकृति उपरे । पोदकना दएतनी परे 1 चयार वंध 
जाणवा । मरकत ते । आद कर्मसे स्वमा । स्यनावरणी कमयो 
सथाव । निम आख्यां आडो पाटो वाभ्यां दीसे नदी । तिम ग्याना- 
दरणी करमरा उदयस्र ग्यांन आगते सी ॥ १॥ द्रसनावरणी कर्म 
पोीया समन । निम पोटीयो राजास मिख्वानर्द1 निम दर- 
सनावरणी कर्मं सुद्ध द्ररण होणे देवे नदी ॥ २ ॥ वेदनी कर्मं मधु 
सिप्र खडो धारा समान ॥ ३६ मोह क्म उपर मदिराको रर॑त । 
मदिरा पीरा क्दृही सय रेहवे नदी। जिम मोह कर्मर उदे समक्गित 
्ारित्रकरी सुधता नदी रेहवे ॥ ४ ॥ आखा कमं उपरि खोऽको 
टटंत । खोडामटि पण दीया खोड वारे निर समे नदी, 
जिप आउव( करम यिति मोतिया शिन दृूटे नदी ॥५॥ 
नाप कर्पते चितासेके दत । निमचितामे नाना प्रकारका सभय 
सुभं चिक्रप करे । तिम नाम कर्मके उदय मुभ नाप असुम नांपपवि 
॥ ६ ॥ गोत्र कर्म उपरि मारको षटणंत । निम कुमारनो की घडे 
उचदे घर गयां उत्तम कायो अने नीचके प्ररे गयां मध्यम कदवे। 
तिम गोत्र कर्के उदे ऊच गोजर नीच गोष बाजे | ७॥ अतराय 
कम उपरे । राजाका भडारीको दांत । जिम राजाको भंडरी दाना 
दिक देत्रा देवे नही । तिम अतराय कर्मं दनादिर युण मगट होवा 
देवे नदी ॥ ८ ॥ इति भरकृति बंध रक्षणः ॥ 
द्वि पिति वध कहे दे। ग्यांनावरणी ॥ १॥ दरलनावरणी 
॥ २ 1] अंतराय | ३॥] उण रीन कर्मार धिनि जघन्य नो अत्य 
हती ॥ रत्कर्री (२०) कोडाेड सागग्करी | वरेदनीकी जघन्य दोय 
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समयकी ते वीतरागीके दोय । उक्ृ्ी (३०) कोडाफोड सागरी । 
मोहनी कर्मकी जघन्य अंतशहुचैकी । उत्कृधी (७० ) कोडा कोड 
सागरदी ॥ आखा कर्मकी जघन्य -अतर अृहुसङी । उत्छृी (२३) 
सागरकौ । करोढपूरवसे - वीजो भाग इधक नाम करम गोत्र करमकीं 


जघन्य (८) सहूती उक्कृष्टी । (२०) कोडा कोड सागरकी ॥ इति 
थिति बंध ॥ 


दिवि अतुभाग वंध; सुभ अघुभ रस आठ कमम । च्यारतो 
घातीया कमं च्यार अधाप्िया कर्मं ॥ इति अलुषाग वंध ॥ 


हिवि परदेस वंध कहे छे ॥ ग्यांनादरणी कमं छ वोखां करीं 
वारे | ्यांनको पत्यनीक दोप ॥ १ ॥ म्यानका दातार गुरू मोष- 
वे ॥ २ ॥ ग्यांनकी अतराय पादे ॥ ३ ॥ ग्यांन ऊपर देष करे ।९॥ 
स्यांनकी आसातना करे ॥ ५ ॥ ग्याँनदो निपरीत {उपदे देवे 1 ६। 
ए ॥ ६ ॥ दरसनाषरणी कमं छ दोलां करी बांधे । ॐ बोल एटीजनें 
ग्यांनदी जागह दरसन केहणो ॥ वेदनी कमरा दोय मेद्‌। साता वेद- 
नी [१] असाता वेदनी [२] साता वेदनी [१२] बोलां करके वापे ॥ 
राण भूत जीव सत्वषी अदुकंपा करतो ॥ १ ॥ दुख नही उपनाव- 
तो | २१ तापना नदी उपनाषतो ॥ ३॥ पर भाणीनें सोच नदी 
उपजनावतो ॥ ४ ॥ कटेस नरी उपजावतो । ५ 41. परितापना नदी 
उपजावतो ।॥ ६ ॥ ए ॥ ६ ॥ वोतो एक जीव आश्रीनें । एरीन 
छे घणा जीव आश्री एं ॥ १२ ॥ अघतातावेदनी वार बोला कर 
` बरे । उपर छिखिया निकी (खटा) करणा । मोहनीकमं च्यार 
वोलांकर वारे । तीतर क्रोध करी । तीव्र मान करी। तीव्र माया करी। 
तीव्र छोभ करी । आउचो कमं जीव (१६) वोखांकरी वां ॥ व्यार 
वोलं करी जीव नारच्ीनो आउस्नो बाप । मोटो आरंभ करं त 


प्रकरण पहिला-नवतत्व २४५ 


=^ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~-<-~-~~~ “ ~ 


[१] पर्रहरी मोटी व्प्णा करतो । २॥ पंचद्रीनो वद्ध करतो 
॥ २ ॥ दार मंसि आचरे तो ॥ ४ ॥ च्यार वोरछ करी जीव तिर- 
जचो आउसो वापे | तीव्र क्रोध करतो ॥ १ ॥ तीव्र मान फरतो 
॥ २ ॥ कदी साच भरतो ॥३॥ करडा तोर ब्दा माप करतो। ४॥ 
च्यार्‌ वोखां करी मनुपक्रो आरो चाध । प्रकृतिको भद्रीक ॥ १॥ 
पकरृतको विनीत ॥ २ ॥ जीव्रकी अनुकंषा फरतो ॥ ३ ॥ अमङ्र 
भाव रातो ॥४॥ च्यार्‌ बोखांकरि देवताक्रो आर्खो ववं ॥४॥ 
सरग संजय करके ॥ १ ॥ संजमा संजम करके ॥ २ ॥ वाच तेप 
करके ॥ ३ ॥ अक्राम निरजरा करके ॥ ४ ॥ 


नाम करमरा (२) भेद } मरुभनाम।॥ १) अपुम नाम २॥ 
सम नाम च्यार बोल करके वधे | काय सरल ॥ १ ॥ भावस्तरल 
॥ २ ॥ भापासरट ॥ ३॥ सव्यत्रादी ॥ ४॥ अपुभ नाम करम 
चयार बोखां करे वप्रे । उपर डिलिया जिके बोर (उल्श) के- 
णा । गोत्रकर्मका (२) मेद ॥ उच गोज [१] नीच गो [२] उच 
गोत्र जाय बोखार बधि । आट मदं नी करेतो जाति म 
॥ १ ॥ कुट मद ॥ २॥ वख मद ॥ ३॥ रूप म | ४॥ तप मई ॥५॥ 
छाम मद ॥ ६ ॥ मूत्र मढ ॥७॥ ङुराई मट॥ ८ ॥ ए आर बोल 
नकरे तोच गेत्रवध्रिने॥ ए आट बोरे तो बीच गोत्र 
वधे ॥ अतराय कमं पांच योल करी वारे । दामी ॥ १॥ छाम 
. ॥ २॥ भोगक्री॥३॥ उपमोगकी ॥ 9 ॥ तपस्या ॥ ५॥ प्‌ 
(५) तराय देवे तो अंततराय कमं वे एवं आढ कम वांधवाक्रा 
[८५] बोर संपूण ॥ † 


आट कुर्म (९३ ) मेद भोगवे ते कषक ॥ 


ग्यानावरणी करम ( १० ) मेढे भोगवे ॥ सोया्ररणे ॥ १ ॥ 


२४६ सिद्धांत गिरोमणी-द्विनीय खण्ड. 


सोध्ाविनांणर वरणे ॥२॥ इमरीनच्रुद््री ॥२॥ प्राण द्धी 
॥४॥ ससद््री।॥५॥ एरसद्ी ॥६॥ दंणारो आवरण न 
विन्नान आवरण] आ्ररणते संणे नदी। वरिग्यांन आवरण ते सप्रजे नषी। 
ए ८१०) द्रसनायरणी कर्म नत्र मेदे भोगवे । चश्च दरसनावरणी 
॥ १ ॥ अचश्रु द्रसनाव्ररणी ।। २ ॥ अवधि दरसनप्ररणी ॥ ३॥ 
केवर द्रसनावरणी ॥४॥ निद्रा ॥५॥ निद्रा निद्रा ॥६॥ 
प्रचा ॥ ७ ॥ प्रचा प्रचा ॥ ८ }। थीणधी ॥ ९॥ 


वेदनी कर्म दो मेदे भोगवे ॥ साता वेदनी ॥ १ ॥ असाता 
वेदनी ॥ २ ॥ साता वेदनी आढ प्रकारे भोगवे ॥ मनोह्न शद्र (१) 
मनोज्ञ रुप (२) मनोज्ञ गध (२) मनोह्न रस (४) मनोज्ञ स्प (भ) 
गन सुख (६) वचन सुख (७) काय सुख (८) एवं आठ ॥ असारता 
वेदनी आठ पकारे भोगवे ॥ मनोज्ञ शद्ध (१) अमनोज् सुप (२) 
अमनो गंध (३) अमनोज्न रस (४) अमनोक्ञ स्परी (५) मन दुःख 
(६) वचन दुःख [ ७ { काय दुःख (<) एवं [८] मोहोनीय करम 
पांच पकारे भोगवे । समकित मोहोनी [१] मिध्याल मोहोनी [र] 
मिध मोहनी [२] कषाय मोहोनी [४] नोकषाय मोदोनी [५] एव पांच ॥ 
, आङखो कर्म चार भकारे भोगवे ॥ नरकनो आरखो [ १] 
ति्थचनो आसो [२] मघरुष्यनो आउखो [३] देवतानो अआच्खो 
[४] एवं चार ॥ 
नाम कर्मना दोय मेदः-शुभ नाम कर्म १ जौर अश्म नामकम 
[२] शभ नाम करम चवदे पकारं भोगवे ॥ भटो शद्ध (११ भरे 


रूप [२] भलो ग॑थ (३) भो रस (४) भलो स्प (५) भटी 
ग्रति (६) भटी स्थिति [७] भी छावण्य (८) यशो कीतिं (९) 
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ई उढाण (१०) कर्मं (११) वट [१२] वीयं (१३) पुरुषाकार 
पराक्रम [१४] एव्र (१४) 

असाता वेदनी (१४) चवदा प्रकारे भोगवे ॥ मागे कद्र (१) 
माठ रूप (२) माठ गंध (३) माठे रस (४) माटो स्च (५) मादी 
गति (६) मादी स्थिति (७) मादी छात्रण्य (८) अयशो किति (९) 
अनिष्ट उटाण (१०) दुष्कर्म (११) निर्वल (१२) नि्वीयं (१३) 
अपुरुषाकर पराक्रम (१४) एव (१४) 


गोत्र कर्मकरा दोव भेद ॥ ऊच गोत्र (१) नीच गोत्र (२) ऊच 
गोत्र (८) यकारे भोगवे | नाति ऊच (१) इल छंच (२) वल ऊच 
(द) रूप उच (४) तप ऊच (५) छाम उच (६) सूज ऊच (७) 
ठडराई छच (८) एवं (८) 

दिवि नीच गोत्र (८) आद भकारे मोगवेः-- नीच जाति (१) 
नीच इल [२] इत्यादि आट बोर पूर्ववत्‌ जानना ॥ 

अतराय करम पांच पकारे भोगवे ॥ दानांतराय (१) खाभांतराय 
(२) भोगांतराय (३) उपमोगांतराय [४] वीयीतराय (५) एवं (९३) 
बोट संपूर्णं ॥ 

|| इति वंध-तत्व समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ दिवे मोक्ष त कटे ठे ॥ 


मोक्ष तत्के नवद्रारः-पत्यपद परूपनाद्वार (१) द्रव्य भमाण- 
दार (२) त्र पमाणद्रार (३) स्प्नादार (४) काटद्रार [५] अ- 
तद्रौर (६) भागद्रार (७) भाद्र (८) असा बहृखद्रार [ ९ ] 
एवं (९) 
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हिवि सत्यपद भरूपनाद्रार उपरे चवदे सार्गणा फहे छे ॥ चार 
गतीमां मनुष्य गती बिना मोन नथी (१) पांच जाततमां पंवेद्धिय 
विना मोश्न नथी (२) छे यमां चष काय त्रिना मोक्ष नथी (२) अ- 
केषाई भिना मोक्ष नथी (४) अयोगी बिना पोक्त नथी (५) अवेदी 
विना मोक्ष नथी (६) केवटङ्गान विना योक्ष नथी (७) केवलददन 
विना मोक्ष नथी (८ ) यथा प्षायक चारि विना मोक नथी (९) 
शुक रेका विना मोक्ष नथी ( १०) भष्प विना मोक्ष नथी (१९१ 
क्षायक सपक्षित विना मोक्ष नथी( १२) सत्ीषिना मोक्ष नथी 
८ १३ > अनारिक प्रिना मोक्ष नथी ( १४) 

।। इति सत्यपदं पररूपना दरार ॥ १॥ 


हिवि द्रव्य प्रमाणद्रार कष्टक ॥ निश्रिनेमे तो आ कर्मौसं 
या तेदिज मोक्ष फटिजे ॥ यर मोक्ष तेदी सिद्ध ॥ ते सिद्धि 
तने ॥ द्रव्य थकी तो अभव्य जीवन्न्‌ अनंतगुगा पठवाई सम्यग्‌ दृष्ी॥ 
ते थी अनंत णा सिद्ङछे॥ ` 

॥ इति द्रव्यं भमाणद्रार ॥ २॥ 
~` दिवि क्षेव भमाणद्रार कहे छे ॥ सर्वाथसिद्ध विमानश्रं वारा न- 

जन उपरे सिद्ध स्थान छे ॥ ते सिद्ध शिखा प॑ताटीस्र कख यो. 
जननी छवी चादी छे | ओर एक क्रोड व॑यारीष् खख यणतीस 
हजार दोयकञे रुण परचांस योजन नाक्षेरी तेहनी परधी छ ॥ अर 
छेडे माखीनी पांखथी पतटी डे ॥ निण उपर सिद्ध भगवान्‌ विरा 
जमान छे ॥ 

॥ इति क्षेत्र धमाणद्वार ॥ ३॥ ' 

दिवि स्पदेना द्वार कहे े। जेटोष्षेत्र सिद्ध स्पे ॥ ते 
थकी स्परना इय छे॥ एकसिद्ध छ जठ अनंता सिद्टार पदेश ठे॥ 

॥ इति स्पदोनद्रार ॥ ४ ॥ 
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धिवि काच्रर कदेषे॥ एक सिद्धा श्रीओआदी डे पिणि अंत 
न ।॥ पणा सिहा श्री आदिभी नदी अंतभी नरी, ॥ 
॥ इति काद्र ॥ ५॥ 
तरि चरो अतक्रीर कटेदे॥ ते सिद्धय आंतप्नवी॥ भर्व 
दी चिद्धपणो पायां पले फिर भिरे नै ॥ तथा शिद्ध भगवान 
कोद सिद्ध उपजे नह ॥ ओर ददि पटे तो जघन्य एक समयको 
उत्छरयो छ मदिनादो इति अतदर्‌ | ६ ॥ हिवि भागद्रार कदेव डे॥ 
सिद्ध भगवान कितने छे॥ सवरं जीवांके अनर्मे भागे॥ पृथ्वीःाय 
(९) अपफ़ाग्र (२) तेञकाष (३) याउकाप (ए) तष राय (५) इनस 
अनंतजुणा ज्यादा छे ॥ ओर्‌ वनस्पती काप अततम भाग ठे ॥७1 
॥ इति भागहर ॥ ७॥ 
दिवि भाद्रार कटे छे ॥ उदय माव (१) उपम भा (२) 
कायक भाव (द) क्षयोपकम भाव (४) भरणामिया यत्रि [५] ए पांच 
भवमेसू चिद्ध्‌ भगवानम दोय मावर पावे ॥ क्षायर्‌ भ १ अर 
प्रणापिया माव २॥ एवं दोय २॥ 
॥ इति मावर ॥ ८ ॥ 


दिवि अल्पा वहुतद्वार कटै 3 ॥ सवप शरोड। नपुंसक रखिग 
सिद्धा तेयकीस्ी रिम सिद्धा संख्यात गुणा ॥ ते थकी पुरुष 
र्ग सिद्धा संख्यात यणा ॥ ९ ॥ 


॥| इति अस्या द्रहुगद्वार्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोम्रणो {दतीय कण्डे 
नवतलाख्यं प्रथमं प्रकरणम्‌. ॥ 
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॥ गाधा ॥ 


जरर (१) अवग्गहणा (२) संघयण (३) संडाण (४) फसाय 
(५) तहहंति सन्नागो [६] ठेसि (७) दीय ८] सष्पाए (९) सन्नि 
(१०) वेदेय (११) प्रजत्ती ॥ १ ॥ (१२) दिदी (१३) द॑श्रण (१४) 
नाण [१५] अनाणे (१६) जोग (१७) उव्रओगे (१८) तहाक्रम्मं 
आहारे (१९) उववाय (२०) टि (२१) समोहाए (२२) चचण 
(२३) गया गहं (२४) पां (२५) जोगे (२६). ॥ २॥ 


अर्थः-( शरीर-ते ५ उदारीक शरीर (१) वेकरेय शरीर (२) 
आहारक शरीर (३) तैनस शरीर (४) कार्मण शरीर [५), 


विवेचनः--उदार किये भ्रेए तथा शुक्ति इस शरीरप्रं जवे, 
जिसको उदारीक शरीर किये. ॥ १॥ वैक्रेय शयीरः-ते मन इच्छित 
रूप वनावे, निस वेक्रेय शरीरं करिये ॥ २ ॥ आहारीक शरीरः- 
ते चदे पूत्रैधारी श्रुनिराज संसे हरवने शभरमम एतलो काढे 
निसको आहारीक श्चयीर किये ॥ ३ ॥ तैजस शरीरः-ते जहा- 
राद्िक पुद्रलकं पचावे जिससे तैजस शरीर कटिवे ॥ ४ ॥ कार्मेण 
शरीर-ते आहदारातछि पुद्लने खांचे जिसे कार्मण शरीर कदिये ,॥५॥ 
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(२) अवगदणा-ते २ । भवधारणिक (१) उत्तर वेक्रेय (२) 
बिवेचनः--मवधारणिक ते मूलो शरीर । नघन्प आगु नँ असश्या- 
तम भाग । उशी हनार योनन जाङघेरी ॥ १॥ उत्तरवेकरेय ते जघम्प 
आंगुख ने असंख्यातर्यं भाग उक्कृटी छख योजननी अवग्गहणा ॥ २॥ 


(३) शेघयण ते ६ वज्रकषमभ नाराच श्रघयण (१ ऋ्पभ 
नाराच श्रघयण (२) नाराच रशंघपण (३) अद्धनाराच शेघयण 
८9) कीीका पेघयण्‌ (५) ठेवर शेषयण (६), 


विवेचनः--वज्रकी दीटी--वजको पाञे-वज्का मर्कट--पंघन 
हुवे जिसको वज्रकरपभ नाराच शंवयण कद्िये, ॥ १ ॥ वजरो पाटो 
वथण एदं हवे कीटी नथी जिसको ऋषम नाराच ्ंघयण किये, 
॥ २॥ नाराच-ते वजपरयी वंन हरे जिणने नाराचक्ञंघयण कदिपे, । 
९ , र ( + 
॥ ३ ॥ अद्ध वज्रमयी देन हमै निसो अद्ध नाराच संघयण ` 
कटिये. ॥ ४ ॥ कीली-ते हाड कीटी संयुक्त हमै जिसको कीलिका ' 
पघयण्‌ कि. ॥ ५॥ छेयट-ते हाड चरथसं वध्या होय-जि्थो ` 
छेवट श्ययण कटिये, ॥ ६ ॥ 


(४) संगण-ते ६ सम चौर संखाण (१) नग्नो परिपंडल 
संढण (२) सादियो संटाण (३ बाबन्नं संटाण (४) छन्न सठाण । 
(५ हूक्‌ सठाण (६). 


विवेचनः--चासे तरफ वरोषर डोर छागे तथा संपू अग 
शोभायमान दै जिसको समचेरंस सगण कष्य ॥ ६ ॥ नग्रोष ` 
ते वट समान शरीर हो तथा उधरलो अग शोभायमान हू जिसको । 
नग्रोध पसिंडल संडण करिये ॥ २ ॥ सद्ठीयो-ते नीचो अग 
षोभायमान हुवे जिसको सादियो संयाण किये ॥ २ ॥ षवन्न- 
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ते शरीर ठेमणा हवै जिसको वावन्न संठाण किये ॥ ४ ॥ दुष्न-- 
ते शरीर कुबडो हवै निसको ङब्न संटाण कटिये ॥ ५॥ हंडक- 
ते सवं अयोपांग अशोभित हषे निरुको हंडक संटाण करिये ॥६॥ 


(८) कषाय-ते ४, क्रोध कषाय (१) मान कषाय (२) भाया 
कषाय (३) छोभ कषाय (४). 





(६) संन्ना-ते ४. आहार संज्ञा [१] भय संज्ञा [२] गिथुन 
संज्ञा (२) परिग्र सं्ञा [४]. 


[७] छेश्रा--ते ६. ढृष्ण छेश्चा [१] नीक छेका [२] कोपोन 
टेश (३) तेद्‌ ठेशा (७, परश्च ठेका (५) शुष छेश्चा (६) 


[८] इद्रिय--ते ५. शरोशरद्रिय (१) चक्रद्रिय (र) प्राणदधि 
(३) रसना इद्रिय (४) स्परद्रियं (५) 


[९] सद्धात--ते ७. वेदना स्द्घात [१] कषाय सथु- 
दधात (२) मारणांतिक सषुद्षात (२) तरेक्रिय सषुद्ात [४] तैजस 
सथुद्घात (५) आहारक सदद्घात (६) केव सषुदूघात [७]. 


विवेचनः--बेदना-ते शरीरम तीत्र वेदना करी अदेश्ानीं प- 
रस्पर घात हवै जिसदो देदना सटुद्घ्ात कटिये. (१) कषाय-ते 
तीव्र कपाय द्री मरदेशांनी परस्पर घात हुवे जिसको कपाय सथु- 
द्घात कटिये । २ ॥ मा्णांतिक ते आरखाना अंतमे आपका श- 
रीरघ्रं उत्पत्ति स्थानताई ताणो वापे जिसको मारणांतिक सडदघात 
कलि ॥ ३ ॥ वैदिय-ते संख्याताः नोजनसे दंड कां पर दजी 
चार सषुदूप्रात फोरणीने छार २ पुडल ग्रहण करे किर सन वाटि 
रप बणप्वे जिसको वप्रय सुदुघा किये ।॥ ४ ॥ तैजस- वे 
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तेच छेदानी ठनि पोरे तथा दंड कहि भदेशानी परस्पर घातं 
फरे जिसको तेजस सथुद्‌ पात कषये ॥५॥ आहारक ते शरीरे 
सं पूतछो कट निसो आहारक सषदूघातं करिये | ५॥ वलं 
ते केव्ी (४) कमं वेदनी (१) अशसो (५, नाम [३] गोत्न ४) 
यांन सथुद्धात रीन वरोवर कर-करतां ८) समां कमे जिसको 
देवर सघुदूधात किये ॥ ७ ॥ 


(१० सन्ी-ते २ ॥ सन्नी (१) असन्न (२१. 


विवेचनः--तत्री-ते मनकरे सहित दोय तथा गभस उपजे 
या उत्यातस्ं उपने जिसको सन्नी किये, ॥ १॥ असघ्री--ते 
जोम न करके रहितं होय जिसको असन्नी कदय ॥ २ ॥. 


(११) बेद्‌-ते ३. ॥ सरीवेद्‌ (१) पुरूप वेद्‌ (२) नपुंसक वेद्‌(३) 


वरिवेचनः--्ी वेदनी विषय मींगण्याीकरः समान किये 
॥ १ ॥ पुरुप वेदनी विषय वता पला समान किये ॥ २॥ न- 
पुंसक वेदनी विषय नगररा दाह समान किये ॥ २ ॥।# 


(१२) पजत्ते यार परजा ६ ॥ आदार परजा (१) शरीर 
परजा (२० इद्रिय परना (३) श्वासोन्वासर परजा (४) भाषा परजा 
(५) मन परजा (६०, 


विवेचनः--ए € परजा अधूरी होय जवततफ अपयात कहियि ॥ 
ओर ए ६ परजा पूरण देने वाद पर्याप किये, ॥ 


% ९ तीन चिपय सदित होय उसको सवे्टी कषये भोर पर्वया 
विपय रदित ष्टो उस्रो अवेदी एष्िये. 
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(१३) श्ठीते ३, ॥ सम्यग्‌ दृष्टि (१ पिय्या द्वी (२) 
सम्यग्‌ मिथ्यादष्ठी (३) 


विवेचनः--सम्यण्टष्ठी-ते .देव गुर धर्म यथार्थं पर्न जि्क्रौ 
सम्य करिये, ॥ १ ॥ पिथ्याद््टी--ते अयथार्थ मन निसक्ो 
मिथ्यादृष्टि किये ॥ २ ॥ सम्यग्‌ मिय्यादृष्टि-ते यथां अयथा 
दोन समन जिसको सस्पर्‌ मिथ्यादृष्टि किये ॥ ३॥ 


(१४) दरैन--ते ४ ॥ चश दशन (१) अचक्चु ददेन (२) 
अवधि दन (२) केव दशन (४) 


शिवेचनः-चक्षु-ते नेजन करी दशन ते देखे निसको चष 
दीन किये ॥ १ ॥ अचशषु-ते नेच पिना च्यार ह्वी करी दीन 
ते देखे जिसको अचु ददन किये ॥ २॥ अवधिद््न-ते 
अवधि करीन देखे जिसको अवधि ददन कटिये ॥ ३ ॥ केवर द्‌- 
दौन-ते संपूण समस्त पदाथ देख जिसको केवल दशन किये ॥४॥ 


[१५] णाणते ज्ञान-५. ॥ मति ज्ञान (१) श्वत श्गान (२) 
अवपि ज्ञान (२) मनपर्यव ज्ञान (४) केवछ ज्ञान (५) 


विवेचन मति क्रान-ते आपकी बुद्धी पंचेद्रिय ओर च्ठो 
मन--पदषट्‌ करीन पदार्थने जाणे-निसको मति ज्ञान किये ॥ १॥ 
श्रुत ज्ञान ते घुणव। करीन नाणे जिसको श्रत ज्ञान कदीये ॥२॥ 
अवधिज्ञान ते पर्यादा टीयां भत्यक्ष द्रव्य क्षे काट भव जाग 
निसको अवधि ज्ञान किये ॥ २ ॥ मनपर्यवत्तान ते सन्नी पवे- 
रीका, मनोगतं भाव भत्यक्ष जर्ण जिसको मनपयवज्ञान कद्धिये 
।। £ ॥ केवलज्ञान ते संपूण समस्त पदार्थं ओर द्रव्य क्षि काठ 
भाव जाग जितको केवलक्नांन कदिये ५ ५॥ 
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[१६) अणाण-ते य्गान ३ ॥ मति अज्ञानं (१. श्रत अज्ञान 
(२) चिरभग अह्नान (३ 


ग्रिवेचनः--प्ति अङ्षान ते (५) इ्विय ओर छो मन ये ठ करीन 
पदार्थे यथां जाने जिसको मति अज्ञान दिये ॥ १॥ श्रत 
अङ्गान-ते सरणव। करीन अपथा ज्ञान हवे भिसक्ो श्र अज्ञान 
किये ॥ २॥ विभग ज्ञान-ते विपरीत ह्ञान हेय जिसको विंग 
ज्ञान किये ॥ ३॥ 


( १७) जोग वे (१५) मनका भेद (४) सल मनयोग (१) 
असय मनयोग (५ पिश्र मनयोग (३) व्यवहार मनयोग (४) ॥ 
सत्य भाषा (५) असय भाषा (६) पिश्र माषा ५७» व्यवहार भाषा 
८) उदारीक काययोग (९) उदास्कि पिश्रकायको योग॒ <१९) 
चैक्रिय काय योग (११ वैक्रिय गिभ्रकायको योग (१२ आदार 
काययोग ८१३) आदारिक मिश्रकायको योग ८ १४ > कार्म काय 
योग (१५) 


विवेचनः--सत्य मनयोग-ते यथाथ ्चितवणा करे (यथा) 
घटन घटदयी चितषे जिसको सदय मन योग करिये ॥ १ ॥ असत्य 
मन योग ते अयथा चितवणा करे (यथा) घटम षट तयै जि 
सको असत्य मनो योग किये ॥ २ ॥ पिश्र मन योग ते सांच शूठ 
समिट 1चतवे ( यथा) मृत्तिकाया घ्न ताम्र धट चित्तव जिसको 
पिथ मन योग करिये ॥ ३॥। व्यवहार मन योग ते सत्य मृया दोत्तदी 
नरी, जिसको व्यवहारं मन योग॒ कदी ॥ ४॥ ओर सत्य भा- 
पादिक के च्यार मेद पूर्वत्‌ जानना ।'एपरं ॥ ८ ॥ दिवि सात कायाके 
योग | उदास वे केव जिस उदास शरीरको व्यापार रोय 
जिसको दारि काययोग कदिथे ॥ ९ ॥ उदाखिमे दूना शयीएनो 
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व्यापार पिरयो रोय निसको उदरास्कि पिश्रफापरयोग कहिये ।॥१०॥ 
देश्य शरीरो ग्यापार सेय जिसको येकरेय शरीर काययोग कष्ट 
ये ॥ ११ ॥ केकरे पका व्यापारे दूधरे शगीरका संव्रय होय जितो 
वेके मिश्र प्नायरयोग किये ॥ १२ ॥ आघ्नशि शरीरनो व्याणर 
होय जितो आरसि कायगरोव कद्िये ॥ १३॥ आहरिकङे 
व्यापार दूसरे शरीरका व्यापार दोग जिसको चाहारिक मिय वि 
योग कटिये ॥ १४ ॥ कर्मण योग ते देवल कर्मण जरीरफो व्या- 
पार हषे जिसको कारण योग कृदिये ॥ १५॥ 


( १८ › उपयोग-ते । १२} पांच ज्ञान !। तीन अक्तान। चार 
द्रसण ॥ नम पूर्ववत्‌ जांणवा ॥ 


| [ १९ ] तहाकम्पं आहारे यानं आहार ठेवे जिसका दोय 
भेद्‌ ॥ व्याघात्त अश्री (१) ओर निर्या पात आश्री [२] 


विवेचनः--व्याघात आश्री ते रोकने अतम रहे हुवे जीव ज- 
घन्य तीन दिसको रखृष्टो चार ॒दिषनो तथा पांच रिशिनो आदार 
छेवे (९) निव्याघात आश्री ते लोके मध्यमे रहे हुवे जीर डे 
दिक्षनो आहार ग्रहण करे ॥ २॥ छे दिक्तीके भाम पूवं दक्षिण 
पंथिम उत्तर उची नीची ॥ 


( २० ) उग्राय ते उपने एक समयमे कवने जीर उपने 
जघन्य १-२-२३ ॥ उत्कृष्टा. संख्याता असंख्याता अनंता उपने ॥ 


, (२१) दिद याने स्थिती नयन्य सय अतर शहुरवनी 
इत्कृ्री देती ३३ सगरी ॥ ये स्यिदी आला कर्णौश्री कदि ॥ 


। (२) मरणते २ पकारे ॥ एक तो समोदया (१) ओर 
रूस असमोहय। (२). 
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वरिवेचनः-समोहया मरण ते मरगांतिक सदुदूघात करी भेणी 
वाँ परे निघो सयोहया परण कटिये ॥ १ ॥ अप्तमोदया मरण 
ते तरिना सष्ुदूयात मरे अर्थात्‌ वंहुकनी गोरी समान सिधो जाय 
उपने जितफो असपोहया परण कषये 1 २॥ 

(२३) चवण तै एक समयमे किन्न जीव चये जघन्य 
१--२--२ उल्टा संख्याता अत्तेल्यात। अनंता चवे ॥ 

[ २४] गया गई ते गती ओर आगती.। गती ते आभर पूरण 
छरी फिनतर हेडकपे, जवि उतो गनी कष्टिये ॥ १॥ अगती 
ते आयु पूरण क्वीन कीत दंढरनो जीप आम्र छर उपले उसको 
आगती किये ॥ २॥ 

(२५) प्पंण ते प्राण ॥ १० ॥ श्रोरतद्विय वलपाण [१] च- 
ध्रिद्िय बटपरण [२] घ्राभद्धिय वरध्ाण (र) रसर्मद्रिय वटप्राण 
[४] स्पेद्रिय [५] मन वमाण (६) कचन वठ्धाण (७) काय 
वलग्राण (८) शखवासोश्वासर वखप्राण [९] आयु वटप्राण ( १० ) 

विवेचन वल्माण ते परक्रम जांणवो, ॥ 

(२६) जोग ते समुचय २॥ पनजोग (१) वचननोग (२) 
कायजोगं (३) ॥ इनि गाथायः ॥ 

॥ अथ २२ दंडक उपरे २६ दार कटै के- 

सात नारकीने एक ठक ॥ #% तातेंदी नारकीमे श्चरीर पावे 
तीन ॥ चेक्रीय [ १] तैजसम (२) कामण (३) 
ते सात नारकीना नाम -घमा ( १) वैसा (र) सीया (२) 
जगा (४) टि (*) मघा (६) माववडं (७) दिते सात नारकीना 

गोत्र -रतनन्रभा (4) सकप्रमा (>) वःलुप्रमा (३) पैकथ्रमा (४) 


धूमप्रभा (५) तमप्रभा (९) तमातमप्रभा (७) पु सातनो एक 
य-क जाणवो ॥ 


^ 
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अरगा्हणौ ॥ सूचय सातो नारकीनी, जयन्य आं्रुटफ 
मसंख्यातमे भाग ॥ उक्ष पाचके दचपनी ॥ 


उत्तर देक्रेय अयमगहणा सञ्चय जघन्यं आंगरटने संट्यातमे 
भाग ॥ उक्र हनार धुनी ॥ धि न्यारी न्यारी कदे ठे ॥ 


पेटी नारकीनी भव धारणिक अवम्गाहणा पुणा आट धनुष 
ओर छे अंगूटनी ॥ उत्तर वैकरेय उ्छृष्री साडा पंथा धष ओर 
वारा अगुर्नी ॥ अवगगहणा |} दजी नारीमं भव धारमिक सादा 
पेधरा धटुप ओर वारा अशुखनी उत्तर वेक्रेय सद्रा इरतीस्च धनुषनी 
अवग्महृणा ॥ 

तीजी नारकी भव धारणि सवा ईकतीस धषी उतर वैकरेय 
साडे बासट ध्ुपनी अवम्गदणा ॥ 


चौथी नारकी भव धारणिक सादा बासट धञ्ुपनी उर वकरेय 
सवासे-धसुपनी-अदम्गहणा ॥ 


पंचवी नारदी भव धारणिक सबासे धह्ुदनी उत्तर वेक्ेय ` 
अदास धलुषनी अवम्गादणा ॥ 

पटीम भव धारणिक अहाईसे धटुषनी उत्तर वेकेय ५०० पां- 
चसे धटुषनी अक्मगाहणा ॥ 

सातवी नारकीमे भव धारणिक पांचसे धहुषनी उत्तर वेक्रेय 
हमार धुषनी अवग्गाहणा ॥ २॥ 

संघयण सादेंदी नारी नथी । ३ 

संटाण सातोहीं नारकीमे एक हुंडक पाषे ॥ ४ ॥ 

एपाय सातोदीं नारकीय चारही पते ॥ ५ ॥ 
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स्ना सातोदी नारकी चारदी प्रे ॥ ६॥ 
ठेशा सषुवय नारकी ३ पचे ॥ 


दिवे न्यारी २ कहे ठे॥ 


पेहटी दृत्रीमे कापोत | तीजीमे कापोत ओर्‌ नील ॥ क्षो 
तका घणा नीटका थोडा ॥ चौीमे नीट पांचधीमे नील यर षष्ण ॥ 
नीटका घणा दरष्णका थोडा ॥ ष्टम एक दृष्ण । उतवीते पच दरष्ण 
॥ ७ ॥ दृद्रिय साती नारकीमे पांच पत्रे ॥ ८ ॥ 

सघरुद्वात-सातोरी नारी चार चार प्रे पदी ॥ सन्नी 
असन्नी पटी नरका अपर्णापामं खनी असन दोत्रदी पत्रे असन्नी 
आय उपज जिणघ्र्‌ ॥ पहटी नारकीना पर्याय शेष ५-६ नार- 
कीरे सनीरी जपे ॥ १०॥ 

वेद्-लातादीमे एक नपुंसक वेद परे ॥ ११॥ 


पजत्ते पर्योष्ठ ५ पावे भाषा मन सायेदी पूरी करे जिणस्ं पाच 
गिणणी ॥ १२॥ 


दिष्री साताम ३ पवे-सातीरा अपर्यप्ाये १ पिष्याद्टि 
पावे ॥ १३॥ 

द्रस्ण-सातारीमे तीन तीन पत्र केव दर्यीन रस्यो ॥ १४॥ 

नाण--ते ज्ञान साये ज्ञान ३ पुत्रै | पथम सातमीरा अप- 
प्रमे ज्ञान नास्ति ॥ १५॥ 

अज्ञान--सातादीर्म तीन तीन पावे ॥ १६ ॥ 

जोग-सातारीमे |} ११ शग्यारे २ पावे ४ मनक्षा-४ षचनश्च 
३ कायाका वेद्धिय) वनिय मिश्र, कारमण. एवं ११. ॥ 
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उपयोग सातादीमे ९ नव २ पत्रि | तीन श्वान २ अक्नान 
दरसन एवं ९ सातमीरा अपर्याप्रामे ६ ॥ तीन ज्ञान नासि ॥ १८॥ 

आहार ६ दिक्षाको छेवे ॥ १९ ॥ 

उवरधाय उपने एश समयम सतारं जघन्य १--२--रे 
उकछृष्ा असंरयाता उपजे सातं ॥ २० ॥ 

थिती ॥ समुचय जघन्य १० हनार वरसकी उ्कृ्ी ३३ सा- 
शरकी न्यारी २ करै ङे॥ 

पहिली नारकी गी धितीनें जघम्य १० हनार वरसकी उत्छृषी १ 

सागरी ॥ १ ॥ दूजी नारफीनी स्थिती जघन्य १ सागरी उक्ष 

२ सागरी ॥ २॥ तीजी नारकीनी स्थिती जघन्य ३ सागरकी 
उत्कृष्ट सातसागरङी ॥ ३ ॥ चोथी नारङीनी स्थिति जघन्य ७ 
सागरनी उश्कृष्टी १० सागरनी ॥ ४ ॥ पांचमी नारकीनी स्थिती 
जघन्य १० सागरनी उक्कृश्री १७ सागरनी ॥ ५॥ छी नारकीनी 
स्थिती जघन्य १७ सागरनी उत्छृी २२ सागरनी ॥ ६ ॥ सातवी 
नारकीनी स्थिती जघन्य २२ सागरनी उत्कृी ३३ सागरनी ॥७।२१॥ 

समोहया असमोहया ॥ मरण साताम दोय २ पै ॥ २२॥ 

चवण सातरहीमे एक समयमे जघन्य १-२-३ चवे उष्टा 
असंख्याता चवे ॥ २३ ॥ 

गतागत-पदटीषं द्री ताईं २ दंडकङ्ी गति ओर २की॥ 
आगति तिर्यैच पंचद्ी, सदुषकी ॥ सातमीमे आगत २ की एीन 
गत १ तिरजंच पचेद्रीषी ॥ २४॥ 

प्रंग सातादीमे १० दस २ पवि ॥ २५॥ 

जोग सातांदीमे तीन २.पावे | २६॥ 

॥ इति प्रथम दंडक्‌ नरकाख्यं ||, 
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हिवि १० युवनपतीना १० दस दंडक ॥ शतेमां श्ररीरं पवि 
३ दीन ॥ वैकरेय-तेजस-सामण ॥ १ ॥ अवरदणा ॥ मव धारणीक 
भवनेपतिनी | जघन्य अगुनो असंख्यातमो भाग ॥ उक्ष 
सात हातनी ॥ अनै ।॥ उत्तर वेक्रेय करे तो जघन्य अंगुलने संख्या- 
तमे भाग-उत्कृ४ खख योननी ॥ २॥ सघयण नथी ॥ ३ ॥ 
संडाण पवि एक समचडरं ससंदाण ॥ ४ ॥ कषाप पत्रे चार पिण 
देवताने छोभ घणो ॥ ५ ॥ संज्ञा पत्रे चार ॥ पण ॥ देवता 
परपरि संज्ञा घणी | ६ ॥ टेशा प्रि चार कृष्ण लेशा ॥ नीर 
टेशा--कापुत ठेशा-तेजुखेशा ॥ ७ ॥ इरी पावे पांच ५ ॥ ८॥ 
सथरद्‌ यात पांच पावे ॥ बेदनी कषाय मारणांतिक ॥ वैक्रेय ने तेन- 
स ॥ ९ ॥ संही असङ्गी वे नाणदा ॥ १० सेदपवेर्वे सीने 
पुरुष ॥ ११॥ परजा ५ पते माषा मनमेछा वाँपेतिण आश्री 
॥१२ ॥ दी पवि तिन ॥ १२ ॥ दरेण पावे तिन केषर ददौन नदी 
॥ १४ ॥ श्ञान पत्रे तिन ।॥ गतिज्ञा, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान 
| १५ ॥ अह्ञान पव तिन | मतिअज्ञान, शरतञज्ञान, विभगञअश्नान 
॥ १६ ॥ जोग इस्यारे ॥ चार मनना, चार बचनना, तिन कायाना॥ 
वैकरेय वैक्रेयनो मिश्र । कार्मण कायजोग ॥ एवं इग्यारे । १७॥ 
उपयोग पावे नव ॥ तिन ज्ञान ॥ तिन अज्ञान ॥ तिन दैन ॥ एवे 
नव । १८ ॥ आदार ॥ जघन्य ने उक्कृष्ो छ दिसनो छे ॥ १९॥ 
उववाय ते जघन्य एक समये १-२-२ उपने उच्छरष्टा असंख्याता 
उपजे ॥ २० । स्थितीः- 





# तेह नाम --असुर कुमारे () नाग कुमार (२) सुवर्ग ऊुमार 
(३) अग्नि कुमार (४) विद्युत कुमार (५) दीप कुमार (६) उदधि कुमार 
(७) दिशा कुमार (८) पवन कुमार (९) स्तनित कुमार (१०) पए देक्ष 
दटक भवनपतिना जागवा ॥ 
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भदन पतिमां दक्षण दिसना ॥ अमूर इमारनी ॥ जघन्य 
दक्ष हजार बरनी ॥ च््करष्ी एक सागरनी ॥ देदनी देवी 
नी जघन्य दश हजार वरसनी ॥ च्त्करष्टी साड चमं पल्यो- 
पमनी ॥ तेहना नद्नी कायना देवतानी ॥ जयन्ष दस दनार 
वरसनी उची दोढ परयोषमनी ॥ तेहनी देवीनी जघन्य दस नार 
वरदनी ॥ उत्फ्ी ` पोण परल्यनी ।) उत्तरं दिसना अघ्रर इमारनीं 
स्थिती ॥ जघन्य दसहनार व्रसनी । उच्छृ्ी एक सागर श्रापचेरी॥ 
तेहनी देवीनी स्थिदि जघन्य दशषहनार वप॑नी ॥ उक्कृष्टी साडाचार 
पटयोपपरनी ॥ तेहना नवनिकायना देवतानी स्थिति जघन्य दंसदजार 
वरसनी ॥ रक्कृष्टी वे पल्योपम देस ठंणी } रेहनी देवीनी स्थिति 
जघन्य दस दजार वरसनी ॥ उच्छी एक , पत्योपम देस उणीनी 
॥ २१ ॥ सषोष््िया असमोहिया ए दोय परण पामे ॥ २२ ॥ चवण 
ते जधन्य एक समयमे १-२-२ चवे उत्छृष्टा असंख्याता चे ॥२३२॥ 


गयागर ते भति पांचनी बादर पृथ्वी (१) पाणी (२) वनस्पती 
(३) तिच पर्चद्रिय [४] ओर मदुप्य [५] एवै (५) आ गति दो 
यनी तियेच पचद्रिय (१) ओर रुष्य (२) एवं दोय ॥ २४ ॥ भंग 
दस पवे ॥ २५॥ जोग तिनं पावे (२६) । 


॥ इति दस भवनपतिना दस दंडक संपूण ॥ 


॥ हवे पच स्थावश्ना पांच दंडक्‌ कहे ठे ॥ 


पृथिवी (१) पाणी (२) तेड (३) बनसपति (४) ए चारे 
शरीर तिन ॥ उदारिक तेजस नँ कार्मण ।॥ अने वाउमे सरीर पावे 
चार ॥ उदारिक वैक्रेय तेजस नँ कार्मण ॥ १ ॥ अवघेणा भव धा- 
रणिक पृथिवी पाणी तेउ ॥ जघन्य नँ उल्छृष्टी अगु न असंख्यातमे 
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भाग ॥ उत्तर वेक्रेय रथौ दाउक्छयम भदधारणिकि उत्ततरेक्रेय ज 
० आदुख ने असख्यातमे भाग अने यनस्पतिनी जघन्य अगुन ने 
यसख्यातमे भाग ॥ उत्कृी हजार जोजन अल्नेरी कमठ प्रथृखनी 
उत्तखक्रेय नी ॥ २॥ संथयणं एक चेद्‌ ॥ ३॥ संढण एक 
हंडक ॥ हिवि पांचेना सटाण न्याया २ कहे े।॥ पृथिवी सण 
मुरी दाछ तथा चद्रमाने आद्रे ॥ १ ॥ पणी साम पाणीना 
परपर गकारे | २ ॥ तेर सटाण सोयना भाराने आकारै 
॥ २ ॥ वायरां रंटाण धजापताङामे आकारे ॥ ४ ॥ वनस्पति 
संटाण नाना पकारं | ५॥ ४ ॥ कपाय चारे ॥ ५ ॥ सङ्ञा चार 
| ६ ॥ केना बादरं पृथिदी पाणी बनस्पतिमे चार २ पत्रे पेली ॥ 
अने पांसुरिस्क्षाथावरोमे वादर ते बाउमे छशा तिनि पते 
पेहेटी ॥ ७ ॥ द्री पावे एक कायाकी ॥ ८ ॥ सषद्घात पृथिषी 
पाणी तेउ बनस्पतिमे ॥ ३ ॥ पावे वेदनी कपाय मारणांतिक ॥ अने 
वायरामे समुद्‌ 7त च्यार पावे वेक्रेय वधी ॥ ९॥ सन्नी ते पचि 
थावर असङ्गी ॥ १० ॥ वेद पावे एक नपुंसक ॥ ११ ॥ पर्या चार 
पि ॥ जहार पय ॥ शरीर पया ॥ द्री पया ॥ शासोषास पर्या 
॥ १२ ॥ दष्ट पषि एक मिय्यातत ॥ १३ ॥ दशन पावे एक अचश्ष 
द्शेन ॥ १४॥ ज्ञान नथी ॥ अङ्ञान पावे दोय मति अज्ञान ॥ 
श्रत अज्ञान ॥ १५ ॥ जोग पृथिवी पाणी तेड बनस्पतीने तीन पावे ॥ 
उदारीक ॥ १ ॥ उदारिकनो मिश्र ॥ २ ॥ कामण काय जोग ॥२॥ 
अने वायर्म पांच ते ॥ वैजय वेक्रेयनो मिश्र ॥ एवे वध्या ॥ १६॥ 
उपयोग पावे सीन ॥ दोय अङ्ञान ॥ एक अचक्षु द्रोन ॥ एवं तीन 
॥ १७ ॥ आहार ॥ जघन्य तीन दिसनो उक्कृष्टी छ दिसनो खेवे 
॥ १८ ॥। उववाय ते पृथ्वी अप तेउ वाङ ए च्यार थावरोमे पाच्च ' 
थावर आश्री समय २ मे असंरूथाताउपजे निरंतर । वनस्पती कायम 


अन 
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वनस्पती आश्र समय २ निरंतर अनता उपने (शेष) ठंडक आश्री 
पादेंही थावरोमे जघन्य एक समयमे १-२-२३ उपे चच्छरष्ठ 
असंख्याता उपजे ॥ १९ ॥ 


स्थिति पृथिवीनी जघन्य अतरगृहतं उक्कृष्टी २२ दमार्‌ दरसनी 
आउनी जघन्य अतमू० उत्क ° ७ दनार्‌ वरसनी तेडनीतनी || जघ 
अततशू° उ्टरृष्टीत्रण अहोरात्रनी ॥ ३॥ वायरानी जघन्य अंतमूहूतनी 
उक्कृष्टौ जग हज।र वरसनी ॥ ४ ॥ वनस्यतिनी जघन्य अंतघहरतनी 
उत्कृष्री दसहनीर वरसनी ॥ २०॥ समोहिया यसमोदिया परण दोयुदी 
पावे। २१॥ चवण ते पृथवी आदि च्यार थावर समय २ असंख्या- 
ता चवे वनस्पतिमे समय २ अनंता चवे | २२॥ गया गई वादश 
पृथ्वी पाणी वनस्पती ए ॒तीनोदी आगती २३ कौ नारकी बरनी 
पक्ष्म पृथ्वी पाणी बनस्पदीकी गति १० ते [५] थावर (२) विग- 
छँद्रीय तिच पचद्रिय मनुष्य तेड बाडनी नवकी गति ओर दशी 
आगती पृथ्वीनी परे ।॥ २३ ॥ 


प्राण पांचे ने चार ॥ एक्‌ इद्रिपणुं ।॥ १॥ कायवर ॥ २॥ 
श्वासो श्वास ॥ ३ ॥ आखु ॥ ४।।जोग पावे एक काय जोग ॥ २६ ४ 
॥ इति पाच थांवरना पांच दंडक ॥ 


॥ हिवे तीन पिगददरीयना २ दंडक कटे ठे ॥ 


बेरी तेरी चोिद्रीमां शरीर पवि तीन ॥ उदार तेजसं 
कामण ।॥ १ ॥ अवगाहणा भवधारणिक वेदनी ` जघन्य 
अगुनो असंख्यातमो भाग उक्छृष्टी वारा जोनननी ॥ तेरिद्रीनी 
जघन्य अगखनो असंख्यातमो भाग्‌ उत्कृष्टी तिन गाउनी ॥ चरररि- 
दीनी नघन्य अंशुलनो असंख्यात्तमो भाग ॥ . उक्रष्ठी चार गाउनी 
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उत्तर वेक्रेय नधौ ॥ २॥ संययण पवि एक छेवटु ॥ ३ ॥ सगण 
पावे एक हंटक ॥ ४ ॥ कषाय पत्रे चारे ॥ ५ ॥ सत्रा पात्रे चरे 
॥ ६ ॥ ठेका पत्रे तीन प्दैेटी ॥ ७ {\ इरी नेरिद्ीने दकाया ॥१॥ 
निम (२) तेद री रीन ॥ नासिका वधी ।। चडरि गी ट्टी चार ॥ 
आंख वपि ।॥ ८ ॥ सषटदुघ्ात पावे दीन बेदनी कपाय न मारणांतिक 
ए तीन ॥ ९॥ संदी नाम्ति असती हे ॥ १० ॥ वेद एक नपुसफ 
पारे | १४ ॥ पौ पाच पाये मन नरी । १२ ॥ दष्ट पते दाय ॥ 
समित द्र नं ॥ पिथ्यात द्रप | १३ ॥ दजन वेदौ तेददरीमे एवः 
अचु टईन ॥ चरी दो दर्जन ॥ चक्षु दवान ने ॥ अचघ्र देन ॥ 
॥ १४ ॥ ज्ञान वे-पति ज्ञान ने श्रत न्नान | १५ ॥ अज्ञान पवि वे 
मति अज्नान १ रुत अङ्गान्‌ २॥ १६ ॥ जोग पवि चार उदारक १ 
उद(स्किनो मिश्र २ कार्यम काय जोग ३ व्यवहार वचन ४ ॥ १५॥ 
उपयोग पते वेह देट्रीने पांच ॥ वे ञान ये अन्नान्‌ एकः अच्च 
दन । ए पाच ॥ चरने उपयोग छ ॥ वे ज्ञान वे अन्नान पे 
ददन ए छ | १८ ॥ आद्र ठे । जघन्य अने र्छृी छ सिनो 
ठेव ॥ १९ ॥ उववाय ते एक॒ समयमे जपरन्य १-२-३ उपजे 
उत्कृष्टा असंख्याता उपज ॥ २० ॥ स्थिति वद्रीन जघन्य अतपह- 
सनी उषी वारे बरसनी ॥ देद्रिरी जयम्य अत्हुतनी उककृधौ 
ओगण पचास दिवसनी ॥ चडरदरीी जघन्य अतर्हूतनी उक्ष 
छ मरिनानी | २१ ॥ समोहया । अने असमोदिया मरण दोय पावे 
॥ २२ ॥ चद्रण ते एक समयमे जघन्य १-२-२३ चवे उच्छृ 
असंख्याता च्रे ॥ २३ ॥ गया गई ते दक्षकी गति दशी आ 
गति पाच थावर दीन वरिकरग्ी तिर्यैच पचद्री ओर मटुष्य एव १९ 
॥ २४ ॥ पंण वेद्ियमे पत्रे छे. स्पा (१) रसना (२) काया 
[३] खासो्वास [४] आउमबू (५) वचन (६) ए छ ॥ तरिश 
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सात पांण । ते नासिका वधी । चरर आट परं. आंख वधी 
॥ २५ ॥ जोम देयं | वचन जोम से काय जोग } ॥ २६॥ 


|| इतिं जण पिगदद्रीना जण दंडक्‌ ॥ ,' 


॥ हिवे वीसभो तिर्ैच परचेद्रियनो दंडक. ॥ 

निनरा २ सेद असन्नी तिर्यच पंचेद्री १ ओर सरी ति्वच 
पचद्र ॥ २॥ ,. 

लवि अस्री तियैच पचरी पर २६ द्वार उतारिये ठे ॥ शरीर 
पतै ॥ ३ ॥ उदारिक तेजस कर्षण ॥ १॥ 

असम्गहणा भव धारणीक जघन्य आंग्ल ने असैख्यातमो भाग 
उत्ृष्टी हनार योजनयी ॥ स्थलचरनी 'लघन्य आंगूल ने. असंख्या- 
तमो भाग उक्र पृथू # गाउनी ॥ देचरनी जघन्य आल ने 
असंख्यातमो भाग उल्क पृथक्‌ धटदनी ।। उरपरनी जघन्य आंगू 
ङ मे.असंख्यातमे- माग उक्कर्ट पृथक्‌ योजननी ॥ खजपरनी जवन्य 
आंगृख ने असंरुयातपो भाग उच्छषटी पृथक्‌ धसुध्यनीं ॥ २ ॥ उत्तर 
वेकरेय नास्ति ॥ इद्रिय पांचोदीमे पंच पांच पावै ॥८॥ 

स्पिती-जघन्य पांचोरीनी अतथुहूतंमी उक्र जलचरनी कोड 
पूरवनो ॥ स्थलचरनी चर्यात्री हजार षरसनी ॥ खेचरनी वोत्तर 
जार वरसनी ॥ उरपरनी त्रेपन हजार व्रसनी शजपरनी .वंयाटीख 
इजार वरसनी ॥ २१॥ 

गति आगति-वावीसनी गदी ते विमानिक अयोतिषी व्रजीने 
रोष वावीस दंडकनी ॥ आगति दशनी चौरेद्रियवत्‌ ॥ २४ ॥ प्राण 
पावे नतर ॥ श्रोत्र वध्यो ॥ २५॥ 

रोषद्रार चौरेद्वियवत्‌ णवा ।। २६ ॥ इति ॥ 

* परथकू-तोयसे न्येकर नद्रतङ किये 
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॥ हिवे सभी पैचैदि उपर २६ दर्‌ कटे ठे॥ 


शरीर पावे चार ॥ गारीक टज्यो | १॥ यत्रवरहणा जघन्य 
सर्वनी आंगुचने अचख्यात्तमे भाग उक्छप्टी जछचरनी हजार योन- 
ननी ॥ स्यलचरनी ठे गानी ॥ खेचरनी पयश्‌ धनुपमी-॥ उस्प- 
रनी हजार योजननी ॥ युज परनी पृथक्‌ गाउनी ॥ ये भव धारणिक 
अवभ्यररणा कदी ॥ दि उत्तर करेय अवग्महणा सर्वेनी जघन्य आं लने 
संख्यातमो जाग ॥ उछप्यी सर्वनी नवक्ञे योजननी ॥२॥ क यग दे पत्र 
11२ सेठाण ढे पवर ४४॥ पाय परे ४।५॥ संज्ञा परै चार 
॥ ६ ॥ छेदा पति े। ७॥ इरी्र पति पांच ॥ ८ ॥ सुदुघा 
पावे पच ॥ प्रथम 1९1 सनी दे ॥ चसन्नी नाकि 1 १०॥ वेद 
पवि तीन ॥ ११॥ परना प्रेषे ॥ १२॥ दौ पत वीन ॥ 
॥१३ ॥ दर्न पदनि रीन ॥ केप दैन वर्मित ॥ १४ ॥ प्नान पत्रि 
भथम तीन ॥ १५] अङ्गान परै तीन ॥ १६ ॥ जोग पदे तेरा ॥ 
आहारक वितं ॥ १७॥ उपयोग परि सवर ॥ सीन ज्ञान तीन अ- 
ज्ञान सीन दशन ॥ १८ ॥ जहार जघन्य उच्छष्ट छे दिसनो च्रे 
॥ १९ ॥ उवाय ते एफ समपम जघन्य ॥ १-२-द-उपे उत्का 
असंरुयाता उपजे ॥ २० ॥ दिथिती जघन्य सर्यनी अूरहतनी ॥ 
उत्कृष्टी जछचर धरपर युनपरमी करोड २ पूरव॑नी ( पूर ॒श्रिसको 
किये ॥ शिर खाल करोऽ वर्षं छप्यत्र हजार क्रोड वर्षं बीते जि- 
सकफो एक पूरव किये ॥ ) स्यटचरनी तीन. पस्योपमरनी ॥ खेच- 
सिनी पर्योपमना असंख्याता भागनी ॥ २१ ॥ समरोहया असमो- 
घ्या मरण दोक्रुदी पत्रि ॥ २२॥ चत्रणते एकर समयमे जघन्य 
१-२-२३ चवे उक्ला असंख्याता च्रे ॥ २३ ।। गतागति ते स- 
पी तिय॑चपंनेदरीरी २४ नी गति ॥ आगनि २२ नी ॥२४॥ 
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भाण १० दर पावे ॥ २५॥ जोग ३ पति ॥ २६॥ 
॥ इति तिच पंचेग्रीनो वीसमो दंडक ॥ 


॥ हिवि एकबीसमो मनुष्यनो दंडः फे ठे॥ 


निनरा दोव मेद ॥ असनी मनुप्य १ ओर समनी मटुष्य २॥ 
सन्नी मनुप्यना भेद २ ॥ क्म भमि १ ओर अकम भूमि २॥ चि 
असन्नी मतुष्य उपरे २६ द्वार उतारिये छे ॥ ्षरीर पातै तीन पृथ्वी 
वत्‌ ॥ १ ॥ अवग्गहणा भव धारणिक्‌ जघन्य उत्कृष्ट आंदुरने अ- 
संख्यातो भाग ॥ २ ॥ संघयण १ पत्रे चस ॥ ३ ॥ सगण एक्‌ 
पावे चरम ॥ ४ ॥ कषाय चार पते ॥ ५॥ संज्ञा पते चार॥ ६॥ 
छेशञा पावे तीन प्रथम ॥ ७ ॥ ईद्रीय पत्रे पांच ॥ ८ ॥ सषद्घात 
परै तीन प्रथम ॥ ९ ॥ असन्नी हे ॥ सन्नी नास्ति ॥ १० ॥ वेदं 
पावै १ नरुसक ॥ ११ ॥ रना पावे चार ॥ अधूरी भथम ॥ १२ ॥ 
दृष्टी पायै एक ॥ मिथ्यादृष्टि ॥१३॥ दश्चण पत्रे एक ॥अचघ्ु ॥ १४1४६ 
ज्ञान नास्ति ॥ १५ ॥ अज्ञान दोय प्रथम पामे ॥ १६ ॥ जोग पते 
३ । उदारिक उदारिकनो मिश्र कामण जोग । १७ ॥ उपयोग पाबे 
तीन तथा चार ॥ पूर्ववत्‌ ॥ १८ ॥ आदार जघन्य उक्छृष्ट डे दिसनो 
टेरे ॥ १९ ॥ उववाय ते जघन्य एक समयमे १-२-२३ उपले 
उ्ृष्टा अशष॑ख्याता उपजे ॥ २० ॥ स्थिती जघन्य उत्कृष्ट अतर्थहू- 
तनी ॥ २१॥ समोदया असमोहया मरण दोंदी पते ॥ २२॥ 
प्वण एक समयमे जघन्य १-२-३ चे उच्छृ असंख्याता 
चवे 1 २३ ॥ गतागति ते अस्री मटुष्यनी दसफी गति ॥ पांच 
स्थावर । तीन विकल तिथच पंेद्री महुप्य । एवं दश ॥ आगति 


-------------- 





* सथा चेष वोष माने चष्ु, अचु ॥ 


भरण दूमरा-चघरदरं इक, २६९ 


ति 0 ५ „ ^ ति ट भ 
आटक्री ॥ पूर्वं कवय( भिसमेसु तउ वाउ ट्या | २४ ॥ प्राण पुत्रे 
आट ८ | मन वचन प्राण टया ॥२५॥ जोगपवे १ कागजोम ॥२६॥ 


॥ इति अस्री मतुप्य उपरे २६ द्र ॥ 


1 हिवे करम भूवी सन्नी मनुष्य उपरे २६ दार कटे ४॥ 


तेमां शरीर पवि पांच ॥ १ ॥ अवगहणा भव धारणिक्र सष 
चय जघन्य आंगरलने असंख्यातमे भाग उक्कृधी पचर धनुपनी ॥ 
उत्तर येक्रेय सथ्य जघन्य आंगखने संख्यातमे भाग उक्कृष्टी 
रख योजननी ॥ 


पांच भरतं पाच ईरवतं ये दस केतम छे आरा वर्ते | निसमे 
अबतर्पणी काल आश्री अवग्बहणा कहे ठे ॥ 


पेदे आरे छागतां २ गाडनी अवग्गहणा उत्तरतां २ गारनी ॥१९॥ 
दूने आरे छागतां दो २ गाञर्नी उतरतां एक गानी ॥३॥ तीजे आरे 
खागतां एक १ गाङनीं उतरतां पचसे ५०० धट्ुपनी ॥ ३॥ चोये आरे 
रागां पांचश्षे धठुपनी उतरतां सात ७ हातनी ॥ ४ ॥ पांचमे आरे 
खछागतां साव ७ हातनी उतरतां एक १ हातनी ॥ ५॥ छे आरे 
छागतां ९ एक हातनी उतरतां एक दात पठेरी ॥ ६ ॥ 


॥ हिवे उत्‌ सर्षणी काट आश्र अण्णा कटे ठे॥ 


पेहेको आरो खागता १ दथ मठेरी उतरतां एक हातनी ॥ दूनो आरो 
छागतां १ दातनीः उतरतां ७ हातनी ॥ २॥ तीनो आरो छागतां 
सात ७ हातनी उतरतां पांच धनुषनी ॥ ३॥ चेथो आरो खा- 
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गतां पांचरे धटुषनी उतरतां १ एक माञनी ॥ ४ ॥ पंचमो आसो 
लागतां १ एक गानी उतर्तां २ दोय माऊनी॥ ५॥ ष्टो यासो 
छागतां २ दोय गानी उतरलां ३ तीन गानी ॥ ६॥ 


पांचमाबिदेह्यै नघन्य आंगन असंख्यातये भाग उत्कृ्ी 
पाचशे धनुषनी ॥ २॥ 


संघयण एवे ठे | ३॥ सगण पत्रे ॐ ॥ ४॥ कषय पाते 
चार ॥ ५] सन्ना पावे चार॥ 8६ रेशा पावे | ७॥ इद्रिय 
पावे पाच ॥ ८ ॥ सङ्घद्यात पावे सात ॥ ९ ॥ सदी है । असन्नी 
नासि ॥ १०॥ वेद पावे तीन तथा अवेदी पिण हूते ॥ ११॥ 
परजा पवि ठे | १२॥ दृष्टी पावे तीन ॥ १३॥ दरशण पावे 
चार ॥ १४ ॥ ञान पावे पांच | १५ | अज्ञान पावे तीन ॥१६॥ 
जोग पावे पंधरा तथा अयोमी पणि हुवे ॥ १७ ॥ उपयोग पावे 
दारा ॥ १८ ॥ आहार जघन्य उर्छृट छे दिसनो स्वे ॥ १९॥ 
उववाय ते जघन्य एक समयमे १-२-२३ . उपजे उक्षा सं- 
ख्याता उप ॥ २० ॥ स्थिती सदय जघन्य अतदहृतेनी उच्छी 
रोड पूरव ॥ 


हिवे पांच भरं॒पांच शतम अवसर्षणी कट 
आश्री सथिती कटे के- 


पेहो आरो छागतां २ पटयोपमनी उतरर्ता २ पटयोपमनी 

॥ १॥ दूजो आरो खागतां २ पर्योपमनी उतस्तां १ पट्योपमनी 
॥ २॥ तीनो आरो छगतां १ पट्योपमनी उतरतां क्रोड पूरबनी 
' ॥ ३ ॥ चाथो आरो छागां ऋोड पूरषनी उतरतां एकसोवीस 
(१२०) वरसनी ।॥ ४ ॥ पांचमो आरो छागतां एकसोवीस (१५०) 
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घरसनी उतरतां दीस वरसमै ॥ ५॥ ष्टौ आरो लागतां बीस 
(२०) चरसनी उतरतां सोटे [१६) वरसनी ॥ 5 ॥ 


॥ दिवि उत्‌ सर्षणी काट आश्री स्थिती कदे ठे॥ 


पेटरो आरो छागतां १६ वरसनी उतरतां २० बरसनी ॥ १॥ 
दनो आरो छागतां २० वरसी उतरतां १२० वरसनी ॥ २॥ 
तीजो आरो छागां १२० वरसनी उतरतां कोड परवनी ॥ २ ॥ 
चौथो आरो खागतां क्रोड पूखनी उनरतां एफ पश्योपममनी ॥ १॥ 
पायो आसे खागतां एक पटयोपमनी उत्तरतां २ पर्योपमनी ॥ ५॥ 
ख्हो आरो छागतां २ पस्योपमनी उत्तरतां ३ पट्योपमनी ॥ ६ ॥ 
पांचमाबिदेहमां जघन्य अंतयहूरतनी उक कोड पूरनी # ॥२१॥ 


समोदया असमोहया मरण दोय पावे ॥ २२ ॥ चवण एक स- 
मये जघन्य १-२-२३ चवे ॥ उक्कृष्ा असंख्याता चवे ॥ २३ ॥ 
गतागति कमभूमी सन्री मयुप्यनी गत २४ दंडकनी ॥ आगत २२ 
नी तेउ बानो दंडक वजीं ॥ २४ ॥ भाण पावे दस ॥ २५ ॥ 
जोग पावे ३ | मनजोग । वचनजोग । कायजोग | २६ ॥ इति ॥ 


॥ हवे युय॒लिकि मनुष्य उपरे २६ दार कटे ठे ॥ 


शरीर पावे तीन उदार तेनस कर्मण ॥ १ ॥ अवगहणा 
भेव पारणिक जघन्य पांचदो धुप जान्नेरी सत्कृष्टी २ गाङनीं कर्म 
भृमि यु्छिया आभी कदी ॥ हिवि अक्मं॑भूमी युश॒रीया आश्री 
कटे छे ॥ पांच देष्कुर पांच उत्तरकरुरूमे नघन्य देश उणी ३ गा- 


# रोड पूरथसे अधिक भारतो तथा पाचके धुनुपसे अधिक भ- 
अमाहणा युगुखिक मनुप्यके शिवाय अन्य मनुण्यकी न होय. 
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उ्मी ॥ उत्ृष्टी ३ गानी ॥ पांच हरिवाप्न पांच रम्यकवासर्भ 
जघन्य देश उणी २ गाञनी उक्करष्टी २ गानी पच दमय 
पाच हरणवयमे जघन्य देश उणी २ गाठनी उत्कृधी १ गायनी ॥ 
छप्पन अंतर्दीपामर ( ८०० ) आटरो ध्चुपनी ॥ २ ॥ शंघ्रयण षवे 
१ वजन ऋषभ नाराच संघयण ॥| ३ ॥ संटाग पावे १ सम चौरंस 
॥ ४ ॥ कषाय पावे चार८(४)॥५॥ सज्ञा पवे चार८(४) 
॥ & ॥ ठेशा पावे ४ पेदेरी ॥ ७ ॥ दइद्रीय पावे पांच ( ५)॥८॥ 
स्ुद्घात पे तीन [ ३ ] पथम ॥ ९ ॥ सन्नी हे असन्नी नास्ति 
॥ १० ॥ वेद पावे दोय (२) ॥ ११॥ परना पवि ङे॥ १२॥ 
दी पवि ( १) एक मिथ्यादृष्ठी प्यसूं ऊणां आउखावामे ॥ 
१ पटयोपमस्रं छेकर तीन पस्योपमनो आउखातांइ्‌ दृष्टी प्रे (२) 
दोय ॥ सम्यङदष्टी ओर मिथ्या ॥ १३ ॥ दशेन पवे [ २] 
दोय चष दश्चन ओर अचक्षु देन ॥ १४॥ जञांन एक पर्योपमघ्र 
उणा आउखावामा्ै नासि ॥ एक पल्योप्यप्न्‌ तीन पद्यो- 
पमना आरखावावमे ज्ञन परते (२) दोव मथम ॥ १५॥ 
अज्ञान पावे दोय (२) ॥ १६ ॥ जोग पावे ग्यारा ४ मनका ४ व- 
चनका ॥ एवं ८ ॥ उदारिक ॥ ९ ॥ उदारिकनो मिश्र ॥ १० ॥ 
कार्मण ॥ एवं ११ ॥ १७ ॥ उपयोग १ पदयोपमस्न्‌ उणा आरखा- 
वागामे ४ पावे ॥ अङ्गान दोय, दश्चेण दोय ॥ एक पल्योपमना आ- 
उखाम्ं २ पट्योपमना आउखातांई्‌ उपयोग पावे छे ॥ २ ज्ञान 
२ अज्ञान २ दरसण ॥ १८ ॥ आहार जघन्य उत्कृष्ट के द्िसनो ठेवै 
॥ १९ ॥ उववाय एक समयमे जघन्य १-२-२३ उपने उक्कृष्टा 
संख्याता छपे ॥ २० ॥ स्थिति जघन्य क्रोड पूरव ना्तेरी उक्छृ- 
टी तीन परयोपमनी ॥ ये कमं भूमिक जुमीया आश्री करी ॥ हिवि 
सकमभूमि आश्री कहे छे ॥ पांच देवम ॥ पच उत्तरङुरुपे ॥ 


\ 
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जघन्य दे उणी तीन पल्योपमनी उक्करस्यी ३ पल्योपयनी ॥ पांच 
हरिस पाच रपक्व।सप जयन्पर दे उणी २ पन्पोपमनी उत्कृष्य 
२ पलयोएमनी पाच हेपव्रय पांच एग्णबरयुम जघन्य देश उण्ी १ 
पस्योपमनी उत्करे १ पत्ोएमरी ॥ चपन्न (५६) अतर्‌ द्विपामं ज- 
घन्य उच्छृ पटण्यप्मरा असंख्णतमा भागरी ॥ २१ ॥ समोध्या 
असमोहया मरण २ प्रवे ॥ २२॥ चवण एकर समप्रमे जघन्य 
१-२--३ चवे लकृ संख्याता चवे | २२ ॥ गतागति एक पयस 
उणा आरखागारा जुगटियाकी ओर छपन्न (५६) अतर्रीपरी 
जुगलियिी | गति ११ नी १० दस भनति अर दाणव्यं॑तर्‌ 
एवं ११॥ पांच देवकर पांच उत्तगफृर्‌ पांच हस्प पांच रप- 
छवा पांच हेमत्रय पांच परणव्रय ष्‌ (३०) अक्रमं परि युगि 
यांनी १३ दी गति ॥ ज्योतिषी विमाणीक ॥ ए २ ठंडफ़ वध्या ॥ 
आगति सवर जुगलियांनी २ नी ॥ तियंच पर्चद्री (४) ओर मर्ुप्य 
(२) ॥ २४॥ पाण १० प्रवि || २५॥ जोग ३ पत्रे ॥ २६॥ 


इति ईंकवीसमो मतु्यनो ठंडक ॥ 
॥ हिवे २२मो बाणव्यंतसना दंटक उपर २६ दार करे ठे॥ 


वाणव्यैतरनो अधिकार भवनपतीनी परे जांणत्रो (नवर) आ- 
उखानो फेर ॥ बाणव्यंतर देवतानो आरखो जवन्य १० हजार व- 
रसनो उत्करो १ परयोषमनो ॥ वाणग्यतरसोनी दीनो जघन्य १० 
हजार वर्सनो उको अद्ध पय्योपमनो ॥ एति २२ मो गणव्यंतानो 
दइक | 


॥ छि ज्योतिषीनो अधि हर्‌ कष्य ठे ॥ 


तेवीस दाग तो भव्रनपतिनी परे जांगवा ॥ कप ३ गोन 
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पेर ॥ छेका १ तेन्‌ ॥ ८ ॥ सनरीदै । अस्री नास्ति असपरी 
मी ज्योतिषी पिषागीकफमे उपजे नदी ॥ १० ॥ सिवतीते चद्रपानी 
जघन्य १ परयोपपना चोथा भागनी उक्ृष्टी १ पस्योपम १ राख 
वरसनी तेदनी देवीनी जध्रन्य पररयापमना ध्चोया भागनी उ्छृष्डी 
अद्धं परयोपम पांचसे वरसनी ॥ ग्रहनी जघन्य तो पूर्ववत्‌ उत्प 
१ पटयोपम १ हजार वरसनी तेहनी देवीनी जघन्य पूर्ववत्‌ उक्कृष्यै 
अद्ध पट्योपमनी ॥ नक्नत्रनी जघन्य पूर्ववत्‌ उत्ृष्यी अद्ध परयोप- 
पनी ॥ नक्षत्रनी देवीनी जघन्य परयोपमनो चोधो भाग उक्कृष्यो 
प्ररयोपमनो चोथो भाग जान्यो ॥ तारानी जघन्य पल्योपमना < मा 
भागनी तेहनी देरीनी जघन्य परयोपमनो ८ मो भाग उककृष्टी पद्यो- 
पमना ८ मो भाग जाञ्चेरी ॥ ए पांचानी स्थिति जानी याश्रीना- 
णवी ॥ इ्रनी तो उक्छृष्टीज हुवे ॥ 


॥ इति २३ मो स्योतिषिनो दंडक ॥ 
॥ हिव विभाणिङ्‌ देवतां उपर २६ दार कटे ठे ॥ 


परिमाणिक देवति १२ तो स्वर्गं तेहनां नाम ॥ सधम देवटोक 
(१) शान देवटोक्र ८ २ ) सनत्कुमार देवरोक ( ३ > मारददर देव- 
खोक (४) बह्यदेवरोक (५) लांतक देवलोक ५६) महा 
शुक्र देवोक [ ७ ] सरक्चार दे° (८) आनत देररोक (९? भाणत 
दे° ८ १० › आरण दे० ( ११) अच्युत दे ( १२) छि नव- 
गीवेकके नामः ॥ भद्र (१) सुभद्र (२) सुजात [२] खमानस (४) 
मिय दर्शने ५) खदने (६) अमोघ (७) खमि भद्र ८) जसोधर्‌ 
(९) ॥ सवि पांच अणुत्तर पिमाणके नामः-व्रिजयं (१) विजयंत (२, 
जयन (३) अपरनिन (४) सर्शसिद्ध (५) एतं २६ याभ ॥ 
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शरीर तो ३ पुत्र वरक्रिय १ तेजस २ कारमण३॥ १॥ अ- 
चमाहणा भव धारणीक समुचय जघन्य आंगरुखने असंख्यातमे भाग- 
नी उक्ृप्यी ७ हाती ॥ उत्तर वरकरेय जघन्य आं लने संसूयातमे 
भागनी उन्कृष्टी खात योजननी ॥ बारां देवलोक आगे उत्तर 


चेक्रिय नस्ति ॥ 
॥ हिवे मवधारणिक पलरी न्यारी २ कटे ठे॥ 


पद्िखा दूना स्वर्ममे ७ दाननी ॥ तीजा चौधामे ६ दतनी॥ पांच- 
यं उष्म ५ हातनी ॥ सात्तमं आमां  .हायनी॥ ९ नवमां दसमां 
इग्यारा वारम २ दाथनी | नव््रैवेकमे २ दाथनी ॥ पांच अणु- 
त्तर विमाणर्मं १ दाथनी ॥ २॥ संघयण नास्ति ॥ ३ ॥ सटण भ- 
अनपतिनी परे ॥ ४॥ कपाय पावे चार ॥ ५॥ सज्ञा पावे चार 
॥ ६ ॥ छेषा पावे सयुचय ३-तञ्‌ १ पदम २ शक्रे ॥ दिवि 
न्यारी २ कटे दे॥ पटखा दृजामे तज्‌ ॥ तीजा चोथा पांचमामे 
पड्म ॥ छष्रायी आगे शृ्ठ ॥७॥ इद्रिय पावे पांच ॥८॥ 
सथुद्यात पप्र प्रपर पांच ॥ १२ पां स्वरगता पर्ति 
रूप दै॥ अगे ३ तो शततिख्प तेजस वैक्रिय सत्तार्पदै 
॥ ९॥ सन्नी रै अस्री नान्ति॥ १०॥ वेद पिला दुनामें 
२पावे-ष्ी चेद१ पुस्पं वेद आगे १ पुरुष बेद॥ ११॥ 
परना ५ भवन पतीवत्‌ ।॥। १२ ॥ दृष्टी १२ मां स्वगता ३। नव- 
्रीवेक्मे २ सम्यक्‌ द्यी १ मिध्यारप्यी २॥ पांच अणुत्त षिमा- 
नम १ सम्यगरष्टी | १३ ॥ ररसण पावे ॥ १५ ॥ स्नान पवि ३ 
\॥ १५॥ अज्ञान ३ नवग्रीवेकतांरः अणुकत्तर विमाने अग्गान 
नासि ॥ १६॥ जोग ११ चार पनरा ४ वचनरा वेक्रिय वेग्रियना 
मिश्र कारण ॥ १७ ॥ उपयोग नव गरवेकरताईं ९ पपै अणुत्तर रि 
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मानम उपयोग पावे छे ॥ २ अज्ञान नास्ति ॥ १८ ॥ आहार नघ- 
न्य उक्कृष्ट छे दिसमो खेवे ॥ १९ ॥ उवदाय ते ८ मां स्वरगता 
एक समयम जघन्य १-२-२ उपञे उष्टा असंख्याता उप्जे ॥ 
९ मां स्वरगसं आगे जघन्य १-२-३ उपने उत्कृष्टा संख्याता 
उपजे | २० ॥ स्थिति सपुचय जघन्य १ परयोपमनी उत्ृष्टी ३३ 
सागरनी ॥ 


 ॥ न्यारी न्यारी कटे ठे ॥ 


पेखा देवलोकरमे जघन्य १-पस्योपमनी उ्कृष्टी दो सागरनौ॥ 
देषीनी जाति दोय परिृदीता १ ओर अपरिृदीता ॥ परिदरदीतानी 
स्थिती जघन्य १ पदयोपमनी उककृष्टी सात पल्योपमनी ॥ अपरि 
` हीतानी स्थिती जघन्य. १ परयोपमनी इक्छरष्टी ५० षस्योपमनौ ॥ 
दूना देवलोकमा जघन्य १ पर्योपम नाञ्ञरी उक्कृष्टी दोसागर जाङ्षरी 
| देवी परिश्दीतानी जघन्य १ परयोपमनी जाक्षेरी उत्कृष्य नव 
पस्योपमनी अपरिग्रदीतानी जघन्य १ पस्योपम जाद्चरी उकृष्टी ५५ 
परयोपमनी ॥ तीना देवलोके जघन्य २ सागरनी उक्छृष्टी ७ 
सागरनीं ॥ चोथा देवरोकमे जघन्य २ सागर जान्नेरी उक्कृष्टी ७ 
सागर जाक्षेरी ॥ पंचमे देवखोकमे जघन्य ७ सागरनी उकष्टी १० 
सागरनी ॥ च्छे देवरोकमे जघन्य १० सामरनी उक्कृष्टी १४ सा- 
गरनी ॥ सातमां देवलोके जघन्य १४ सागरनी उक्ष्यै १४ 
सागरी ।। < म देवलोके जघन्य १७ सागरनो उक्कृष्टी १८ 
सागरनी ॥ ९ मा देवरोषमे जघन्य १८ सागरनी उकृष्ठी १५ 
सागरनी ॥ १० मा देवलोके जघन्य १९ सागरनी उक्कृष्टी २ 
सागरनी ॥ ग्यारमां देवलोकं जघन्य २० सागरनी उक्छृष्टी २ 
_ सागरनी ॥ बारा देवलोके जघन्य २१ पागरनी उकृष्टी : 
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सामरनी ॥ प्रयम ग्रेवेफमे जयन २२ सागरनी उककृष्यै २३ सा- 
गरनी ॥ दूज त्रकमे जघन्य २३ सगरनी ॥ उकृष्टो २४ साग- 
रमी ।८निजा गैवेकम जघन्य २४ सागरनी । उकृप्टी २५ सागर- 
नी । चोया गेवेकम जघन्य ५ सागरनी । उतृप्यै २६ सागरनी। 
पांचमा गरैवेकमं) जघन्य >£ सागरनी । उकृष्टी २७ सागरी । 
छे ग्रेवेक्मे जघन्य २७ सागरनी । उक्कृी २८ सागरी । सत- 
वाँ ग्रेेकमे जयन्य २८ सागरनी । उकृपी २९ सागरनी । आ- 
मं प्रैेकये जघन्य ०९ सागरनी । उककष्टी ३० सागर्नी । नवमां 
्रैवेकम| जघन्य ३० सणरनी । उक्कृष्यौ ३१ सगरनी । विजवंता- 
दिक चार"अमुंत्तर परिमान्मे जघन्य ३१ सागरनी । उ्ृष्टी ३३ 
सागरनी । सर्वार्थं सिदध तरिमानमे जधन्य उत्कृष्ट ३२ सागरनी 
॥२१॥ मरण समोदया असमोहया दोत्तूरी पवे | २२॥ चण आ- 
यमां सखगताई जघन्य पकर समम ॥ !-२-३ चवे ॥ उरछृष्टा 
असंख्याता चे ॥ नवमा स्परमसू ठेकर सवौथं सिद्धता 


जघन्य एक समयमे ॥ १-२-२३ चवे । उक्छृष्टौ संख्याता 
चये ॥ २३ ॥ गतागति परा दूना देवरोकनी पांचकी गती । 
घादर पृथ्वी (१) पाणी (२) वनस्पति (३) तियैच पंचर [४] 
मनुष्य (५) एवं (५) भामति दोयनी तिर्मैच पर्दी (१) मतुप्य 
[२] ए दोय तीजा स्वरस केकर आटमा स्वरगता दोयकी गति दो- 
यदी आगति ॥ तियैच पर्च्रीय ओर मरुष्य ॥ नवमा सर्भश्रं ठेकर 
स्वार्थसिद्धतांर एक मतुष्यनी गति ओर आगति ॥२४॥ पराण पावे 
(१०) ॥ २५ ॥ जोग पावे (२) पन जोग । वचन जोग । काय 
जोग ॥ २६॥ 


॥ इति २४'मो विमानिक देवनो दंडक ॥ 
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हि सिद्धनेो द्रर कदे े॥ श्ररीर नथी अशषरीरी दै॥१॥ 
अवग्गहणा जघन्य एक हात आद आंगुनी ॥ मदम चार हत सोढ 
अगुलनी ॥ उक्कृष्टी (३३३) धनुष बत्तीस आंगुलनी ॥ या आतम 
भदेषांरी अवगगहणा जाणवी ॥ २ ॥ संघयण नास्ति । असंघयणी 
है॥ ३ ॥ संगण नास्ति । अमूर्तिक रै ॥ ४ ॥ कषाय नासि । 
अकषायी दै ॥ ५ ॥ संज्ञा नास्ति। नो सन्ना दत्ता है ॥ ६॥ चेश 
नासि । अखेशी रै ॥ ७ ॥ इद्रिय नास्ति । अनि्िय रहै ॥८॥ 
सयुद्धात नासि । असयुदूवाती रे ॥ ९ ॥ सन्नी असन्नी नासि । 
नोसन्नी नोअसन्नी है ॥ १० ॥ वेद नास्ति । अवेदीहै ॥ ११ ॥ 
परजा नास्ति । नोप्रनाप्र नोअप्रनाप्त है ॥ १२ ॥ हषी एक 
सम्यक्‌ दृष्टी हे ॥ १२॥ द्रसण एक केवल दरसण है ॥१९॥ 
ग्यांन एक केवल ज्ञान पावे ॥ १५॥ अज्ञान नास्ति ॥ १६ ॥ जोग 
नास्ति । अयोगी है ॥ १७ ॥ उपयोग पावे दोय केवलज्ञान (१) 
केव द्रसण (२) ॥ १८॥ अहारं नासि । अणाहारीक दहै ॥ १९॥ 
उवगाय ते उपजवो नास्ति । एक समयमे सिद्ध हवे तो १-२-२ 
उतकृ ^१०८) सिद्ध होवे १ सो ३२. तांई सीमे तो ८ समाई 
सीजे ॥ तेतीससो ४८ टाई सीज्ञे तो ७ समातांरं सीक्षे ॥ शणंचा- 
ससोसा्ता सीक्चे तो & समतां सीक्ने(६१ सो ४२) 
दा सीकषे तो ५ समाता सीक्ञे ॥ (७३ सो ८४ ) तई -सीक्षे तो 
४ समाति सीने ॥ (८५ सो ९६ ) ताह सीन्नेतो ३ समतां 
सीक्षे ॥ (७ सो १०२) तह सीसे तो. २ सपार्ह 
सीक्चे ॥ (१०२ सो १०८) तां सीक्चे तो एक समातांई सीक्षे ॥ 
पटे पिरह पडे ॥ २० ॥ भिति आगु कर्मनी नासि। एकसिद्ध आश्र 
५ सादये अपल्नव सीये ” कटिजे ) आदिर । अंत नथी । घणा 
सिद्ध आश्री ५ अणाईये अपललवसीये ” ८ यान ) आद्रिमी नासि 
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ओर अतभ नास्ति ॥ २१॥ समोहया असमा मरण दोही 
नासि ॥ २२ ॥ चवण नास्ति ॥ २३ ॥ गतागति नास्ति आगति 
१ मनुप्यना दंडकनी ॥२४ ॥ भरण नास्ति । निश्चय माण पावे (४) 
मरु [१] सत्ता [२] बोघ (द) चेतन (४) ॥ २५॥ योग नास्ति 
अयोगी ह ॥ २६ ॥ । 


] इति सिद्ध द्वार ॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त गिरोमणो द्वितीय खण्डे 
रघुदंडकाल्यं दिनी प्रकरणम्‌ ॥ 
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दिवि प्रथम नाष दारके ठे ॥ सात मास्णीके नाष 


रतनपभा (१) सकरभा (२) वादधपमा (३) पंखपभा (४) 
धूम्रभभा (५) तमपरमा (६) तमातमममा (७) इति नाम्रा ॥ १ ॥ 
दिवि पिंडद्रार फटे > ॥ पेदेटी नारकीनो एक खख अची हनार 
( १८०००० ) योजनरौ पिंड भिण एक हनार ८ १००० ) यौ- 
जन उपर छाडिजे ॥ अर एक हजार योजन नीचे छोडिले (१०००) 
बीच एक राख अगयादात्तर (१७८०००) हजार योजनकी पोखाड 
छे ॥ तिणमे तेरे पाथडा आर वारा आंतरा छ ॥ १ ॥ दूजी ना- 
रकीनो एक राख वत्तीस दजार (१३२२०००) योजननो पिंड जिण- 
मसं एक हजार योजन उपर छोडिजे ॥ ओर एक ईनार योजन 
नी वे छोडिजे ॥ वीरम एक खाख तीसहनारं (१३००००) योज 
ननी पोखाड छे ॥ तिष्य इग्यारे पाथडा ओर्‌ दस आतर ठे ॥२॥ 
तीजी नारकीने एक छाख अहमवीस हयार ८ १२८००० ) योन- 
ननो पिड निणमेसं एक हनार योजन उपर छोडिजि ॥ ओर एक 
हजार योजन नीव छोडिजे ॥ वीचमे एक कख छन्वीस दनाः 
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( १५८६००० ) योजनकी पोर दे | तिणम नव पायडा अर 
आढ आंनरा छ | २॥ योधी नारफीनो षक छख वीप हजार 
( १२०००० ) योजननो पिड परिणः सं एक पजार्‌ योजम्‌ उपर 
स्मेडिजे ॥ ओर पक्र नार्‌ योजन नीचे छोडिजे ॥ वीचम एक 
खा अरग हजार ( १८००० >) योजनश्री पोलाड ठे ॥ तिणमं 
सान पाथडा ठे आंत छे | | पचमी नार्छीनो एक ट्ख 
अग्‌ दजार्‌ ( ११८००० ) योजननो पिड जिणय्च्‌ एक हजार 
योजन उपर छोटिज ॥ ओर एवः हजार योजन नीये शोडिने ॥ 
चीचमे एक घा सोता हजार ८ ११६००० ) योजनवो पोलाद 
चे || पणर पांच पांयडा चार जतरा छे ॥ ५॥ छटी नारकीनो 
एक लारू सोे हजार योजननो पिंड निणमसं एकः हजार योजन 
उपर छोरिजे ॥ जर एक हजार योजन नीचे प्नोडिजे ॥ वीचमे 
एक लाख चत्रदे हजार योजनकी पेखाड डे | तिणमे तीन पाथा 
दोय अरा डे ॥ ६ ॥ सातमी नारकीनो एक लख आर हनार 
योजननो पिड जनिणमेमं साडा वावरनन इनार योजन ऊपर छोढिजे॥ 
ओर साडा बावन हजार योजन नीचे छोडिजे ॥ वीचमे तीन ई 
जार योजनव पोलाड ठे ॥ निणमे पाथडो एक आंतरो नधी 


|| इति पदि द्वार ॥३॥ 


॥ हिव अंतर्दीर कटे ठे ॥ 


पटी नारी प्रत्येक पाथटे उग्यारे हजार (११५४३) पां- 


चरे तयारीष योजन एक योजना लायी दोय मायो अतर्‌ 
छ ॥ १॥ दूजी नारकीके परसयेक पाथटे न हनार सा शे योजन 
को उतरे || >॥ तीजी नारकी पव्येक पाथ वरा हनाए 
पेंगाचारगे योजनको अनर छ ॥३॥ चो नारकीके प्रसवे 


1 
[१ 
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पाथडे (१६१६६) सोढे हजार एकस छतर योजनभर एक योजनक्रा 
त्यायीभा दो भागनो अतर डे॥ ॥ पंचमी मारकीके प्ररयेक 
पाथडे सत्रा पचीस दजार [२५२५० ] योजनको अंतर छे ॥ ५॥ 
छदी नारकीके पत्येक पाथडे साडा बावन हनार [५२५००] यो 


जनको अतर ङे ॥ ६॥ सातमी नारकीर्मे पाथडोखे पिण अर 
मथी ॥ ७॥ 


॥ इति अतद्रर ॥ ३॥ 


॥ शिवि नरश्वासा दयार के के ॥ 


पदेखी नारीना तीस लाख नरकावासा [१] दूजी नारकीना 
( २५००००० ) पचीस लाख नरकावासा (२ ) तीगी नारकीना 
[ १५००००० ] पेथरा छाख नरकावासा ॥ ३ ॥ चौथी नारकीना 
दस खख [ १०००००० ] नरकाव्रासा ॥ ४ ॥ पांचमी नारकीना 
तीन खाख ( ३००००० ) नरकावास्ा ॥ ५॥ चटी नारकीना एक 
खाख नरफावा।सा (१०००००) ॥ ६ ॥ सतवी नारकीना [५] पांच 
नरकावासा ॥ ७ ॥ एवे सवं पिदी सातां शै नारकीना चक्च्याश्ची 
लाख (८४०००००) नरकावास्षा जावा ॥ 


॥ हिवि नस्छावासा कितना ठा चोडाकेते कटे ठे॥ 


केइएक नरकावासा संख्याता येाजनक्रा ठे॥ केइ एक असंख्याता 
येाजनका हे ॥ संख्याता असंख्याना योजनको मान कटे े॥ एक शीध् 
गतीनो धणी तथा चप गतीनो घणी देवता आठ छा पचास दनार्‌ 
साते चाटीच योजनको एक द्ग भरे। उसी चाछ्से डे महिना 
तक चाठे ॥ ओर चान्नां जिननो क्षेत्र स्पक्ञं उद्रको सगव्याना 


१ मि = 
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धोजन किये ॥ ओरं असंख्याता योजनदी गणती नथी।॥ संख्याता 

पोजनका नरकावासा्म संख्याता =-रकीको नेरा छे ॥ ओर 

असंख्याता योननका नग्कावास्ाम असंरूयाता नारकीना नेरियाछ 
॥ इति नरका वासा परमाणं द्वार ॥ ४॥ 


तवि अरोक दवार कदे ठे ॥ ५॥ पेटी नारदम बारा यो- 
जन पीछे अलोक छे ॥ १॥ दूजी नारकी दारा योजन 1 एक यो- 
जननो तीन माग पठे अरोक छे ॥ > ॥ तीनी नास्म तेस यो 
जन ॥ पठे अरोक ठे ॥ २ ॥ चौधी नारकीपर्‌ चका योजन पठे 
अलोक छ ॥ ४ ॥ पचमी नारीम्‌ चवदा योजनकरा एक भाग पे 
अरोक छे ॥ ५॥ छी नारकीं पंधरा योजनका दोयं भाग पीडे 
अदो उ ॥६॥ साती नारकीद्रं सोर योजन पठे अलोक खे ॥ ७॥ 

॥ ३ति अरोक द्वार ॥ ५ ॥ 

ववि केच वेदना द्वार फे छे ॥ नारकीमे दस पकारकी क्षेत्र 
वेदना ॥ अन॑दी शू ( १) अनी तृषा ( २ ) अनंतो क्रीत (३) 
अनंत उष्ण ( ४ ) अनंतो पराधीनपणो (५१ अनैतीदद्ा (६ ) 
अनेतीखाज (७ > अनतोभय ( ८ ) जनतो सोक (९? अनंती 
जरा ॥ १० ॥ ये दस मरकारनी त्र वेदना नरना नैरिया शा- 
शती भोगवे 3 

॥ इति पतर वेदना द्वार ॥ ६ ॥ 

नवि मवनपति द्वार के ठे ॥ पेट ` नारकी वारा अता 
फा निणमेसं दोय आंतसा छोड दीने ॥ शेपं दसं आंतरामे दस 
अकारक भबनपति रदे ॐ ॥ अघर इमार ( १ ) नाग हमार (२, 
सुवै दमार्‌ ( ३ ) विषत्ुमार ( ४ ) अग्नी दमार्‌ ॥ ५॥ प्रीष 
कुमार ॥ ६ ॥ उदपि हमार ॥ ५ ॥ दक्षि कपार ॥ ८ ॥ बगरु इ 
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मार ॥ ९ ॥ स्तनित हमार ॥ १० ॥ एवं दश्च ॥ अष्ुर हमारे 
राखदीको चिन्द ॥ नाग कुमारक सपंको चिन्ह ॥ सुवण इुमारके 
गरूड पलीको चिम्द्‌ \ विदलुमारके वच्रको चिन्द ॥ अग्नी इमा- 
रके पूरण कटशको चन्द ॥ द्रीप मारके सिहका चिन्ह ॥ उदधि 
कुमारक घोडाका चिन्ह ॥ दिति मारके हातीको चिन्दं । वष्यद- 
मारके मच्छक। चिन्द्‌ ॥ स्तनित इमारके वद्धे मान सरावख(को चन्द्‌ ॥ 

ए दश्च भकारदा सुवन पतियेका सात क्रोड वहैत्तर छाल भ- 
वन छ |¦ चार क्रोड छे खख दक्षिण दिका मवनपत्याकां भवन 
छे ॥ न्यारा न्यारा कहे े॥ 


दधिण दिशके असुर हुसारङ़े २४००००० चौतिसर राख 
भवन ॥ नागहुयारॐे चयारीस खा भवन ॥ सुवणं इमारके अड- 
तीस छाख भवन ॥ वि्यत्दुमारके चारीद खख भवन ॥ असनीक्- 
मारक चालीस ला पदन  द्रीपह्यारफे रीस खाल भवन ॥ 
यद इमार्कं चाटीस सख भदन ॥ दिरीङमारके चाटीस्र लाख 
भवन ॥ वुहपएरके एकस छप भवम्‌ ॥ स्तनित कुदारके चालिस 
छा भवन ॥ ए दक्षिण दिके सुदनपस्याव्मं भवन क्या ॥ 

दिवि उत्तरदिशके शवनपरयश्ं ' सवनकी संख्या कहे छ ॥ 
असुर कुमारके [ ३०००००० ] दीस छाल भवन ॥ नागङ्कमार 
फे चाटीस खाख भवन ॥ घुदणं छुमारके चोतिस छाख भवन ॥ 
वायुः कुमारके छयाटीस खाल भवन शेष 8 युवनपत्याके छतीस २ 
३६ छाख युचन जाणवा ॥ एवं सर्वं भि्ी सात क्रोड वेदेत्तर राख 
सखन इदा ५ 

दिवे भवनोको खांबापणा तथा चौडापणौ कहे छे ॥ कईएक 
भवन संख्याता योजनका छे ॥ कदृएक भवन असंख्याता योजनका छे 

1 इतति भवनपतिद्रार ॥ ७ ॥ 
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हवि बाणन्यंतदद्रार कहू टे ॥ पेटी नारीनी एक हजार 
योजनकी उपरी दीकरी कटी ॥ निण्मरसूं सो योजन उपर छोडि- 
ले ओर सो योजन नीचे छोठिने॥ वीचर्र आयसे योजनकी पोर 
छे ॥ तिणमे यसंख्याता “सोटे-नानकम “ गणव्येतर देवतां ओका , 
नगर छे॥ प्क एक नगर जप्रन्य भररलकषेत्र भार्ण ` मन्म मदा 
विदे परमाण उतकृ जंबुरीप परमाण मोटा ठे ॥ एकर एक भवन सवासो 
सवासो योजनका ठंव्रा चोडा) जिग पात, ताव वा 
सरोत्रर पोखरणी सिद्धायतन ध्वजा एता वाददी उत्यापिकि आदि 
टै ” पांच थकारना मख गण व्वंनर्‌ देद भोग स्या छे 


॥ इति बाणव्यंतर देददरार ॥ ८ ॥ 
॥ इति सिद्धान्त शियैणो द्वितीय खण्डे भवनः- 
दास्यं तृतीय प्रकणत्‌ 
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॥ प्रद्ररण 
<> । 


जंबुद्रीपमां दोय उद्रमा दोय सयं एकसो खी अतगह छप्पन न- 
षज एक राख तेहतीस हजार नवसे पचास ऋोडा ऋोदी तारा डे॥ 
सुयना एकसो चवव्याङ्नी ( १८४ ) मांडा डे ॥ -तमां ६१ वस 
मांडला जबुदरीपनी जगतीथी मांदी एकसो अदी योजन जार्ये एरी 
सुधीमां छे अने जगतीथी ३२० तीनसोतीस्र जोजन {लवण सथु- 
द्मां जाइये एटरी सुधीमां एकसो उयुणीस मांडला ठे ॥ सर्वं मिटी . 
पांचरो दश [५१०] योजनमां ( १८४) एकसो चवय्याशीं मंडला 
रह्मा छे ॥ सर्वाभ्यंतर [पथम्‌] मंडर्थी बाहिरा अने छटा मंडला 
के पांचरे दश दोजनकी छेदी छे ॥ एकेक मांडलाके परस्पर दो दो 
योजननी छेदी छे ॥ सरुयनो विमान एक योजनना € भाग्‌ खांबो 
पहरो ऊ ॥ अने २४ भागनो नाडो छे 1 'जबुदरीपमां सूनो भथम 
माडरो मेरु पर्वतथी (४४८२०) योजनम छेटे छे ॥ ईम मांडठे २ 
दोदो योजनने इ भाग वधारता छट १८४ मो मांडरो मेथी 
(४५३३०) योजननने छेरे आवे इम छेखा मांडखाथी मांरिरे २ 
मांडे आवतामां (२) जोजनने ६ भाग घाता जाव रथम प्रंडट 
( ४४८२० › योजनने छेटे आवे ॥ सर्वाभ्यंतर ( पथम ) मादर 
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(९९६४०) योजनद्ुं खत पदोद्‌ 2 ॥ ने तेनि परिप्रि (२३१५०८९) 
योजन जाक्चेरानि डे ॥१॥ जो महो [९९६४५] योजनने ३१ भागव 
खबू परोद ॐ, ने तेनि परिषि (३१५९१०७) योजननि ञे दम नि- 
फर्ता छांवपणा परोटपणामां (५) योजन ॐ भाग वासा ने 
परिधिमां अटरे योजन दधारता छेदे (१८४) भूधांडलो (१००६६५०) 
योजनं संतु परो छ ने तनि परिषि (३१८३१५) योजननी छे 
श्प ठेला संडख्यी पाटिटे मांडे पवेश्न करता पण पूरवक्त 
रीते खंवपणां पटोख्पणां परिषिमांथी पूर्वोक्त रीते पयढतां 
जाव प्रथम मांडा छव पोख्पणुं तथा परिषि आवे 
जीवार सूयं सर्बाभ्यितर ८ मथम ) मंडलने आध्िने गति करे ति- 
वारे एक यहं ( ५२५१ ) योजननेँ ॐ भाग चाठे ॥ तिवारे 
इना मटुष्यने' ( ४७२६३ ) योजननँ ॐ भाग वेगरेथी उगतो 
मर्यं नजरे आवे ॥ जिवारे दूना मंडला आश्रीने गति करे तिवारे 
एक यह ( ५२५१) जोजनने ‰ भाग चाटे तिवारे (४७११९) 
योजनने ॐ भाग वेगठेथी उगत चयं नजरे आदे ॥ ईम निक्षङतां 
पडे २.चालमां भाग ॐ& वधारता ने जरे आवे, तेमां ८४ यो- 
जन वधारता २, ठेठे १८४ मे मांडे एवः बहुत ( ५३५० ) यो- 
जनने ३६ भाग चाठे ने ( ३१८३१ ) योजनने ‡ॐ भाग वेगखेथि 
उगतो सूं नजरे आवे, इम मारी भवश्च करता मांडे २, युद 
गतिमानिं नजरे आवे, तेमां ए्वोक्तरीते पटाडता २, प्रथम मादे 
पूर्वोक्त मान आवे । जीवार सर्वाभ्यंतर ( मथम › मांडलाने आ- 
श्रिने सयं गति करे तिवारे ८ १८ ) युहतनो दिवस स ( १२) मु- 
हूतेनि रात्रि होय दूना मांडछाने आभ्रिने गति करे तिवारे पूर्वोक्त- 
माथी रर भाग दिवसमपि घाता नें रामां वधारता जाव (७८४) 
र पटले ( १२ ) पहृतं तो दीनन ८ १८ ) दूर्वनी रात्रि होय - 


२८८ रिद्धि शिरोषणी-दितीय खण्ड. 
इष छठे मांडटेथी प्रथम पांडे आवता पूर्वोक्त माग दीन ररी 
वधारता घटाडता ( १८ ) पुहूरतने दीनन ( १२ ) इहरदनि रारि, 
आवे ॥ जीवार सर्वाभ्थतर्‌ ( प्रथम्‌ ) मांडरान आश्चिने सूरय गति 
फ्रे तिषारे तापक्षे्ननो आकार ऊर्वं मुखे कटंबु दनर्पतिनां पुल 
आकारे पाहि संचित ॥ बाहिर ख्वण नरफ विस्तृत मादी वेर पासे, 
अधं वलयाकारे बादीर खण तरफ पोलो माहि पराढीना खमे 
आकारे, बाहिर गाडानि उद्विने आकारे ॥ ते तापक्ठेननि बे पासे 
(२ ) अवस्थित ` बदा ॐ, ठे पीक्षताटीश २ हमार यो. 
जननी खंबी के ॥ अने - एफेकी ताप क्षे संस्थितरूप वाहा- 
नै (२ ) अनवस्थित बाहा ठे, मेरु समीपे सवौभ्यंतर 
, साहा, अने छण तरफ़ स्वं ब।दिरडी बाह तेति सर्वाभ्यंतर्‌ बाह्य, 
इ पारे (९४८६) योजने = भाग परिषिषणेखे, ते किपः 
सेरनि परिधिने (३) गुणी (१०) भागे तो पूर्वोक्त मानि आवे ॥ ते 
ताप क्षेत्र निसवे शािरिनि वाहा, ठवण पासे [ ९४८६८ ] 
योजन तँ = भागनी परिधिपणे छे, ते किमि, जबुदरीपनि परिपिने 
(९) णी (१०) भागता पूर्वोक्तं मान असे । त्रिवि ताप कैत 
८०८२३३३) योजने \ भाग लवपणे छे, सगनिरद्विने आकारे 
निनरारे अंधकार, प्ेत्राार, ताप कषेत्ाकारनि परं नाणवो ॥ -मेख 
~ अंधकार हेजनि स्वभ्यंतर वाहा (६३२४) -योजनने कड 
.नानि परिषिएणे छे, ते किम, मेनि परिधि्न (२) खणी [१० 
भांगता पूवौक्त मान आवे ॥ ते अंधकार क्े्रनि स्वं वादिरनि वादा 
लवण समीपे (६३२४५) योनन ~ भाग परिधिपणे छे, ते किम; 
जदुद्विपनि परिषिने [२] यणी १०) भंगा पुवौक्त भान अषि 





~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ 


जीचारे-सूय वािरिल पांडलाने आ्चिने गति केरे विवारे, ताप 
्े्राक्ार पूववत्‌ ( नवरं एलो फेर ) जे अंधकार परमाण वणच्यं 
ते ताप क्षेजतं परमाण जाणवुं ॥ 
॥ इद्धि दरर्यीपिकारः ॥ 

टि, चद्रमाना (१५) मखा छे ॥ तेमां सगतीयि (१८०) 
योजनमांरी जाश्चे पटला क्ेनमां (५) प्रडखा ॐ ॥ ने जगतीथि 
(३३०) गोजन ल्वेणयां जाये पटना कषेत्रणां (१०) गांडला छे ॥ 
एवं सर्व मिली (५१०) ग्रोजनमां (१५) मंडला रा छे || प्रथम 
पांडराशी छर मंडला पण (५ १०) योजनने टेटे ठे ॥ एक चद्रमंद- 
लने (३५) योजन ३६ भाग & भागततु अतर छे, एक महल ५९ 
भागनुं खरु एोककछ रे ;{ नारण्यं ऋष्‌ > ॥ सस 
स्येनग { प्रभग्न ) चट 2 ( ५४८२० ) भाजनम ठट ठे॥ 
दुजो वेड मरथी (४८८५६) योजननेः {६ भागमे ‡ भागमे ष्टे 
छ | इम निकता मांडे २, शनि योजनने इ» यागने ई भाग 
वधारनार, चे प्रदरं गरंब्डे, ये्थी (८५६३०) योजनने डरे 
आवे ॥ इम मरँडटे २) मादीटी कोर पवेश कर्ता, पूर्वोक्त योजन 
यराता >) प्रथम मंडट मेरुथि पूर्यक्त छेटे आधवे ॥ सर्वाभ्यः 
(थम्‌) मंड (९९६४०)योजनननु, बु प्ख छे, न तेनि. परिषि 
(२३१५०८९) योजन जाक्धेरनि डे, दूनो मंड (९९७१२) योजन 
४९ भागन 3 यामं लत परेष्र्‌ ॐ) ने तेनि परिधि (११५३९१९) 
योजन जाञ्चेरानि छे, इम निक्त मरडठे २, दव पहोल्पणा्ां 
(७२) योजनने ५९ भागने 3 भाग दधारता न परिधिमां (२३०) 
योजन मांडे २, वधारता शं (१५ ) मो मोँडलो ( १००६६०) 
योजनं लब टे, नै तेनि परिधि (३१८३२१५) योजननी आपे ॥ 
इय वादिरयि मांहिट मांडठे वेश्च कता, पह टाव पटोरपण- 


२९० सिद्धति क्षिसोमणी-द्वितीय खण्ड, 


माथी, पूवाक्त योजन घगडताने, परिधिना मानमांथी, पण पूर्वोक्त 
योजन घटाठता, पथम मडल छांवपणुं पटोखपणुं तथा परिधि आ- 
वे ॥ जिवारे चंद्र सवौभ्यंतर्‌ ( प्रथम ) मंडे, आशधिने गति करे, 
तिवारे एक पहृतं च (५०७३) योजनने एक योजनना (१३७२५) 
भाग करिये तेवा डर भाग चाठे तिवारे इहाना पुप्यति 
( ४७२६२ ) योजननें ॐ भाग बेगरेथी उमतो चंदर नजरे आवे 
जीवार चंद्र दूजा मांडलाने आभिनें गति करे तियारे ८ १ ) मुहूतं 
( ५०७७ ›) योजनने च्छ भागवाखे एवं निकलता पांखटे २, 
हूतं गतिमां ( ३ ) योजनने धश भाग वधारता यावत्‌, ठेठे 
[१५] मांडे [१] यृहूते (५१२५) योजनने ड्य भाग चाटे, 
इम माही भवेश्च करतां मांडठे २, पहतं गतिमांथी - पूर्वाक्तरीते, यो- 
जन भाग घटाढता भथम मांडे, सहतं गति आवे, ते दीने चर 
उगतो (३१८३१) योजनथी मजरे अवे ॥ 
॥ इति चद्राधिकारः ॥ 


दिवि नक्षत्राना [ ८ ¡ मांडा छे तेमां जनतीथी ( १८० ) 
योजन जबुद्रीपमां पेशिये, एटलामां (२) मंडल छे ने जगतिथी 
[ ३३० ] योजन छवणभां दये, एटखाभां नक्ष्रना [६] यांडला छे 
सवं मिरी [ ५१० ] योजनां [८] मंडला रछा ठे, सवौभ्यतेर 
( प्रथम ) मंहल्थी, छे (८) भं मंडल (५१० ) योजनने च्टे 
छे || नक्षचनना मांडा (२) ने (२) योजनं आतर नकषतर मालो 
मां गब पहोड नँ अद्ध गाजरं जाडं छे ॥ मेसथी [४४८२० 
योजनने ठेर मथम मांडो ठे येरथी ( ४५२३० ) योजनमे छेटे 
छट (८) रं पांडलो छे भथम पांडलो ( ९९६४० ) योननघुं छाव 
पदो छे; नँ ( ३९५०८९ » योजन जाज्ञेरानि तेनि परिधि डे ॥ , 
बादरं [८] य, परंडलो ( १००६६० ) योजन, लव ठ न 
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( १३८३९१५ ) योनि तेनि परिषि ढे, जीषारे पथम मांठे 
चाले तिषारे (१) एक शैतं ( ५२६५ ) योजनने ३९ भाग 
वाटे जौवारे ठेटा माडल आभ्रिने गति करे तिवारे दहते 
( ५३१९ › योजसने शद भाग चाठे (८) नेक्षत्रना पाला 
१-२-६-७-८- ०-११-१५ मां, चद्र मंडरु साये भेखा छे, एक 
घते चद्रजे जे महलाने आभ्रिने गतिकरेतेते, पांदानी परि 
धिना ( १७६८ ) भाग चाले ते महनि परिषिने ८ १०९८००) 
छे'रिे तेवा पररय (१ पुरे (१८२०) भाग चारे नक्षत्र (१८३५) 
भाग चाठे ॥ 


1 इति नक्ष्रापिश्षारः ॥ 


हिषे (५) संवछरना नामः-नक्षत्र संवर [१] युग॒संवर 
(२) भमाण संवछर (३) टक्षण संवछर (४) इनेश्वर संवर (५) 
नक्षत्र सवछरना ( १२) मेद फटे उ।॥ श्रावणं जवं आपाद) 
( अथवा › वृहस्पति नामे ग्रहं ( १२ ) वपँ सर्वं मक्षत्रनां मांडलाने 
पुण करे नक्षत्र भोगवी छे ते नक्षत्र संवछरं किये ॥ १ ॥ धुग 
संवछरनः पांच मेद ॥ चंद्र (९) चेद्र चेद्र (२) अभिवर्द्धिप [३ 
द्र (४) अभिवद्धित-(५) ॥ प्रथम द्र संचखरन {२४) पर्व एत्र 
दूजा चोथाना पण (२४) पत्र जाणा ॥ अभिवद्धितोना छवी २ 
पत्र, एवं [ ५ ] सव्र ८१) युग १२५ पव || २] परमाण संवउरना 

मेद्‌ | नक्ष (१) चद्र (२) कतु (३) आदित्य (४) श्रमितरह्धित [४ 

11३1 लक्षण सेवउरना (५) भेद ॥ सम नकषतर (ने वखते-जेनो जोग 
नोय ते) नोगर नोट सम ऋतु परिणमे, अति ताप टाह नरि, 
बहु उदक वे, तेने नक्षत्र संवठर फटे [१] प्र्णिमाप्‌ चर से 
विषम चार्‌ नक्ष्री योग हषर) तापे श्ये; अति दण व्रणो 


. २९ सिद्धांत शिरोमणी-द्िरीय खण्ड 
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मेह वर्ष्‌, तेने चंद्र संवछर किये ॥ २ ॥ वनस्पतिना परवा पिषम 
परिणमे, पतु विना अकारे फुल फल आवे, वपा सम्यक प्रकारे 
ˆ न वर्षे, तेने फर्म संवर किये ॥ ३ ॥ थोडे मेहे फरी, पृथिवी 
पाणीनो रस, फुल फलनो रस आपे, सम्यक्‌ पकारे धान्य निपजे 
तेने आदित्य संवछर करिये ॥ ४ ॥ सूर्ने तापे करि तप्या यका, 
सषण खव शिवस, ऋतु परिणमे, न नीचा स्थानक जे करि पुराय 
तेने अभिवद्धित संवछर किय ॥ ५॥ ४ ॥ अभिजितादि (२८) 
, नक्षत्ोरने, शनैश्चर महाग्रह ३० वर्षे भोगवी ठे, तिवारे शनेथर ' सं- 
छर ८ अथवा ) ए संवछर (२८ ) भकारनो ते अभिच, जाव 
उत्तराषाढा ८ ५) एक संवछरना ( १२ ) मास तेना (२) भकारे 
नाप, छोकिक पक्षे श्रावण जाव आषाढ ॥ छोकोत्तर पक्षे अभिन- 
दित ( १) भतिष्ठित (२) विजय ( ३ ) धीति वर्धन (४) गरे- 
यां (५) शीव (६ ) शिशिर ८७ ) हिमवंत ८ ८ ) वसंत (९) 
ङ्म संभव ( १० ) निदाघ ( ११) वनविरोध (१२) एक 
मासना (२) पक्ष बहुल पक्ष (१) शुक पक्ष २, एक पर्तना 
(१५) दिविस ते भरतिपदा। दिवस जाव पंचदशी दिवस ॥ हिवे (१५) 
दविवसना (१५) नाम ते ॥ पूरवाग (१) सिद्ध परनोरम (२) मनोहर 
(३) यज्चोभद्र (४) यक्षोधरा (५) स्वं काम समृद्ध (६) इद मृद्रौ- 
भिषक्ति (७) सोपणस (८) धनंजय (९) अर्थं सिद्ध (१०) अमि 
जात (११) अत्पासन (१२) शतंजय (१३) अग्निवेहम (१४) ञ- 
पाम (१५) दवि [१५] दिविसने [१५] तिथी ते नंत (१) भ्रा 
(२) नया [३] तचा [४] पृण (५) ए रीते (५) न ३ वार उथ- 
खावत्ता (१५) थाय, एक पक्षनि (१५) राति ते भरतिपदा जाव पच 

ददी 1 हिषे (१५) राजना नाम, ते उत्तमा (१) सनक्षत्रा (ग) ए 

खापत्य। (३) यज्ञोधरा [४] -सोपणसा (५) श्री संभूता [६] ब्रिनया 
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(७) ग्रिजयंती [८] जयंती [९ ] अपरजिता (१०) 
षड ( ११) समादाय [ १२ ] तेना ( १३ ) अति तेजा [१४] 
देवनंद्‌। { १५] शि रारिनी (१५) नियि फे 8॥ 
दग्रबती (१) भोगवती [२] योती (३) स्वं सिद्धा (४) भूम 
नम (५) ए रीते ३ वार, उथविता (१५) तिथी याय एक अ- 
होरात्रना (३०) बुहूर्मना नाम ॥ रेद्र (१) मेत (२) मित्र (३) बु 
(४) भुषीन (५) अभिचद्र (६) मरं (७) बलत्रान (८) ब्रह्म (९) 
ब्रह्म सत्य (१०) इशान (११) चषा (१२) भागिता (१३) वै- 
श्रमण (१४) वरण [१५] आनंद (१६) विनय (१७) विश्वसेन 
(१८) प्राजापत्य (१९) उपशम (२०) गांधर्व २१) अपि शरैश्य 
(२२) शत्ृषम (२३) आतपवान्‌ (२४) अमम ( २५ ) णवान्‌ 
(२६) भम (२७) दषम (२८) सर्वौथं (२९) राक्षस (२०) हिवि 
करण (११) ना नाम, (॥ वव (१) बाडव (२) कव (३) स्तिमित 
रोचन (४) गरादि (५) वणिज (६) विष्टि (५) श्नि [<] चतु 
ष्पद्‌ (९) नाग (१०) किंस्तुध्न (११) तेमां ७ करण च॑र, ते प्रथ- 
मना ७, नै उपरला ४ करण स्थिर छे, शुद्धपक्षे परदवा रात्रे षव 
करण ॥ दूज दीक्शे बाख फरण, रात्रे कोख ॥ एवं तिथीना दि- 
प्रसं रात्रिम ॥ करण एकेक पछि एेक एम ठेता श्ुकतां जाव धू- 
िपारए दीव पिष्टि साने वब वहुख पके पडवाने दिवो षाडव 
रात्रे रव एवं दीव रात्रे अयुक्तमे करण डेता भुकतां जाव घतु- 
दशी ए दिवो विष्टि शत्र शुनी अपावास्या ए दीव चतुष्पद्‌ रत्र 
नाग शुङ्क पक्ष पठवा दिवश रिस्तुष्न चरफरणते बदखाय ॥ स्थिर 
ते हमेश्च तेज तिथिये अवे ॥ संवछरमां आदि चंद्र ॥ अरयनर्भा 
आदि दक्षिणायन ॥ छतुमां आदि प्रार्‌ ॥ मामां आदि श्रवण ॥ 
पक्षमा. आदि वहुल ॥ अहोरा्मां आदि दिवस "॥ य॒हूतमां आद 
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रेद्र || करणमां आदि वारव ॥ नक्षतरमां आदि अभिजित्‌ ॥ युना 
संवर (५). ॥ अयन (१०) ऋत्‌ (३०) मास (६०) पक्ष [१२०] 
अदोराज [१८३०] [५४९००] मुहूत ॥ हवे नक्ष्नना नाम करे ३॥ 
अभिच (१) श्रवण (२) धनिष्ठ (३) शतभिषा (४) पूर्वा भाद्रपद 
[५] उत्तरा भाद्रपद (६) रेवति (७) अन्विनी (८) भरणी (९) कु- 
त्तिका [१०] रोरिणी (१९) गृगीर [१२] आद्र (१३) पुनव 
(१४) पुष (१५) आष्िषा (१६) मघा (१७) पूवीफाल्गुनी (१८)उत्तरा 
फारणुनी [१९] रस्त (२०) चिरा (२१) स्वाति (२२) विशाखा (२३) 
अनूराधा (२४) ज्येष्टा (२५) म (२६) पूवीषाढा (२७) उत्तराषाढा 
(२८) तेमां मृगशीर {१} आद्र (२) पूष (३) आश्षा ८४» हस्त 
[५] मृ [६] ए (६) नक्षत्र चंद्रन बाहिर ठे (१५) मे मांडे दक्षिणे 
जोग जोड छ | अभिच (१) अण [२] धनिष्ठा (३) शत्तभिषा 
४) पूवी माद्रपद ८५) उत्तरा भाद्रपद (६) रेवती (७) अश्वनी [८] 
भरणी (९) पूर्वा फारणुनी ( १० ) उत्तरा फारयुनी - (११) स्वाती 
(१२) ए सदा चद्रथी उत्तरमां जोग जोड. छे ॥ इृत्तिका (१) रोः 

हिणी [२] पुनव (३) मयां [४] चि्ा (५) विशारवा, (६) अनू 
राधा (७) ए (ॐ) नक्षत्र द्रे उत्तर दक्षिणे भमदिने जोग जोडे 
छे ॥ पूर्वाषाढा (ए) उत्तराषाढा (२) ए (२) नक्षत्रसवं वाीरठे माइखे 
दक्षिणे चंद्रमा भरमर्िने जोग जोडे. ने १ ज्येष्ठा नक्षत्र सदा चद्रने 
भमरिने जोग जोडे ॥ हके नक्ष्रना देव कटे ठे ॥ ब्रह्मा (१) विष्णु 
(२) वसु (३) वरुण (४) अनः (६) अद्धध्न (&] पूष (७) अश्व 
(८) यम [९] अग्नि (१०) भ्रजापति (११) सोम (१२) रोद्र (१३) 
अदिति (१४) वृदस्पति (१५) सपं (१६) पित (१७) भग (१८ ) 
अयम (१९) सविता (२०] त्वष्टा (२१) वाध (२२) इद्रानि.(२२) 
मिन्‌ (२४) इनदर (२५) नेक्रति (२६) जल (२७) विन्व (२८) दिवि 
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नक्ष्रना तारा अतुक्रमे कदे ठे ॥ २-२-५-१००-२-२-३२-१- 
र-६--३-१-५-३-द-७-र-२-५-१-१-५-४-३-११- 
४-% दिवे नक्षजना गोत्र कटे ठे ॥ सुद्वलायन (१) सांख्यायन (२) 
अग्रमात्रे (३) कार्णिायन (४) जातुकण (५) घनजय (६) पुष्पायन 
(७] अश्वायन (८) भा्मवेद (९) अग्तितिश [१०] गोतम (,११) 
भाद्राज (१२ रोषि (१३) वासिष्ठ (१४) अवमज्ञायन (१५) 
मरडव्यायन (१६) पिमायन (१७) गोवस्छायन (१८) का्यप 
(१९) कौशिक (२०) दभीयन (२१) चामरछाय (२२ श्रुंगायन 
(२३) गोर्यायन (२४) तिमिगयन (२५) कात्यायन (२६). अ- 
चध्यायन्‌ (२७) व्याघ्रापत्य ( २८ > दिवि नक्षत्रना आक्रार कटै 
छे ॥ गो प्रीर्पाबटी (१) कावह (२) शकुनि पंड्र्‌ (३) पुष्योषचार 
८४) वापि ५) नात्रा (६) अन्वखघ (७) थम (८ › पुर ८.९ ) 
शकटदद्धि ( ११) पृगरीर्पाीवलि ( १२) ऋषिर विदु ( १३) 
तुर! ( १४ ) वद्धमान ( १५ ) पताका (१६) राकार (१७) पस्यंक 
(१९) दस्त (२०) मुखाभरण [२१] कीटक (२२) दाणि (२३२) 
एकावटी (२४) गजदेत (२५) इृधिक छाँगूल (२६) गजविक्रम 
[२७] सिह निषीद (२८) अभिचनो योग चंद्रमा साये. [९] एत 
ने ॐ भागने पथं साये ४ अहोरा ने ठे शहतंनो ॥ श्रत भिषा 
१ भ्रणी २ आद्र ३ अद्छेषा ४ स्वति ५ व्ये्ाद६षए (६) नो 
द्र साये योग (१५) युहतेनो ने घरूयं साये .६ अहोरा ने २१ 
्हूरतनो ॥ उत्तरा भाद्रपद्‌ १ उत्तरा फाुनी २ उत्तरापाढा ३ पुन- 
वंसु ४ रोहिणी ५ तरिशाखा ६ए [६] नोयोगचंदरसापि ४५ घु 
नो ॥ भूर साये २० अहोरात्र ने ३ पु्तनो ॥ शेष नक्षत्र द्र 
सघ ३० युते ने ॥ शयं साये १३ अहोरात्र ने १२ शर्व जोग 
.नोटे अटावीस [२८] नक्षतरमां [१२] हुक ते धरिष [१] सउचरा 
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भाद्रपद (२) अधिनी (३) कृतिका [४] भृणद्लीर [५] पष्य (६) 
मा [७] उत्तसफास्णुनी (८) चित्रा [९) विशाखा (१०) मल 
(११) उत्तराषाढा [१२] एवं (१२) अभीच (१) क्षतभिषा (२) 
आद्र ३ अनूराधा (४) ए (४) ङुरोपङुर शेष उपड ॥ भ्रीवणी 
पर्णिमा ए ३ नक्षत्रमांी जोग जोड ॥ ते अभिच १ श्रवण २ धनिष्ठ 
॥१॥' मद्रपदी पूर्णिमाए शतभिषा (१) पवामाद्रपद (२) उत्तराभाद्रपद 
(२) ॥२॥ आशिनी पूणिंमाए रेवती १ अधिनी २ ॥ ३ ॥ कार्तिकी 
पूर्िमाए भरणी [१] ऊत्तिका [२] ॥ ४ ॥ मागकषिरी पूर्णिमा 
रोदिणी (१) परगक्षीर (२) ॥ ५ ॥ पोषि परणपाए ज्रौ [१] पुन 
चसु [२] पूष (३) ॥ ६ ॥ माधी पूर्णिमाए आश्छेषा (१) पया (र) 
॥ ७ ॥ फाल्गुनी पूर्िंमाए पूर्वाफाल्णुनी (१) उत्तराफार्णुनी [२] 
॥.८ ।¦ चेची पूर्णिमाए हस्तं (९) चित्रा (२) ॥ ९ ॥ वैशाखी पु- 
्िमाए स्वाति (१) विश्ञाखा (२) ॥ १० ॥ ज्येष्टी पूर्भिमाए अनू- 
राधा (१) ज्येष्ठा (२ मूल (३० ॥ ११॥ आषादी परणिमाए पूर्वा- 
षाटु (१) उत्तराषाढा (२) नक्षत्र जोग जोटे ॥ १२ ॥ श्रावणी 
अमावास्याए आशछेषा (१) मधा-८२) ॥९॥ भाद्रपदीए पूवीफाव्शनी 
(‰> उत्तरां फास्गुनी ८२) ॥ २ ॥ आश्िनीए हस्त (१?) चित्रा 
८२) ॥ ३ ॥ कातिंकीए स्वाति (१) विशाखा (२० ॥ ४॥ माग- 
धिरौर अनूराधा ८१) ज्येष्ठा (२) मूक (३) ॥ ५ ॥ योषीए पूवा 
षडा (१) उत्तराषाढा (२) ॥ ६ ॥ माघीए अभिच (१) श्रवण(२) 
पनिष्ठा ८३) ॥ ७ ॥ फाशुनीए शतभिषा (१) पूवामाद्रपद (२) 
उत्तराभाद्रपद (२) ॥ ८ ॥ चेत्रीए्‌ रेती (१) अविनी (२) ॥ ९ ॥ 
बैशाखीए भरणी (१) ङृत्तिका (२) ॥ १० ॥ ज्येष्ठीए रोदिणी (१) 
पगशीर (२) ॥ ११॥ आषादीपए आद्र (१) पुनर्वञ (२, पुष (३) 
1 १२ ॥ जितरारे श्रावणी पूर्णिमांए जे नक्षत्र होय तेज नक्ष 
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माधी अमावास्या होय दम जिवारे माधी पूर्णिमा जे नक्षत्र 
दोय तेन नक्षत्रे श्रावणी अमातास्या हेय इम पकांतर - पासे 
२ धनम अमावास्याए ये मदिनाने ॥ अंतरे २ एनाए नक्षत्नो अरे ॥ 
श्रापणे ४ नकषतर रात्रि पुगाटे ते उत्तराषाढा १४ दीन ॥ अभीच ७ 
भ्रण ८ धनिष्ठा १ दीन ॥ च मासने ठेर्टे दहाडे २ पगने ४ अ- 
गुर पौरुषी आते ॥ एव सर्वत्र नक्षत्र आगल अंक ते दीन संख्या 
जाणवी ॥ १ ॥ म्रवे ४ नक्ष ते धनिष्ठा १४ शनमिषा ७ पू 
भाद्रपदा ८ उत्तरा भाद्रपदा १ ॥ यरूषी २ पगने ८ अगुखे आत्रे 
॥ २ ॥ आशोप उत्तरा भाद्रपदा १४ रती १५ अधिनी ? ॥ षैः 
रुपी ३ पगे अत्रि ॥ ३ ॥ काति अविनी १४ भरणी ५ करतिक। 
१ ॥ पोरषी ३ पगने ४ अगे आवे ४ मागेशिरे कृततिका० १५ 
रोहिणी १४ मृगदर्पं ९ ॥ यैरुषी ३ पगने ८ अंशे आवे ५॥ 
पोषे ॥ मृग १४ आद्र ८ पुनर्बष ७ पुष १॥ वेसूपी ४ पगे आवि 
॥ ६ ॥ मापे पुष्प १४ आषा १५ मघा १ पेरुपी ३ पगने ८ 
अंगुखे आते ॥ ७ ॥ फाल्शुने मथा १४ पौफाल्णुनी १५ उत्तरा 
फाट्गुनी १ ॥ ोरूषी ३ पगने ४ अगुरे अत्रे ॥ ८ ॥ चित्रे उत्तरा 
फाल्गुनी १४ हस्त १५ चित्रा १ यैरुषी ३ पगे आवि ॥ ९ ॥ चै. 
शाखे चित्रौ १४ स्वती १५ वरशाखा १ परुषी २ पगने आठ" ८ 
अगु आये ॥ १० ॥ जेटे विशाखा १४ अनूराधा ८ ज्येष्टा ७ मूल 
१ परुषी २ पगने ४ अगुखे अत्रे ॥ ११ ॥ आपाने मूर १४ ू- 
वापादा १५ उत्तरापादा ? परप २ पगे अपरे ॥ १२॥ मेरुधरी 
११२१ योजन खेटे ने ॥ ोकांनथी ११६१ योजनांरी उ्ोतिप 
चक्र पिरे ठे ॥ सवौम्पतर पालि मांऽे अभिचने सर्वथि बादरि 
मांडे मूल ॥। मरणी सर्वयि देठेनि ॥ स्वाति सर्बथि उप्र चारे ्॥ 
ल्योतिषीना विपान विमानन व्याघ्रात्‌ सहित आांनर्‌ पद त्ये जपप्र 


२९८ सिद्धौ शिरोमजी-द्वितीय शण्ड, 
[२६६] योजनं उत्कृष्ट [१२२४२] योजनं निरयायीतं आरं 
पे तो जघन्य (५००) धचुषनी उत्छृ% [२] ग(उदु ॥ हते (८८) 
रहना नामः-अगारक (१ विकाक (२) रोहितक (२) शनैश्चर 
(४) आधुनिकः ८५) भाधुनिक (द) कण (9) कनक (८) कग कग 
(९) कण वित्ताणक (१८) कण संताणक (११० सोम (१२) सित 
(१३) अन्वासन (१४) का्यापग (१५. कलुरक (१६) अजकरक 
(१७) दुंदुभक ( १८ ) रंख (१९) शंन भ ( १०) शंख वणम 
(२२) कंश (२२) कंडानाभ (२३) कंशवणौभ (२४) नीक (२५) 
नीखाव भाच [२६] रूप (२७) रूपात्र भास [ २८ ] भस (९) 
भस्म राशि ( ३०) निल ( ३१ ) तिल पुष्पवण ( ३२ } दक (३३) 
दक वणे (२४) काय (३५) व॑भ्य (३६) ददान (३७ धूमकेतु (३८) 
हरि (३९) पिंगटक ८४०) बुघ (४२) शुक (४२ वृदस्पति (५२) 
राहु (४४) अगस्ति ८५५) माणवक [४६] काप स्परे (४७) धुरक 
(५८) भमुख (४९) त्रिकट (५०) विसंधि कख (५१) प्रकरप (५९) 
जरिया (५३) अरग (५४) अग्रि (५५) काठ (५६) महाका 
, (५७) स्वस्तिक (५८) सौव(स्तिक (५९) वद्धे माणक (६०) पवक 
(६१) निर्यारोक (६२) नित्योग्रोत (६३) स्वयेमभ (६४) अवभासत 
(६५) श्रेयस्कर (६६) कषेमेकर (६७) आर्भकर (६८) पर्भकर (६९) 
अरजा (७०) विरजा (७१) अशोक (७२) बीतशोकर (७२) बिमक 
(७७) वितष्ठ (७५) विवश. (७६) विकार (७७) साक (७८० सुत्रत 
८७९) अनिषत्ति (८०> एक जटी (८१) दिनी (८२) करक (८३) 
कणि (८४) राजा (८५) अर्गल (८६) पुष्पङ्घतु (८७) भावकेवु (८८) 
|| इति ग्रह नामानि ॥ 
॥ इतिश्री मिद्धान्त शिरोमणो द्वितीय खण्डे उ्योतिषः 
दार्यं चतुथं प्रक्रणय्‌ ॥ 
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सवि विमानिकना २६ दार कदे ठे॥ ` 


नामद्रार (१) संाणद्वार (२) भतरमार (३) दिपानद्वार (४) 
पेङ्तिवंधद्रार (५) स्याता असंख्याताद्रारं (६) राजद्वार (७) 
आधारा ८) मेदेातद्रार (९) अमृणा्रार (१०) वणदरार (११९) 
चिन्दद्रार (५२) सापानिकद्रार (१२) आत्रकद्रार (१४) रोक 
पालद्रार (१५) जयतंसकदार (१६) अणिकाद्रारं ८ ७) प्रखदाद्रारं 
(१८) अग्रमेषीदरार (६९) भचारणः दवार (२०) श्रिमानद्रार [२१। 
आनाजानाद्रार (२२) ज्ञानदार [२३ ] शक्तिद्रार [२४] पुण्यद्रार 
(२८५) परिग्रहा अपरिग्र्द्रर (२६) 

॥। इति षडविक्षति विमानिकहार नामनि ॥ 


(१) प्रथमं नाम्रा बारे देवलोकेरवि नाम ९ लोकातिकके 
नाम ९ नव्रीयेकदेः नाम ओर पच (५) अणुत्तर विमानके नांप 
८ नवत्वं मे कखे प्रमाणे परवत्‌ जानना ॥ ~ 


|| इति नप््रर ॥ ! ॥ 


३०० सिद्धति श्षिरोमणि-द्वितीय खण्ड 


९८९८९८०५ १ ५०५ (^< ^^ ^= + 1 त ८४ 0 १५० 
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(२) हिवि संबणद्रार कहे ॐ ॥ पलो । दनो ।.तीनो । चोथो । 
नवमो । दसमो। गयारमो । वारमो देवलोक ' अधं चद्रमाके आकार ॥ 
पांयमो छ्षटो सातमो आढमो देवछोक ओर नव ्रीवेक ओर सर्वा 
सिद्ध तरिमान पूणं चद्रमाके आकार ॥ चार अणुत्तर विमान यो- 
डाके आकार ॥ ` 


॥ इति संगाण्द्रार ॥ २ ॥ 


= ९० 


हिवि थतरद्रार कहे छेः--सर्व देवलोकं ( ६२ ) प्रतर ॥ 
न्यारे न्यारे कटे छ ॥ पेखा दूजा देवरोकमे (१२) भत्र ॥ तीजा 
चोथा देवरोकरमे ८ १२) परतर ॥ पांचमा देवलोक्म ८ ६ ) परतर ॥ 
छा देवरोकर्म (५) प्रतर ॥ सातमे देवलोके (४) परतर ॥ आटमे 
नवमे दशमे इण्यासमे बारमे देवरोकमे चार २ प्रदर ॥ नद्‌ प्रीवेकके 
(९) मतर } पांच अणुत्तर पिभानका एक्‌ परतर ॥ 


|| इति पतर्रार ॥ ३ ॥# 


धि विमानद्रार के छे ॥ पेखा देवलोकरमे ८ ३२००००० ) 
यत्तिस राख विमान ॥ दूजा देवछोकमे (२८) खाख त्रिमान ॥ तीना 
देवरोकमे वारा खाख पिमान ॥ चोथा देवल्येकवे आठ खख विमान ॥। 
पांचमां देवरोकमे चार छख विमान ॥ गा देवछोकम प- 
वास हजार विमान ॥ सातमा देवलोकमरे चाटीस्र हजार विमान ॥ 
आमां देवलोकमे ऊ दन्नार तरिमान ॥ नवमां दसमा देवलोकमे 
चरर" विमान ॥ इग्यारा वारमां देवलोकमे (३००) विमान || नव- 
गीवेकना तीन जिगडा ॥ पिट (छपरला) भिगड (१११) विमान ॥ 
दूसरा (वीचन्य) त्रिगडा (१०७) ग्रिमान ॥ तीना [नीचल] त्रिग- 


(अतर संख्या) १२-१०-६-५-०-४-४-०-१-1 -एवं सवै (६२) प्र- 
तर फमते गीण छना, 


प्रकरण पांचा-विमानिकार, ३०१ 


खयि (१००) विप्रान्‌ ॥ पंच अणुत्तर धिमानरमे [५] त्रिमान ॥ 
| इति तिमनद्रार ॥ ४ ॥ 


% लवि पट्क्तिवंथ द्वार्‌ कदे ठे ॥ परिखा दूना देवलोके गु- 
णतीत्ते (२९००) पचो २५) पङ्क्ति ॥ सीना चोथा देवलोकमे 
(२१००) इकीससे पक्ति ॥ पंचमा देबोक्रमे ( ८३४ ) आसे 
चेतीस पक्ति ॥ छष्ठा देवलोकमे (५८५) पैक्ति ।॥ सातये देव- 
लोमे (३९६) तीनसे जिन्त पक्ति ॥ आमे देषलोकमे ( ३३२ ) 
तीनसे वत्ति पंछी । नवमा दस्मा देवरोक्म { २६८ ] पत्ती ॥ 
इग्यारमे वामे देचलोकमे (२०४) पक्ति ॥ नयप्रीगेकका तीन ति 
गडा ॥ पहिला तिगडा्ं (१११) पक्ति ॥ दसरा तिगडा्मे (५५. ) 
पंक्ति ॥ तीसरा निगडे (२९) पंक्ति ॥ पांच अणुत्तर विमानम्‌ (५) 
पक्ति ॥ एवं सवं पटी (७८७५) पंक्ति जांणवी ॥ 


|} इति पेत्तिविंध द्वार ॥ ५॥ 


स्मि संख्याता असंख्याता द्वार कदे ठे ॥ स्वं उभ्वरोकके 
(८ ८४९७०२२ ) विमान छे ॥ जिनका पांच भाग कीजे 
( १६९९४०७ श्रिमान पत्येक भागमे रदे ॐ ) एक योजनका 
तीन भाग मादी दौय भाग रीजे।। एक भागम संख्याते 
योजनका धिमानोप संख्याता दवता रदे 8 ॥ ओर खार मागम 
अख्याता योजनका विमानोमे असंख्याता देवता रदे ठे 

॥ इति संख्याता असंख्याता दरार ॥ ६ ॥ 

% ( चिमान सस्या ) पेदेखा देवरोकैसे ठेकर सर्वाथसिद्धतक ऋ- 

मते जानना ( ३२००००० ) २८००००० } १२००००० } ८००००० )} 


००५०० ) ०००० ) ९०००० ) ६०० ) ४००) ३०००) १११) १०७५); 
१००) ध्‌) एव्र सप ८४९७०२३ चिमानं-- 


~ 


३०२ सिद्धति रिरोमणी-द् पीय खण्ड, 


हिवि राजद्ार के क| देखो दनो देवलोक सं भूमतलाधी देड 

राजू उचो ॥ तीनो रोधो देवछोक्र अटाई राजू उयो ॥ पांचपो 

देवलोक सवातीन राजू इचो ॥ उषो देषरोक साडातीन राड्‌ उचो॥ 

सातमो देवलोक पूणार्‌ राड्‌ ऊंचो ॥ आठमो देवलोक चार रानू 

ढंचो ॥ नवमो दसमो इण्यारमो बारमो देवलोक पांच राज्‌ उचो ॥ 

नवग्रीवेक छ राजूङंवा॥ पांच अणुक्तरतरिमान सात राज्‌ मेरा ऊंबा॥ 
॥ इति राजद्वार ॥ ७ || # 


दिवि आधार द्वार कषे, ॥ पेदे दूजो देवलोक घनवायके 
आधार ॥ वीजो चोथो पंचमो देबलेक घनोदधिके आधार ॥ चो 
सातमो आढमो देवलोक नवाय अन घनोदधिके आधार ॥ नवगां 
देवलोक लेकर स्वौ सिद्ध षिमान तक केवङ आकाशे आधार्‌॥ 
॥ इति आधारट्रार ॥ ८ ॥ 
हिवि मेदेखात द्मार कटे छे ॥ पेरैखा दूजा देवलोके [५०५] 
पाचरे २, योजनकी उंची मेहेटात ॥ तीना चोथा देवलोकमे छेस्से 
२, योजनकी उंयी बैदेखात ॥ पंचमे रटे देवटोकमे साते २; 
योजनकी ऊ ची गेहेछात ॥ सातमे आठमे देवलोकमे अआरसे २, 
योजनकी उचो मेहेछाद ॥ नवमे दसम इण्यास्मे बारमे देवलोके 
नवरो २, योजनङी ऊयी मेदेखात ॥ नव नवं श्रीवेकरमे, इनार २ 
योजनकी उंची मेहेटात ॥ पाच अणुत्तर विमाने इ्यारे इग्यारेषे 
योजनकी ङवी मेदेखत ॥ 
॥ इति मेदेखात दरार ॥ ९ ॥ 


# एकु राजु जमीनका अमाण ३-८१--२७-९७० मगका एक रो- 
दका गोराको एक (भारः कहा जाता ह एसे हजार गोेका एक गोरा 
वनकि कोई देवता उचा जादे उसको निचा छे न्तव वो गोका ६ 
मदिने ६ दिन ६ प्रहर ओर ६ घटिकामे जीतनी जगा ( आकाद ) 
र्दे उतनी जगाको णक “ राजु २ कीः जगा कही जाती ्. 
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हिवि अगणाटद्रार फहे छे ॥ पेहेटा दना देवोपम सत्ता- 
वीषसे योजनकी अगगाई ॥ तीना चोगा देवलोरमां च्चये 
योजनकी अंगणारं ॥ पंचमा छटा देवटोकमे पचीस्ते यो- 
जनदी अंगणाई ॥ स्ातमे आये देवलेोक्रमे चौवीस्ते योजनकी अ- 
गणाईं ॥ नवमा दसवा इग्यारपां दारां देवटोक्रये तेगीस्से योजन 
अगणाई ॥ नयग्रीवेकमे वा्ीस्से योजनकी अगणाई ॥ पांच 
अणुत्तर षिमानमे एकवीस्से योजनकी अगणाईं ॥ 


॥ इति अगणाई द्वार ॥१०॥ 


हवे वर्णदरार कहे डे ॥ पेरखा दूना देवलोकमे वणं पावे पांच 
सीना चोथा देवलछोकमे वण पावे चारं कामो टज्यो ॥ पांचवे दे 
देवछोक्मे वण पावे ठीन काठो नीलो टयो ॥ सातमे आठमे 
देवटोकर्मे बण पावे होय कारो नीटयो रातो टग्यो। नवमे दसमे 
देवरोकम्ं ठेकर सवाथ सिद्ध तद; वणे पापे एक ॥ 


॥ इति वणद्रार ॥ ११॥ 


हिवि चिन्दार के षे ॥ पेदेखा देवटोकके इरे शङ्टमांही 
मरगको चिन्ह ॥ दूजा देग्टोकके द्रे शडुद्ादी भसाको ` चिन्द ॥ 
सीना देवखोकके रके सुयरको चिन्द ॥ चोया देवलोकके इद्रके 
वोकडाफो चिन्ह | पंचमे देवटोकके दके मेदाको चिन्द ॥ चष 
देवरोकवे रके दाथीको चिन्ह ॥ सातमे देवरोकके इद्रके घोडाको 
चिन्ह | आद्या देवलोकका इके सर्पो चिन्ह ॥ नवमे दसमे 
देवलोकके दके मेडाक्रो चिन्द ॥ इग्यारा वारमा देवरोक्रके शट्रके 
हषमभको चन्द ॥ .आगे चिन्ह नथी ॥ 


॥ इति चिन्हद्रार ॥ १२ ॥ 


३०४ सिद्धति शिरोपगी-द्वितीय खण्ड, 
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हिवि सामानिक द्वार कड छे ॥ पेरेखा देवरोकके ई रयीवी 
हजार सामानिक देवता ॥ दना देवोफके दके अशी हजार 
सामानिक देवता ॥ तीना देवलोकङे इद्रके वेदेत्तर हन।र सामानि 
देवता ॥ चोधा देवटोकङे इङ सत्तर इजार सामानिक्न देवता ॥ 
पंचमे देवलोकके इदरफे साठ नार सामा० ॥ ॐ देवलो- 
फके इदरके पचास, हजार सामानि० ॥ सातमे देवलोक 
इद्रके चाछ्सि हनार सामा० ॥ आमे देवलोकके -द्धमे 
तीस ॒हनार सामानिक देवता ॥ नवमे दक्तमे देवशोकङे दके 
पीस हजार सामा० ॥ इग्यारमे बारमे देवटोकके इदरके दस हनार 
सामा०॥ अगे नास्ति.॥ 


॥ इति सामानिकद्रार ॥ १३॥ 


दिवे आत्मरक्षकदरार कहै ठे ॥ पेखा देवलोके ॐ संहारा 
तीन राख छततीस हनार्‌ आत्मर्षक देवता ॥ दूना देवलोके 
इद्र महाराजके तीनलाख वीस हनार आसमरक्षक० ॥ तीजे देवलो- 
कके इद्र महारानके दोय लाख अघ्याशि हजार आत्मरक्षक० ॥ 
चोये देवरोकके ह्र महारानके दोय छख अती हजार आत्म- 
रक्षक° ॥ पांचम्‌ देवलोके हृद महारानके दोय खख चालित 
जार आत्मरक्षक० ॥ छदे देवलोकके इद्रमहाराजके दोय राख 
आत्मरभक° ॥ सातमा देवखोकके ईर महाराजके एक छाख छासट 
दजार आत्मरक्तक ० ॥ आटमा देवोकके इर महाराजके एक ठा 
वीस हनार आत्परक्षक० || नवमे दस्मे देवटोकके द्र मदाराजके 
अश्ीहनार आत्मरक्षक० ॥ इ्यारमे वारये देवरोकदे इमदाराजके 
चारीसर नार्‌ आत्मरप्रक० ॥ आभे नास्ति ॥ 


।} इनि आत्मरक्षकदार्‌ ॥ १४ ॥ 


धकरण पांचवा-विमानिकद्रार, २०५ 

हिषि छोकपाल दरार कदे छे ॥ एकेफ ईर महाराजके. चार्‌ २, 
लोकपा ॥ लोकपारोके नापर सोम ! यमर वरूण ३ वैश्रवण 
८ ॥ सोपक्री राजधानी पूर्वी तरफ़ ॥ यमरी राजधानी दक्षिणकी 


तरफ ।॥ वरणदी राजधादी पथिषी तरप ॥ वेथवणक्ी राजधानी 
उत्तरकी तरफ़ ॥ 


॥ इति खोकपाट द्वार ॥ १५॥ 


हिवि जायरषक दरार कदे छे ॥ एकेक इद्र महाराजके तवी 
२ जायतंशक देवता पाता पिता गुर स्थानक जांणवा ॥ 


| इति जायव॑शक दरार ॥ ६६ ॥ 


दिवि अणीकाद्रार फे छे ॥ एदेक इदरमहारजके सात रे 
अगणिकाका अधिपति ॥ तेना नाम दाथी घोडा रथपायक 
नाटक गंध दषम ॥ पेखा देवरोकके दद्र महाराजके परतयेक 
अगिकामे एक क्रोड एक लाख अडसट हजार तैन्थ० ॥ 
दूसरे देवलोकके दद्र महाराजके भत्येकं अणिकामे एफ करोड एक 
ख।ख साट हनार सैन्य ॥ तीसरा देवटोकके इद्र महाराजङे भ० 
अ० एक्याएणवे राख चंमारीस दनार सेन्य ॥ रोधा देवलोकके 
` इद्र महारालके भ अ० अग्या्नी छाख नव्वेहं हजार सैन्य ॥ पा- 
चमे देवटोकवे इद्र महाराजके यस्ये अ० छैत्तर,खाख बीस दइजार 
सैन्य ॥ ष्ठा देवलोकके ईर महाराजके १० अ० बेर खा पचासं 
इजार सेन्य ॥ सातमा देबखोकके इद्र मदाराजके भ्र अ० पचास 
लाख अक्षी हजार सैन्य ।॥ आमा देवलोकके इद महारज प 
अ० अढतीस लाख दस हजार सैन्य ॥ नवमा दसमा दवलोकके 
इद्र महारानके १० अ० पचीप छख चाटीस दार सैन्य ॥ इया- 


९०६ सिद्धति श्षिरेपमि-द्वितीय खण्ड, 
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रमे चारमे देवलोकके इ महाराजे ० अ० वारा छख स्तर 
नार सेन्य ॥ आगे नासति ॥ 


| इति अगिकाद्रर ॥ १७ ॥ 


दिवे भखदा्रार के 9 ॥ भरखदा ३ भकारङ़ी ॥ अभ्यंत ! 
मध्य २ बाहिरि ३॥ ष्टे टं पदाराजके अभ्यंतरणीं खदा वारा 
नार्‌ ॥ मध्यमकी परखदा चदा हमार ॥ बाहिरी लदा सोल 
नार ॥ दूसरे दे०° ई० म॒० अम्यंतस्फी षखदा द हनार्‌ ॥ म- 
प्यमक्नो° दाश हजार ॥ बाहिर › चद नार ॥ तीसरे ३० ३० 
म° अभ्यंतरकी० आट हनार ॥ मध्यमी ° दस दनार्‌ ॥ वाहिरकी° 
बारा हार्‌ ॥ चोये दे० ई० महा० अभ्यंतरकी० ठे हनार्‌ ॥ 
मध्यकी° आठ हजार ॥ ,वादिरकी° दस हनार ॥ पंचमे दे० ई 
महा० अभ्यतरकी° चार दार ॥ मध्यदी० छ हनार ॥ बादिरी० 
जठ एनार ॥ छे देव खो° ई ° महा० अभ्यंवरी० दोय हजार ॥ 
मध्यकौ० चार्‌ हनार्‌ ॥ बाहिरफी० ॐ हनार ॥ सातमे द° ई० 
महा० अभ्यतरकी° एक्‌ हजार ॥ भध्यकी० दोय हनार्‌ ॥ वाक्षिखी 
, चार हनार्‌ ॥ आमे देदलोक० ₹० मरह० अभ्यंतर० `पांचसरे ॥ 
मध्यकौ० १ हनार्‌ ॥ बाहिरी” दोय हनार ॥ नवमा दसमा दे० 
३० मदा० अष्यंतर ° अढाहईसे ॥ वध्यदीर पंचर ॥ वादिरकी० . 
१ हजार ॥ इग्यारमां वारमा दे० ० महा० अभ्यंतर० सवासे ॥ 
मभयकी° अदाईसे ॥ वारिरवी° पांच ॥ आगे नास्ति ॥ 
॥ इति प्रखदा द्वार ॥ १८ ५ 
द्वि अग्रमेपी द्र कहे छे ॥ पेह्र दूरा देवलोके हके 
आठ > अ्रमेपी ॥ एक अत्रयेपीडे सोे २ दनार परिवार ॥ 
एवः न्ट अछा वजर्‌ तो भूल्गी देवी ॥ एवेक वेवी भोग 


परफरणं पांचवा-विमानिकदार, ३०७, 
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निपिते उत्तर यैकरेयसे सोटे २ इजारं श्यं करे ॥ स्व रूप दो अग्नं 
चाररोड अश्री राख रुप थया ॥ सतनेदी रूप ईर क?॥ 


॥ इति अग्रमेषी दरार ॥ १९॥ 


हिवि प्रचारणा द्वार के डे | परा दृजा देवलोक्रमे परु 
ष्यनी प परचारणा ।। सीसर चोये टे टोकरमे सपश सवरधी प्रवारणा॥ 
पंचमे छे दैवलोकये वचन संवधी प्रचारणा ॥ सत्ति आगरम 
देवलोक्रमे शूप सवधी परदारणा ॥ नवमे दसमे ह्यास बारे 
देवलोके मन स्वध परचारणा ॥ आगे नास्ति ॥ 


॥ हति प्रचारणा दारं ॥ २०॥ 


दिषि विमानदारं कहे छे ॥ देदेटो पातक नामे शरिमान ॥ द्‌- 
सरो पुष्कट नामे पिपान ॥ तीससे सुपानप्त नामे विमान ॥ चोधो 
सुबल नामे धिमान्‌ ॥ पचमो नंदीत्रद्धन नपे द्विमान ॥ च्छा 
काम नामे प्रिमान ।| सतो घाम नामे त्िप्ान ॥ आगमो दिवर्‌ 
नमि त्रिमान ॥ नवो विप नाभ विमान ॥ दस्मो स्द्‌पद्र नामे 
प्रिमान ॥ इग्यारमो करमो नियिशु नामे विमान 1 आगे नासि 


॥ इति विमनद्रार ! २१ ॥ 


हिवि आनानानाष्रर फे ॐ ॥ पेदेटी नारफीमे चारे जातका 
देवता आवे ॥ दूसरी नारकीमे दीन जातका देव्ता अवि ॥ तीत्तरी 
नारीमे दो जातका देवता आवे | ज्योत्िपी कणव्येतर ट्या ॥ 
प्तोधी नारीसे सातमी नारदी तक एक पिपानिक देवता 
आबे जवे ॥ 


\। इति आनाजानादरार ॥ ९२ ॥ 


,३०८ शिद्धाव क्रियेमणी-दिरीय खण्ड, 
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हिवि ज्ञानद्रार कटे छे ॥ ाणव्यंतर ज्योतिषी देवा ऊंचे या 
नीचो देखे तो पीस योजन तकर देखे | इुवनपति अुरदुमार 
उचा देखे तो रटे दूजा तवखोक तक देखे ॥ नीचा देवेते 
पेदेटी नारकी तक संपूण देखे ॥ तिरग देखे तो असंख्याता परीप 
समुद्र देखे ॥ पेदेखा दूजा देवलोकृवाः उपर अपनी ध्वद्ा पताक्रा 
तक देखे ॥ नीचा देस यो येह 9 नारकी फे अतत तक देखे ॥ तिरडा 
देखे तो अस्नख्यादा द्वीप श्रष्ु्र देखे ॥ दीपरस दोपा देवलोकवाल 
 छंचा तिस्सा पूर्दभद्‌ ठेस ॥ नीचा दृखरी नारकीतक देसे ॥ पांचमां 
चषा देवलोकवःला रयो तिर ओ पूवदत्‌० ॥ तीचा तीषरी नारी 
तक० सातमा आटा देबरोकरबाख उ० ति० परू ॥ नीचा चोषी 
ना० ॥ नदमासे वारमा देवलोकवाला ० ति० १० ॥ नीचा पंच 
ना० ॥ नव प्रीवेकवाखा देव्ता ० ति० पू० ॥ नीचो च्छ 
'ना० ॥ पंच यणुत्तर विबानश्हा देवता ० त्ि० पू० ॥ नीचो 
सातमी ना० ॥ 
| इति ज्ञानघ्रर ॥ २२॥ 
हवि बकरिद्रार कहे ठे ॥ अदुरमारश्ने इद्र पकषदतिठवरतेकेय 
करे तो जघन्य एक्‌ जदुद्ीपं भरे॥ उता असंख्याता भरे॥ प्टेखा 
देदटोकके र शक्ितते उच ०॥ जघन्य दोप तेमनं मरे ॥ उण मस।॥ 
दूना देवलोके श्ञ° उ तो जयन्य दोव जंहुीप नक्ते भरे ॥ 
उत्करा अस्० ॥ तीप देवयो इ शठ र2 जघन्य चार्‌ ज 
वुद्रीप ॥ यत्छ[ उख० {आना द ३० न उ जग चा स्‌- 
बुदरीप ज्र ॥ उ० अत्त० ॥ पांचणा देवोएके ई सनग उ० 
लयन्य आठ जवुद्रीप भरे ॥ उच्छ्र संर ॥ चरा दैवलजक 
द्तीसे उ० ॥ जघन्य आट जंुप्रीप जाद्धतं भः ॥ रछा यत ॥ 
सामा देवटोकङ इ शक्ीस 2० जयन्य सोटा जुष भरे ॥ 


धम पंववरा-दिवानिकद।र, ३८९ 
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उञ अक्ष० ॥ अएना देवटोशर इद्र रक्त।से उ० जवन्य सौख 
जवुप्रीपं ज्य रे ॥ उदा असं० ॥ नयमा दमयमा देदलेकये 
श्र शतीसे उ० यथन्य ३२ मुदरी भरे ॥ उच्छठा असे० ॥ इभ्या- 
रमा दारमा ल्षरोफके ई श्री उ जयम्य ३२ जघुद्रीप जाक्च 
रा० ॥ च्द्ग अट्या दीप स्रं मरे ॥ माये उत्तर वेकरेय 
नास्ति ॥ 





~> 


॥} इति शकिद्रर ॥ २४॥ 
दिवि पुण्यदार शे छे । बाणय्यतर्‌ देना सो वरसम्रे नितः 
पण्य क्षय करे उतना उपोतिषी देवेना २०० वरसर्भं सय इरे ॥ 
ख्योनियी देवता हू तीये वरसमे जितना पुण्यं क्षय करे उतना 
भुवगपति चारसे वरसमे क्षय कर ॥ युवनपनीके दं पाये वरसमे 
जितना पुण्य क्षम करे उतना रे दुमरा देवखोकयाटा हजार च- 
श्समे पुण्य क्षय करे | तीतरा चोधा देवरोक्बाहा [२०००] षर्‌- 
समे जिना पप्य क्षय एर्‌ उतना पंचपरा छा देवखोकवाखा (३०००) 
बरसे पुण्य सय करे ॥ सातमा जाया देवरनेकमाडा (४०००) 
घरसमे जितना पुण्य क्षेम करे उतना नवमा ठसमा इवारमा वारमां 
देवरोफवाला (५०००) वरप पुष्य क्षयं करं | नव ववर्विकका 
सीन तरिनडा ॥ पषिला त्रि गव्या जिनना ए खास . वर्मे पुण्य 
क्षय करे उतना दूसरा निडव्राला (२००५००० ) वृरसमे पुण्य 
क्षय करे ॥ तिसरा त्रिणडावाला जितना ( ००००० ) वरषमे 
ण्य क्षय करे उतना चार्‌ अणत्त वरिपानदाङा (००००० ) 
वरम पण्य क्षय फर ॥ चार अणुत्तर वरिमानवाखा चार छाल ब- 
रसम निना पुण्य क्षय करे उतना सरदर्थसिद्ध षिमानका देवताः 
८५००००० ) वरत पीडे पुण्य प्यं छरे ॥ 
॥ इति पुण्यद्‌(र । २५ ॥ 


३१० सिद्धति क्षिरोमणी-द्ितीय खण्द. 


सि पश्वा अपरिगह्या द्वार कहे े॥ पेदे देवोकके 
देवता नघन्यं एक पदयोपमे आघ्युरारी उक सात पदयोपमके 
आयुत्राली देवी भोगे | दुसरे देवलोकवाखा दे° जघन्य एक ' 
परयोपमङ्े आ० उल्छृष्ट° नव पश्योपमके आ० भोगवे | तीरे दे 
जघन्य सात परयोपमके आ० उत्कर दस परयो भोवे ॥ चोपे 
दे० जयन्य नत्र पदयोपमङे आ० उक्त (१५) पस्योपमके आ० 
" भोगवे ॥ पांचमे देवरोककरे दे° जघन्य (१५) प्रयोपमके आ० 
उत्कर (२०) पल्योपमे आ० भोगे ॥ छठा देवरो जघन्य 
वीस (२०) पर्पोपमङ्ते आ० उत्क पचीप (*५) पर्योपमके आ” 
भोगवे ॥ सातमा देवखो० जघम्प पचीष् प्योकमफी आ० उक 
(२०) पस्योपमदी `आ० भोगवे ॥ आठमा देवरोकयाछा दै 
जघन्य [३०] परयोपमश्ी आ उत्छृढ (३५) पट्योपमद आ 
भोगवे ॥ नवमे देव० दे< जघन्य (३५) पर्पेपमद़ी० उक्ष 
(४०) पर्य)पमक्रो -जा० भोगवे ॥ दघमां देवरोकवार! दै० जघन्य 
(४०) पस्योपमदरी आ० उक्र (४५) परयोपमकी आ० इण्य(रमे 
दे° जघन्य (४५) पद्योपमकी आ० उड (५०) परगोपपरो आ०॥ 
ारमे दे० जघन्य (५०) पदयोपमही आ० उक्छरष् (५५) पर्योषमकी 

आ० ॥ आगे देवी नास्ति ॥ 


॥ इति परिया अपरिगा दार ॥ २६॥ 
॥ इति श्री सिद्धान्त िरोमणो दिषीय सष्डे विमाः 
निवदराख्यं पंचम प्रकरणम्‌ ॥ 
न= 





॥ प्रकरणं छह यणखणादर्‌ ॥ 





॥ गाया ॥ 


नाम (९) रख्खण गुण (२) शिर (३) क्षिर्या [८] सत्ता (५) 
यध [६) वेदेय [७] उदय (८) उद्िरणा (२) चेव ॥ निञ्जग 
(१० मात्र (११) कारणा [१२] ॥ १॥ 


परितह [ १३ ] म ( १४) आयाय (१५) जीव्राष भेदे 
(१६) जोग (१७) उविभोग८ १८ ) ॥ छेस्सा (१९) चरण (२०) 
सम्पत्तं (२१) अप्पा बहुच्च (२२) गुणढणि र ॥२॥ 

( अथः ) हिवि पटिलो नापदार करे छे ॥ पदि पिय्यात्र 
गुणटणु ॥ १ ॥ षज सास्ादान शुणटाणुं ॥ २॥ तीनो मिघ्र 
गुणटणु ॥ ३ ॥ चोधु अविरति सम्यक्ठदृषटि गणठाणु ॥ ४ ॥ 
पांचय देशगिरति गणगणुं ॥ ५ ॥ छदं भमत्तमजंति युगडागु ॥६॥ 
सतै अप्रपत्तपतनिं गुणा ॥ ७ ॥ आदु निय बादर गणगणं 
॥ ८ ॥ नवं अनिटि बादर गुगद.णु ॥ ९ ॥ दष सुषम संपराय 
गुण्ठाणु ॥ १०॥ इ्याखु उपात्‌ मोही गुगढणु ॥ ११॥ 
थारु रिग मोहमी शुणठा ॥ १२ ¦; तेर सजोगि केवलि चग- 
उणु ( १३ ) चदथ अजि केवटि शुग ॥ १४॥ 

॥ इति नापद्रार समा ॥ १॥ 


३१२ सिद्धति शिरैमणी-द्विरीय खण्ड. 
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॥ हिषे लक्षण भोर सुण्ार कष्टे ठे ॥ 


परिखा पिंथ्यालं शुणठाणाना टक्षम कटे ड ॥ श्री दीतगमतिं 
वाणिथि ओ 1 अभिक | रिप्यीन शद्धे प्पे करसे तह्य 
पिथ्याख कथि । ओ7ि परूपना २ केटये फ | सिद्धी 
जे जीव अगुढा पाटे} तंडट साय छे ॥ जषपा सत्र ङे ॥ दीपक 
मात्र छ | ठेहने ओधि परूपणा कटय ॥ १॥ 


अधिश्ये परूपणा ते केहने कयि ॥ एक जीव स्वं लोक्ष 
ब्रह्मांड मरमां व्यापि र्यो ठे ॥ त्यै अधिकी परूपमा 
कटिये ॥ २} 


विपरीत परूपणा ते केहने फदिये ॥ कोई के जे परभूत कि 
आत्मा उपनो छे ॥ अने एहने धिनारो जीव परण गिग्रनेे॥ ते 
"नेद छे। ते थक्रि चैतन्य उपजे रिण । इम कृे ददने पिपरीत 
परूपणा किये ॥ ३॥ 


ए परिथ्याल इम नव पदानु प्रिपरीनपणुं सरदरै परूपे फरसे 
तेदने पिय्याख किये ॥ अने जैन में आला अक्ुशिप असद 
अविनाशी नित्य छे । रिरे मात्र व्यापक ङ| तिवारे गतम स्वी" 
हाय जादी पान मोदी वंदमा नमस्कार करीत श्री भगर्वतने पूता 
हुवा । स्वामिनाय ते जीवने स्युगुग.निपनो ॥ तिरि श्री भगवते 
कहं, के | जीवरू्प दडिने | धर्मरूप. गेडिये करि ४ गतिं २४ 
देडक ८८ छख जीवाजेानिपांदी वारेवार्‌ परिभ्रमण करे पण सं- 
सारनये पार पामे नदी॥१॥ 


दिवि दूजा गुणटाणाना चक्षण कटिके] जिमकोद पुरुप 
खिरखाडपु भोजन जन्यो ॥-किवरार पलि चमन कर्यं | तवरे को- 
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इक पुरषे पुन्यं भाई कार्‌ स्वाद रयो । तिवारे कटे जे थोडो स्वाद 
र्यो । ते समान समवित यने बम्परो ते सपान मिथ्या | १॥ 
दृ दृत कदे छे । लदशे घटनो नाह पो गहर मंीर । पि 
रणको रदि गयो ॥ गहर गंभीर समान समञ्गितिने रणको रदी 
गयौ ते समान; पिध्याल ॥ २ ॥ द्वे तिनो श्रत ज 
वानो । जीवरूप आनो ने प्रयाणरूपं डर | समफितरूप फट । ते 
प्रोद्य वारे करि ॥ प्रणापररूप डउाटथी । समरित रूप फट चुघ्युं | 
मिथ्यारूप धरतीये आग्नि पदं नि प्रिचमां ठे | तिहा रषि 
सास्यादन कटिये ॥ अने जीवार धरपीमे आत्रि पडयु| 
तिवरे पिध्याल् ।॥ ३ ॥ निवार गोत्म स्यामि दय नोदी 
मान्‌ गेडी श्री मगव॑तने पूतया दया ॥ स्वामिना ते जीवने स्यु 
गुण निपनो ॥ तिवारे श्री भगवंत के के कृष्ण पक्षीददो ते थु- 
कछ पी थयो ॥ अर्भ पुद्रन संलार भोगक्मो रो । निम कोई 
रूपे माथे खख क्रोढमूं ठेणु छं ते परेन दूने फमाईं॑ अव्यो 
देण॒ देतां एक अधेष रेणु रहे ददं व्यान ययु | अद्ध पुदरछ 
संसार भोगश्यो रहो । दास्वादन सयक्तिति पांचार अवि ॥ २॥ 





द्विवि तिजा गुणटालानां लङ्ग क्मियिदे ॥ तिञ्ं मिश्र युण 
उणु 1 ते दोव र पिन पिष ग्रीन दंत श्रीह जिम 
खये से पिल । निठस सपान सपकित ने खयघ्र सदान भिव्या- 
त्व! ते जिन दपण द्डो जागे ॥ तया अन्य मर्म पण रञो 
लाणे, विय सोदक नगर वादिर साधु घदा पुरुष पथा्या ठे ॥ चेदने 
श्रङ गँर्ना जावर छे | देद्य पिणदरटिदालो पित्र मिव्यो ॥ 
तिप र््चुंजे व्रि जयोत | रारे प्रोवकर कटे, जे ताधु महा 
पृरुपन दाष! जव्ये ठे } निदारे मिश्र दणिदालो कदे | एमे 
वादे स्यं धाय ॥ तिवारे श्रावक कटे जे पहालम थाय ॥ तिव 


३१४ सिद्धति शिरौमणी-दितीयं खण्द, 


कहे जे हं पम आदं । इम फहिने मिभर- गुणगणावाले । वांदवाने 
परग उपायो ॥ तेहवामां दनो परहा मिथ्याली पित्र पिरयो ॥ तेणे 
पृच्यं के स्यांभणि जावोष्मो । तिवारे मिश्र शुणटाणावारो कटे, 
जे । साधु महा पुरूपं ने वांदवां जडये ठे ॥ गिवारे भहा मिध्याति 
के जे । एहने वादि स्यु थाय । एतोमेखछापेखादे॥ इम किनि 
भोहि नांख्यो पाछो ३ेढो । तिवारे साघु ज्ञानिने श्रावके वां 
पुक्यु जे स्वामि दादा पग उपाइयो, ठेहने स्यं गुण निपनो । 
तिवारे ब्ञान गुरु फे छे । जे फाला अडदं सरिखो हतो ते छटि- 
दाल सरिखो थयो ॥ कृष्ण पश्नी टङिने शङ्क प्री ययौ । अनादि 
कालनो उल्टो हतो ते सुर्यो थपो ॥ समक्षितं सन्धुख गमो पग 
पग भरवा समरथ नदि ॥ तिवारे गौतय स्प्रामि हाथ जोडी मान 
मोडी वेदणा नमस्कार करीन पठता हुवा । खाप्रीनाथ ते जीमने 
सयुं गुण निषनो ॥ तिरे श्री भगवंत कहे छे ॥ ते जीर चार गति 
(२४ ) दंडकमां ममी पिण देश उंणो अद्ध पदर परावतेनमां 
उत्करो ससारमो पार पामरे ॥ ३ ॥ चोथो अपरिरिति सम्यक्ठदि 
गुगगयुं तेदना स्यु लक्नण ॥ सात पकृ #\ क्षपोप समवे । अन- 
तानुवंधी के.थ (१) मान (२) माया (२) लोम (४) सम्यक्तवं मोहनीय 
(५) पिम्याख मोहनीय (६) मिश्र मोहनीथ (७) ए सात भृतीने 
कक उदय आये ॥ तेदने क्षय करे ॥ अने सत्तामा दल छे ते 

ठपसमःवे देने क्षयोपसम सम्पच्च किये ॥ ते सम्परत्व असंख्याती 
वार आवे ॥ अने सात भरकृतीना दल्ने सर्वया उपसम।वे ढाके 
तेहने उपसम सम्यक्तव कवि ॥ ते समकरित पांचार आवि । अने 
सात पकरनीना दने सवया क्षय करे । तिवारे साय सपक्रिल किये ते 
सपक्कित एकवार अवि ॥ चोये गुणि आग्यो धको जीवादिक पदाय 
द्य थकी (१) क्षेत्र थकी (२) कार थकङी (३) भाव थ्गि (४) नवकार, 
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सियादि ॥ ॐ मासी तप जाणे सरदेह परूपे पण फररी सके नदी॥ 
विवार गोत स्वामी हाय जोदी मान मोदी श्री भगवन पूछता 
हवा ॥ स्वामिनाथ ते जीवने श्रु गुण निपनो ॥ तिवारे श्री भगवते 
कटे छे) हे गातमते जीवं समरित व्यवहारपणे शुद्ध पयतेतो 
थको जघन्य तीजे भवे मोक्ष जाय ॥ उक्कृरे पंथरे भवे मोक्ष जाय ॥ 
वेदक समकित एकवार आवे एक समयनी स्थिति ठे! पूत नो आ- 
युप्यनो वध न पडयो होय तो ॥ 


॥ दिवि ये साप्त योलमां व॑ध पे नही ते कटे ठे ॥ 


नरकनो आयुष्य (१) भवन्‌ पतीनो ययुष्यं (२) वाण्व्यतरनो 
आयुष्य (३) ज्योतिषीनो आयुप्य (४) वियैचनो आबुप्य ८) सरी 
वेदनो आयुष्य (६) नषुंसक वेदनो आयुग्य (७) ए सात बोलार्मा 
आयुष्यनो बध पाडे नदी ते जीव समक्षितना आठ आचार अराधी 
्वतुरविंध संघनी परम दषस भक्ती करतो थको जघन्य पिे देव- 
रोके उपजे ॥ उत्कर वारमे देबरोके उपजे ! प्वणानी साख ॥ 
पूपं करने उदे करी त्रत पचखाण करी न सके |¦ पण अनेक. व- 
पनी श्रयणोपासकनी भव पाटक्‌ किये । दसाश्चुतस्कंप्रे श्रावक 
कलया डे ते पाटे ॥ द्रदान भ्रायकने अवीरीय समदीदी कडिये ।*। 

धिवि पंचमं देशविरति शणं तेहना स्यु रक्षण ॥ उ्यारे 
भकतीने क्षयो समावे ॥ सात तो पूरव कदी ते ॥ अने परत्याख्यानी 
क्रोध (८) पान्‌ (९) माया (१०) छो (११) एवं यारे प्रकृतीने 
क्षय करे तेने ध्ायक समित किये ॥ अने इग्यारे भकृतीनें का- 
डंक ठांके काक क्षय करे तेहन प्षयोपसम समकरित कटिये ॥ पां- 
चमे गुणटाणे आव्यो थको जीदादिक पदार्थ द्रव्यथी क्षेजयि कायि 
भावधि नोकारसी आदि देइने छ मासी तप जाणे सरहे परूपे 


३१६ सिद्धति भिरोमणि-द्वितीय खण्ड, 
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शक्ति पमाणे फरसे ॥ एक पच्खाणयि .मांडिने १२ चरत ॥ ११ 
भ्रावकनी पडिमां आदरे नावत्‌ संटेखणा पि अनक्षन करि आगपर। 
तिवारे गोतम स्वामी हाथ जोडी मान मोदी श्री भगर्वतने परता 
हुवा । ते जीवने स्यु ण निपनो ।::तिवारे श्री भगवते कहं ॥ न- 
घन्य तिजे भवे मोक्ष जाय ॥ उत्ृष्टा १५ भवे मोन जाय ॥ जघ- 
न्य पिरे देवोके उपे ॥ उत्कृष्टा १२ ये देवलोके उपले । तेने 
साधुना तनि अपेक्षाये देशविरति किये ॥ पण प्रिणामयि अत्र 
तनी क्रिया उतरी भर छे ॥ अल्प इच्छा ॥ अख आरंभ ॥ अस्प परि 
ररी ॥ सशील । छत्रतिं ॥ धर्मिष्ठ । धर्मत्रति । कलप उग्रविहारी। 
भहा संवेग विहारी ॥ उदासो ॥ वैराग्यवंत ॥ एकातयं ॥ सम्य- 
गूपार्गी ॥ छखसाधु । पात्र | उत्तम । क्रियावादि } आस्तिक्य । 
आराधक । जैनमाग पावक ॥ अरिहतना शिष्य वणव्या ऊ । गी. 
ताथ जाणे छे ॥ सिद्धांतनि शाख छे । श्रावकपणु । एक भवमां 
प्रत्येक दजारवार आपे ॥ ५ ॥ 


दिवि छ्टं मत्त संजति गुणगणु तेषु स्यु रक्षण ॥ १५ प्र 
कृतिने क्षयोपरमावे ते ११ प्रकृति पूर्वे कहि ते अने पचखाणाब- 
रणीय क्रोध ॥ १ ॥ मान ॥ २ ॥ माया ॥ ३ ॥ छोभ॥ ४॥ एवं 
१५. प्रकूतिने क्षय करे तो श क्षायिक समितं करिये ॥ अने १९ भ- 
कृतिने दांके तो उपक्षम समकित किये ॥ अने कांड दके ने काः 
क्षय करे तो क्षयोपशम समकित कटिये ॥ तिदारे भैएतम स्वामी हाथ 
जोदी मान मोडी श्री भगवंतने पुरता हुवा । ते जीवने स्यु गण 
निपनो । तिवारे श्री भगवंते षं जे ॥ ते जीव द्रव्यथि प्षेजयि का- 
रथि भावथि जीदादिक नव पदाथने तथा नोकारसी आदि छ मासि 
तप जाणे-सरदहे-परूपे-फरसे ॥ साधुप्णु एक भवमां नवरस वार 
आवे ¡ ते जीव जघन्य तिले भवे मोक्ष जाय ॥ उच्छा १५ भवे 


प्रफ्म छह-गुणग गरूर २१७ 
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पक्ष जाय ॥ आराधक्र जीर । जघन्य परिे देवरो ङे उपञे । उ- 
्ृष्ा अनुत्त धरिमाने उपमे ॥ १७ भेदे संजय निर्मल पठे ॥ १२ 
भेदे तपस्या करे पण जोग चपल ।कपाय चपर ] वचनं चपर | दृष्ट 
चपटताना अंस छे । तेणे करने यय्यपि उत्तम अप्रपादि थका र्ैठे। 
तोपण प्रमाद रहे छे पारे पमा्रपणे करि॥ तया कृषणादिक ठेशा॥ 
अशुभ जोग ॥ कोक काटे भणति प्रणमे छे मारे | कषाय प्रकृ 
मत्त थः जाय छ ॥ तेहने भमत्त संजति गुगठषणु कषये ॥ ६ ॥ 


सतयं अप्रमत्त संनति गुणटणुं तेह स्यु रक्षण ॥ पांच परयाद 
छि । तिवारे सामे यणटाणे आदे । ते ॥ ५ ॥ पमाढनां नाप 


१ २. ॐ 4 । ष 
॥ गाथा ॥ षद्‌ विसय कसाया । निदा विग पंचमा भणिया 
एए पंच पाणा । जीका पडति संसारे ॥ » ॥ 


ए ५ प्रमाद संडे अने १६ प्रङ्कतिने ख्पशधावे॥ १५ ॥ मरति 
पूवे कहि ते अमे संनरनो क्रोध । एवं १६ पङतिरन क्षयोपडशमावे ॥ 
तेहन स्यु गुण निपनो ॥ ते जीव जीवादि पदाथ द्रव्ययि प्षेनयि 
काटथि पावथि तथा नोकारसि आदि दे$्ने ठे पासी तप ध्यान 
जुगत्तपणे जाणे-सरददे-परूपे-फरसे ॥ ते जीव जघन्य । देन भवे 
मोक्ष जाय ॥ रउक्कृष तिने भवे मोक्ष जाय ॥ गति तो प्राये कसपा- 
तीतनी थाय ॥ ध्याने विपे ।॥ असुष्रानने विप । अपयत्त उद्यत 
थका रदे छे) तथा थुभ ठेरयापणेम करिमे नथि प्रमत्त कपाय 
जेहने तेहने अपमत्त संसति गुणटाणुं कटि ॥ ७ ॥ 


आटयं नियष्ट बादर गुणगणं वेच स्यु रक्षण ॥ १७ पकृतिने 
क्षयोपशमवे ॥ १६ ॥ पूत्रं कटि तेजने संनलनो मन । ए ॥१७] ' 
पकृतिने क्षयोपशमवे । तिवारे गोतमस्वामी । दथ जोढी पानमोदी। 
श्रौ भगवंतते पूता हुवा । स्वामीनाय ते जीरने स्यु गग निनो । 


३१८ . सिद्धति रिरोमणी-द्वितीय खण्ड, 


तिवारे भरी भगवते कृषं ॥ परिगामधारा । अपू करण ॥ जे 
कोर काठे जीवने छोई दिः अच्छं नि 1 ते शरणी जगतत 
जीवादिक पदाथ ¦ ६९ [ हवयि । कायि । भादयि । नो- 
कारसी आदि देइ छे पासी तप जाणे-सरदहे-पर्पे-फरसे । ते 
जीव । जघन्य । तेज भवे मोक्ष नाय ॥ उष्टा तिले भवे मोक्ष, 
जाय । इदांयि भ्रेणि २ करे । उपदरम ्रेणि ॥ १ ॥ ने क्षपक भ्रेणि 

॥ २॥ उपकधग्रेणिनागो जीव ते मोहनीय कर्मनि प्रङतिना दटने 
उपरमावे तो इग्यारमा रणठाणा षि जाय ॥ पडिवाई पण थाय । 

हायमान परिणाम पण परिणये ॥ अने क्षपक प्रेणिवालो जीवं ते 

मोहनीय कमनि भकृतिना दलने खपावतो शुद्ध भूलमांधि निर्नरा 

करतो । नवमे दक्षे युणाणे थने वाश्ये शुगढाणे जाय 1 अपडि 

वाईइज होय । वद्धमान परिणाम परिणमे ¦ हिवि नियष्टि बाद्रनो 

अर्थं ते निवस्य छ वादर कषायथि } बादर संपरायं क्रियाय । 

भ्रेणिकखे । अभ्यैतर्‌ परिभामे । अध्यवसाय स्थिरथते वारं चपल- 

ताथि निवस्य छे । सारे निय बादरं गुणगणं किये । तथा दं 

नांम । पूवं करण शुण गुं पण किये ॥ स्या .मादे जे ॥ कोई 

काटे जीवे पूव श्रेणि क्रि नंति । अमे ए युणटाणे पि्टन क- 

रण ते ॥ पंडित वीयं आवरण क्षयकरण रप करण परिणाम धार। 

वद्धंनरप श्रेणि करे ॥ तेहने अदूर करण गुणगणं कटिये ॥ ८ ॥, 





हिवि नवयं अनियष्टि वादर गणगणं देदलं स्यु खक्ष ॥ एक 
विश भकृतिने क्षयोपक्षमावे ते ॥ १७ भृति पूर्वं कहि ते अने सं- 
जखनि माया } १ ॥ सती वेद ॥२॥ पुरुष वेद ॥३॥ नपुंसक 
वेद ॥४७॥ एवं ॥ २१ ॥ भ्रकतिने क्षयोपश्षमावे ॥ ति- 
वारे गतम स््रामी ह्यथ जोदी मान मोडी श्री भगवंतने पृ 
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ता ह्वा । स्वापिनाय ते जीवने स्यु गुण निषनो | तिबारे मग- 
वते क्यं ! त जीव जीवादिक पदा तथा नोकारसी आदि ददने 
छमासी तप ॥ द्रव्ययि क्िजथि काटि मयय निर्विकार अमायी ॥ 
विषय निखद्ापणे | जाणे सरद परूपे फरसे ते जीव ।॥ जघन्य 
तेज भवे मोक्ष जाय । उछ वीजे भवे परोक्ष भाय ॥ हवे अनिष्ट 
वादर्‌ ते । सर्वथा भकारे निवस्येगे नि अं मात्र इनि बादर संप- 
राय क्रिया रहि डे पाटे अनिष्ट बादर गुणगणं किये ॥ तथा 
आमा नदा जुणरणाना शब्दां घणा गंभीर छ । ते अन्य पंच 
सम्रदादरिक ग्रथ तथा सिद्धातियि समरजवा ॥ ९॥ दसध शुष संपराय 
गुणटाणु तेद स्यु छक्षण ॥ २७ ॥ प्रकतिर्ने क्षयोष समाव ॥२१॥ 
थकृति पूर कहि ते । अने । दास्य ॥ १ ॥ रति ॥ २॥ अस्तिं 
॥ २ | भय ॥ ८ ॥ शोक ॥ ५॥ दुगा ॥ ६ ॥ एवं ॥ २७॥ 
भङतिने क्षयोप सदा ॥ तिवारे गातम वापी ष्वाय जोडी मरानमोदी ॥ 
श्री भगवेतने पुता हुवा । स्याप्रिनाथ स जीतने स्थं यण निपनो | 
तिवारे भगवते कहं । ते जीव ॥ द्रव्यथि क्षेजयि कारथि भावि 
जीवादिकर पठा तथा नोकारसी आरी देने देमासी तप निरमि- 
छाप नित्‌ निर्देदकततापणे निरजी अग्प्रापोह अविभ्रमपणे नाणे 
सरददे परूपे फरसे ते जीव ! जघन्य तेन भवे मोक्ष जाय, उक्ष 
तीजे भपे मोक्ष जाय ॥ भुश््य थोदिक लगारेक पातटीसी संपरय 
क्रिया रहि छे तेने मृरप संपराय गुणटणुं कटिये ॥ १० ॥ 
इ्यास्यं उपजाति गोह गगराणु तेह्घु स्यं रक्षण ॥ ८ ॥ 
भकृतीने उपलमावे ते २७ भृति पूर्वे री ते । अने संन- 
ख्नो लेम॥१॥ एवं ॥ २८ ॥ योरनीय कति प्रकृतिने 
उपनमवि-पवेया दांके । भस भारि प्रच्छ अग्निकत्‌ । नित्रारे 
गेतमस्वामी हाथ जोडी मान मोदी श्री भगवैतने पूता हवा । 


------- 
~= --- 


३२० सिद्धति रिरोमणी-ष्ितीय खण्ड, 
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स्वामिनाथ ते जीवने स्यु गुण निपनो | तिदारे श्री भगवते शष्ठ । 
ते जीव जीवादिक पदाय द्रव्यथि ६ञथि फाटयि भावयि नोकारसी 
आदि देने छ मरम तप वीतराग भावे जथाख्यात दार्चिपणे ॥ 
जणे-एरददे-परपे-फरसे ! एटयामां भो काठ करे तो । अटुत्तर 
वीमानमां जाय पछि प्तुप्य थट्‌ पोक्ष जाय | अने जो घुकष्म छौमनो 
उदय थाय तो कषायं अग्नि प्रकटे पञ्चि पडे दशमांयि पडे तो पिला 
गुणठाणा सुधि जाय । पण इयासययी च्रं तो तयि । उषां 
ते उपशस्यो छे पोह सर्वथा जठे करि अग्निं ओलव्यानिपरे टस्थो 
नदी दवथो छे माटे उपात्‌ मोह गुणटाणु किये ॥ ११ ॥ दार 
षीगमोह शणगणुं तेष स्यु लक्षण ले ॥ २८ ॥ भकृतिने सर्वया 
खपावे । क्षपक श्रेणि । क्षायकभाव । क्षायक समकरित ॥ पायक 
जयाख्यात चारित्र ॥ करगस्तः; । जोग सत्य । भावसत्य अमापी 
अकषायी वीतरागी । भाव निध्रैव । संपूण संवुड ॥ सपण भारिता- 
त्मा ॥ मह्य तपस्वी । महा सशि । अमोही । अविकारी । पहाह्न"नी 
॥ महाध्यानी ॥ वद्ध॑मान परिणामी । अपडिवाइ थ अत्हुत्तं ररे । 
ए गुणटाणे काठ करको नधि । पुनर्भव छे नहि । ठेदरे समये पांच 
ज्ञ(नावरणिय ॥ नव द्धना्ररणिय ॥ पंच विध अतराय क्षयकर 
णोद्यमकरि ॥ तेरमा गुणडाणाने पिरे समये क्षय करि । केवख 
उ्योति भकटे मारे ्षीण ते क्षय करयो ठ मोह सर्वथा जे गुणणे 
तेहने क्षीण मोह गुणां कषये ॥ १२॥ 


तेर सजोगि केलि युणगःणुं तेद स्यं रक्षण । व्र बोल 
सहित तेरमे गुणठाणे विचरे ॥ सनोगी ॥१॥ सदरिरी ।२॥ सखेली 
॥ २॥ शुक्रख टेी ॥ ४॥ जयथाख्यति चासि ॥ ५ ॥ क्षायक 
समकिन ॥ ६ ॥ पंडित वीय ॥ ७ ॥ शुकलध्यान ॥ ८ ॥ केवल 
ज्ञान ॥ ९ ॥ केवख्दर्थन ॥ १० ॥ ए ॥ १० ॥ वौ सहित ॥ 
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जघन्य । अतयटुत्त । सत्कृ देशे उणी पूं कोटि घुपि॥दि 
घणा जीवने तारि परतिवोषि निद्राट कयीने ॥ दूजा तिजा शुक्र 
ध्यानना पायाने ध्यादूने चखदये गुणटाणे नाय ॥ सजोगी ते शुम 
मन वचन कायाना जोग सहित ठे वाहाज्यचखोप करण छे ! गम- 
नागमनादिक चेष्ठा एभससिति छे | केवल ज्ञान केवट दशन । उप- 
योग समयातर्‌ । अविद्िद्चयणे श्रद्ध पणमे मे सनोगि केवछि 
गुणटाणुं किये ॥ १३॥ 


धिवि चदय अनोगि केवल गुणणु हह स्यु रक्षण ॥ श्छ 
ध्याननो चोथो पायो सुजि क्रिय अर्वतर अप्रतिपावी । अनिति 
ध्याता मन जोग रपि क्न जोग रपि कायजोग संधि आन पाण- 
निशेध करि रूपातीत परम भुकडध्यान ध्याता । ७ ॥ वो सहित 
विचरे । ठेरमे ॥ १० वोल कच्चा तेहरमांयि । सोमी ॥ १॥ सठेशी 
॥ २ ॥ शुक्ली ॥ ३ ॥ ए ३ जीने हेष ॥ ७ बोल सहित 
सकर गिरीनो राजा मेर देशनिपरे । अड । अच | स्थिर अवस्थाने 
पामे शेटेशरी पणे रहि पंच ठघु अक्षर उचार प्रमाण कार रहि ॥ रोष 
वेदनीय ॥ १ ॥ आयुष ॥ २ | नाम ॥ ३ ॥ गोत्र | ४॥ ए ॥४॥ 
फम्‌ क्षीण करिने बुक्तिष्दं पामे ॥ शरिरे उदारिकि । तेनस कामण । 
सर्वथा छडिने समप्रेणि ऋल्चगति अन्य आकोशच प्रदेशानावगादं 
तो अणफर सतो । एक समय मात्रमां | उद्ध गति । अ- 
विग्रह गतिये निदां जाय । एरंडवीज वंधन शुक्तवत्‌ । निर्टेप 
तविवत्‌ । कोटं ड सक्त बाणवत्‌ ॥ उधनवन्दि युक्त धृ्रवत्‌ । तिहा 
सिद्धक्षेत्रे जे साकारोपयोगे सिद्ध थाय । दद्ध थाय॥ पारंगत 
थाय । प्रपरगत थाय । सकल कार्म अथं साधि ॥ कतकृताय । 
निष्रिता्थं 1 अतुल सुखसागर निर्मग्न | सादि अनत भागे सिद्ध 
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थाय ॥ ए सिद्ध पदनो भाव स्मरण ॥ चितन मनन कदा कारे यतने 
होरे । सो घटि पल धन्य सफर होरो ॥ हवे अजोगी ते ¦ जोग 
रहित केवल सहित विचरे ॥ तेने अनोगी केवटी गुणं 
किये ॥ १४॥ 


॥ इति लक्षण गुणहार ॥२॥ 


दिवे स्थिति द्वार के डे ॥ परिखा गुणटणानि स्थिति ३ 
भकारनि छे ॥ अणादिया अपज्जव्िया ते जे मिथ्यालिं आदि 
नि ने अत पण रथि ते अभव्य जीवना पिथ्याल आध्रि॥ १॥ 
अणादिया सपल्नवसिया ते जे मिथ्यासनि आदि नि पग अत ठे 
ते भव्य जीवना पिथ्यासर आश्रि ॥ > ॥ सादिया सपल्वसिया ते 
जे मिथ्यातनि आदि पण छे ने जत पण ऊ ते पडिवाई समदिणिनिा 
मिथ्या आश्रि ॥ तेहनी द्यति जघन्य अतह ॥ उत्क अद्ध 
पुद्र परावर्च॑न देशे उणी पलि अव्य सयक्रित पामिने मोक्ष जाय॥ 
॥ २ ॥*१ ॥ दूजा गुणटाणानि स्थिति । जघन्य ॥ १ समय । 
उत्कृष्टा ६ आदटिकामे ७ समयनि ॥२॥ तिना युगगणानि स्थिति॥ 
जघन्य उत्कृष्टा अतयुहूतनी॥ ३ चोथा शणठाणानि स्थिति जघन्य । 
अतयु । उत्कृष्टा ॥ ६६ सागरोपम इ्ाशेरनि ते २२ सागरोपमनि 
स्थितये ३ वार वारमे देवलोफे उपञे ! तरिण पूर्वं कोडि अधिक 
मनुष्यना भव आधि जाणवि ॥ तथा बेवार अलुत्तर विमानां २३ 
सागरोपमनि स्थितये उपजे ॥ ३३ दु छासट सागरोपमने पू्वकोडि 
३ अधिक मसुष्यना भव आश्रि जाणत ॥ ४ ॥ पांचमा छठ तेरमा 
गुणगणानि स्थिति जघन्य अंत्हुनी उत्षटी देशे उणि ते सादा 
आट वपं उणि पूवं कोडनि ॥ सातमांयि ते इग्यारमा णगणा सुधि 
जघन्य ॥ १ समयनी ।| उत्कृष्टा अत । वारमां गुणटाणानि } स्थितिं 
जघन्य । उत्कृष्टा । अतहुर्चनि ।। चउदमा युणटाणानि स्थिति पांच 
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दरस अक्षर 1 भ 1 ई । इ । ई । लं 1 वोखवा भ्रमणे जाणपिं । 
॥ इति तिजो स्थितिद्रारं समाप्त ॥ ३ ॥ 


दि चाथो तरियाद्रार के छे! परिछेने तिजे शुणगणे ॥ 
॥ २४ ॥ क्रिया छामे } इरियावदिया क्रिया वर्जने ॥ दज ! चोये 
गुणढणे ॥ २३ ॥ क्रिया छामे इरियावदिया ॥ १॥ ने पिथ्याखनि 
॥२॥षए्‌॥२॥ वर्जने | पांचमे रुणटाणे ॥ २२ क्रिया खमे 
मिथ्या ॥ १ ॥ अषरिरति ॥ २ ॥ इरियावचया ॥३॥ए॥३॥ 
वभिने ॥ छे गुणटाणे ॥ २ ॥ क्रिया । आरभिया ॥ १ ॥ माया- 
वत्तिया ॥२॥ए॥>२॥ खाभे 1 सातम गुणठाणेयि ते दशमा 
गुणटाणा सुधि ॥ १॥ मायावत्तिया क्रिया छामे ॥ इग्यारमे वारमे 
तेरमे गुणगणे ॥ १ ॥ इरियाबहिया क्रिया छामे । चरमे गुणणे 
कोई क्रिया छामे नदी ॥ 


| इति क्रिया दरार ॥ ४॥ 


दिवि पंचमो सत्ताद्ार फटे छे ॥ परिखा गुणगणाधि ते इ्या- 
रमा गुणाणा सषि । आठ कर्मनि सत्ता । वारमे ॥ ७ ॥ कर्मनि 
सत्ता १ मोहनिय कमं वर्जने ॥ ते्मे चउदमे शणटणे ॥ ४॥ 
कर्मनि सत्ता । वेदनीय ॥।१॥ आयुष ॥२॥ नाम ॥ ३ ॥ गोत्र ॥४॥ 


1 इति सत्तार ॥ ५॥ 


दिवि खो वेधद्रर कदे ॐ ॥ पटिटा शुणढणाथि ते सातम 
गुणटाणा सुपि तिं गुणगणं बजिने ॥ ८ कमं वापे । अनेनो ॥ 
७ बाप्रे तो आयुप वर्जने । तिजे आटमे नवमे गुणढणि ॥ ७ ॥ 
सात क्म वाये आयुष वर्जने ॥ दशमे गणटाणे ॥ £ कर्म वे | 
आयुष ॥ १॥ ने मोहनीय | ए ॥ २ ॥ बर्जिने ॥ इम्यारमे वारमे 
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तेरमे गुणटाणि ॥ १ ॥ साना वेदनीय वध्रि ॥ चउदमे युण- 
णे | अवेध॥ 


॥ इति वधद्रार ॥ ६ ॥ 


ववि ॥७मोवेदने ॥८मो उदयटार मेखो केडे॥ 
पिडा युणठणाधि ते दक्षया ुणठणा सुपि ॥ < कर्म ॒वेदेने॥ 
८ नो उदय इग्यारमे बारे ॥ ७ कम वेदे ने ॥ ७ नो उदय पोह- 
नीय बोजे ॥ तेरे चखदमे ॥ ८ कमवेदेने ॥४ नो उदय॥ 
वेदनीय ॥ १ ॥ आयुष ॥ २ ॥ नमि ॥ ३ ॥ गोत्र ॥ ४ ॥ 


इ्ति॥ ७मोवेदने ८ मो उदय द्वार समाप्र॥५७॥ ८ ॥ 


ह्वे नवमो उदीरणाद्रार कटे डे-- परिखा युणगणायि मांडिने 
॥ ७ मा युणगणा सुधि ॥ < कर्मनि उदीरणा । तथा ७ नी करे तो 
, आयुष वजिने ॥ आमे नवमे युणढणे ॥'७ कम॑नि उदीरणा ते 
आयुष वजन! तथा ६ नि करे तो । आद्ुष ॥ १॥ मोहनीय ॥ २॥ 
ए ॥ २ ॥ वजिने । दक्षमे ॥ ६ नि उदीरणा फरे ॥ आयुष ॥ १॥ 
मोदनीय ((२॥ ए ॥२॥ वर्जने ! अने ५ नि करे तो ॥ आयुष ॥१॥ 
मोहनीय ॥ २ ॥ वेदनीय ॥ ३॥ ए ३ वर्जने ॥ इण्यारमे बारमे 
५ नि उदीरणा । आयुष ॥ १ ॥ मोहनीय ॥ २ ॥ वेदनीय ॥ ३ ॥ 
ए॥ ३ ॥ विने! तथा२निकरेतो। नाम ॥ १।गो्न.॥ २॥ 
ए२नि॥ तरम शुणरणे ॥२ कर्मनि उदीरणा ॥ नाम 
॥१९॥ गोन ॥२॥पषएर २ नि ॥ चउ्दमे णणगणे उदीरणा 
फे नदी 4 


॥ इति उदीरणा दरार ॥ ९ ॥ 
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शिवि दयमो निजैराद्रार फरे छे ॥ पटिखायि ते ११ मागण 
राणा सुपि ॥ ८ ॥ कमति निनय ॥ बारमे ॥ ७ फयनि निनरा 
पोदनीय वर्जने ॥ तेरे चदय ४ कर्मनि निर्जरा । वेदनीय ॥ ?॥ 
आघुष्‌ ॥ >॥ नाप ।॥३॥ गोत्र ।॥४॥एण्नि।॥ 

||इति निजराद्रार ॥ १० ॥ 

दिवि इग्याश्मो भायद्रार कटे ॐ ॥ उदयभाव ॥ १॥ उपशम 
भव ॥ २॥ क्षायके याव ॥ २ ॥ क्षयोपकषम भावं ॥ ४ | परिणा- 
मिक भार ॥ ५ ॥ सनिबाई भाव ॥ ६ ॥ परिे ने तजे गुणगणे 
॥ ३ यावर | उदय ॥ १ ॥ प्षयोपकरम | २ ॥ परिणामिक्र २) 
हुजे शुणणे चोये' गुण्राणे पांयमे शुणढाणे छे गुगठाणि सातमे 
रणठणे आटमेयि ते इग्यःश्मा ग गगणा दुधि उपम भ्रणीवाटने 
| यावं उदयं ॥ १ ॥ उपम ॥ २ । योपम ॥ ३॥ पारः 
णामिकः ॥ ४ | तथा कोक उपल्पने ठेकाणे क्षायक पण के छे ॥ 
अने ८ पाँथि मांडिने वारमा सुषि क्षपक प्रेणिकाछने ॥ ४ भाव 
उदय ॥ १ ॥) प्षयोपरेम ॥ २ । क्षयकर ॥ ३॥ पारिणामिक ॥४।॥ 
तेरमे चय्दमे गुगटाणे ॥ २ भाव उदय ॥ १ ॥ क्षायफ ॥ २ ॥ 
पारिणामिक ॥३॥ सिद्धमा ॥२ यावर | प्तायक ॥ १॥ 
पारिणाप्कि \} २] 

| इति भावद्रार । ११॥ 

हिवि बारमो कारण द्वार केके) कारण ॥५ कर्म वधां 
॥ मिध्याच ॥ १ ॥ अद्रिरत्ति ।॥ २। म्पा ३ कपप ॥ 
1४॥ जोग | ५ ॥ पिके । तिजे गुणणे }} ५ कारण छाये ॥ 
द्जे चोये ॥ ४ कारण खामे ॥ पि्यासर घर्जिने । पांचमे छे 
गुणडणि ॥ ३ सारण छामे ॥ पव्या ॥ १ ॥ अत्रिरति ॥ २॥ 
प्‌ ॥ २. बर्जिने ॥ सातमेथि ते द्मा रगगणा सुधि ॥ २ कार 
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छि [| क्वाय ॥१॥ जोग ॥२॥ एर रामे ॥ इम्यारमे 
वारम तैसे १ कारण लामेते ॥ जोग १॥ चउ्दमे कोः 
कारण नथि॥ 
॥ इति कारणद्रार ॥ १२॥ 

हिवि तेरमो परिसदृदार फे 2 ॥ परिलायि ते चोथा ण- 
ठगां सुधि यदपि परिसद २२ लमि पण दुख स्प छे । निना 
रूप भ्रणमे नही ॥ पांचमायि ते नवमा रणगणा सुधि २२ परिस 
लाभे ॥ एक समये २० वेदे । यदनो तिहा तापनो नहि तापनो 
तिहां ढनो नही ॥ चाखवानो तिहा वसवानो नदी ॥ येसवानो 
तिहा चालबानो नहि ॥ दशमे इग्यारमे वारमे ॥ १४ परिसहं राभे॥ 
आट जे मोदनीय- कर्मने उदये हता ते वजया ॥ ते कदे छे ॥ 
अचेखनो ॥ १॥ अरतिनो ॥ २॥ श्ीनो ॥ ३ ॥ वेसवानो 
॥ ४ ॥ आक्रोहनो ॥ ५ ॥ मेनो ॥ ६ ॥ सत्कार पुरस्ारनो 
॥७॥ ए ॥ ७ चारित्र मोहनीय कर्मने उद्य हता ते ॥ ने ८ मो 
दंशण परिसह दधीन मोहनीयने उदय हतो ते॥ ए ८ विने शेष ॥ 
९४ रकया ॥ ते मांहिा एक समये ॥ १२ वेदे ॥। यढनो तिहा तापनो 
। नदि । तापनो तिहां यनो नहि ।। चाख्वानो तिं थानकनो नहि । थान 
कनो तिहा चाल्बानो नरि ॥ तेरमे चमे गुणटाणे ॥ ११ ॥ 
परिसिह लाभे ॥ पूर्वे ॥ १४ कलया वेमांथि ॥ भ्नानौ ॥ १ ॥ अज्ञा 
ननो ॥ र ॥ ए २ जञानाधैरणिय कर्मने उदय हता ते ॥ अने ॥ १ 
अखामनो अतराय कर्मने उदय इतो ते। ए ३ वर्जने शेष ११ 
रा ॥ ते मारिका ॥ १ समये ९ बेदे ॥-गाढनो तिहा तापनो नहि । 
तापनो तिदां गढनो नहि । चाख्वानो तिहा थानकनो नहि । थान- 
कनो तिदां चाख्वानो नहि ॥ 

 ॥ इति प्ररिसदद्रार ॥ १३ ॥ 
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दिवि ॥ १४ मो माग॑णादरार कदे छे ॥ पिरे गुण{णे मार्गणा 
1} ५ | सीजे चोथे पंचमे सातमे जाय ॥ दुजे गुणडाणे मार्गणा 
\॥ १॥ पडे तो पहिले आवे पण चटवृं नथि ॥ तिने र्मणा ॥ ४ 
पडे तो पिले आत्रे । अने चट तो चोथे पंचमे अने सातमे जाय ॥ 
पयोथे मागेणा ॥ ५ पटे तो पे दृजे तिजे अर । अने चदे तो 
पांचमे सातम जाय ॥ पंचमे मागणा ॥ ५ पडे तो पदिे दज तिञे 
वोे आवे । अने चदे तो सातम जाय ॥ छठे मार्जणा ॥ ६ पडे तो 
दिखे दूजे वीजे चये पांचमे आवे । अने चरे तो सातमे जाय ॥ 
सातये मार्गणा॥ २ष्डेतो ष्ठे चोये अवि! अनेचदेतो ८मे 
जाय ॥ आगमे मर्गणा ॥ ३ पडे सातम चोये आये | चडे सो नवमे 
जाय ॥ नवमे मागणा ॥ ३ पडतो आटमे चोये आते । अने चदे 
तो दशमे जाय | दशमे मार्गणा ॥ ४ पडे तो नवमे चोये आपे । 
षवदे तो इयारमे वारम जाय ॥ इग्यारमे मार्गणा ॥ २ कार करे तो 
अमुत्तर प्रिमाने जाय । पडे तो दशमाधि परिखा घुधी अवे । चदं 
नधि ॥ वारमे मार्मणा ॥ १ तेरमे जाय ॥ पष नथि ॥ तेरे 
मार्गणा | \ चउदमे जाय । पड नयि । चयउदमे मार्गणां एफे 
नयि मोक्ष जाय ॥ 

॥ इति मा्गणाद्रार ॥ १४ ॥ 


हिवि पनरमो आद्पादरार के ॐ 1 आस्मा ८ ॥ द्रव्य "आसा 
॥ ९ ॥ कषाय आस्मा ॥ २ ॥ योग आत्मा ॥ ३ ॥ उपयोग आत्मा 
॥ ४१॥ ज्ञान आत्मा ॥ ५ ॥ दशेन आता ॥ ६॥ चारि आसा 
1} ७ ॥ वीयं आसा ॥ ८ | पटिठे पिज गुगराणे ६ आतपा । ज्ञान ने 
चासि ए२ वर्जिने ॥ दूजे चोये गुगटणे ॥ ७ आत्मा चास्ति 
पर्जिने ॥ पंचमे गणटाणे पण ॥ ७ आसा देशयि' ' चासि > ॥ 
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छटेयि दमा युग्मा सुधि ।॥ ८ आता । इ्यारमे वारमे तेरमे 
॥ ७ आतमा फषाय दर्जे | चट्दमे ६ यात्मा कषान जोग 
चने । सिद्धां ॥ ४ आसा ॥ त्रान आसा ॥ १॥ दशन 
आस्मा ॥ २॥ द्रव्य आसा ॥ ३ ॥ उपयोग आसा ॥ ४॥ 


॥ इति आतपा ॥ १८९॥ 


सवि १६ मो जीव भेदद्‌.र्‌ कहै के पिरे गुणणे ॥ १४ 
भेद छाभे॥ दूज राणे ६ भेर्‌ छामे ॥ देद्य ॥१॥ 
तेदद्रिय ॥२.॥ चररिद्रिय ॥ २ ॥ असंत्नि तिर्थच पंचेग्रिय ॥ ४1 
ए | ४॥ ना अण्जप्रने सु पंचद्वियनो अपाठ ने परनापरो॥ 
६ हिजे सुणठाणे ॥ १ संगी प॑चद्वियनो पर्म्ो छामे । चोधे शुण- 
ठाणे ॥२येद्‌ खमे] स्वी पर्चदियनो अपरष्रो ने । पन्तो ॥ 
ए२॥ पांचमांयिते॥ १४॥ मा गु्णणा षि १ संहि पचर 
यनो पाष छामे ॥ 

॥ इति जीवयेदष्रार ॥ १६॥ 


दिवि १७ गो जोग्रार के छे ॥ पदे दृजे ने चोथे गुणरणे 
जोग ॥ १३ ॥ छामे दोयं अहारफना वरजिने ॥ तिने गुणगणे १० 
जोग लाभे ॥ ४ -पनना।॥ ४ वचनना ॥ १ उदारिकनो॥ 
१ कैकरेयनो 1ए॥ १० लामे ॥ पंचमे गणधणे ॥ १२ 
जोग ॥ आहारकना ॥ २ ने एक कर्मणनो ए २॥ पर्जनि १२॥ 
छामे ॥ छठे गुणमे ॥ १४ जोगं छमे ॥ १ कार्मणनो वर्जने । 
सातमे गुणठाणे ॥ ११ जोग ॥ ४ पनना ॥ ० वचनना ॥ १ उदा- 
रिकिनो .॥ १ वैकरेयनो ॥ १ आदारकनो । एवं ११॥ आमय 
मांठिने १२ य। गुरणा सुपि जोग ॥ ९ छामे ॥ ४ मनना॥ ४ 
।चचनना ने ॥  उदौरिकिनो । ए ९॥ तेरमे गण्मणे जोग ॥ ७ 
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छामे ॥ दोय मनना ॥ दोय वचनना । ए ४ ने उदार्किनो १॥ 
उदारिकिनो प्रश्न २॥ कार्मणक्राय जोग ३॥ एवं ७ ॥ चउदमे 
गुणगणे जोग नपि ॥ 


| इति जोगद्रार ॥ १७॥ 


हिवि १८ यो उपगोगदरार कहे ठे | पटिटे मे मीजे गुणटणे 
६ ॥ उपयोग लाये ॥ ३ अन्नान ने ३ दथन । एवं ६ ॥ दृजे चोपे 
पांचमे गुणगणे £ उपयोग लासे ॥ ३ ज्ञान ॥ ३ दक्षन ॥ एवं 
६ ॥ छटाथि ते वारमा युणठणा सधि उपयोग ७ ॥ खाये ॥ ४ 
ज्ञानने ३ दशन ;; एव ७ ॥ तेरमे चब्दमे य॒णणि तथा पिदा ॥ 
२ उपयोग ! केवट त्नान ।॥ १ ने | केवर दक्षन २॥ । 


॥ इति उपयोग ॥ १८ ॥ 


हिवि १९ मो छेशञाद्रार कटे छे ॥ परिखायि वे छढ गुणगणा 
मपि ॥ ६ खेशा छाये ॥ साततमे गुणटाणे उपलि ॥ २ ठेका खाभे। 
रमेथि पांडीने वारमा गुण्ठाणा सुपि ॥ १ कर रेशा खमे ॥ 
तेरमे गुणटाणे ॥ १ परम शृकललेश्ञा छाम । चउदमे गुणठणि 
खेला नयथि॥ 


॥ इति टेशाद्रार ॥ १९॥ 


शि २० मो चासििद्रार कहे डे ॥ पदिखायि ते चोथा गुण- 
गणा सुधि कोई चाति नधि । पंचमे गुणठाणे देकषयि सामायक 
चास्ति छे) छठे सातमे गुणठणि ॥ ३ चासि छामे । सामायक 
खारि ॥ १॥ खेदोपस्थापनीय चासि ॥२॥ परदार विशृद्ध 
चाखि॥३॥ए> छाम! आटमे नवमे गुणाणे |) -२ वार्ति 
लाभे ! सामायक्‌ ॥ १ ॥ टेदोपस्यापनीय ॥ २॥ दक्षमे गुणणणे 
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१ चुश्ष संपराय चारित्र छामे ॥ श्यारमेथि ते चदमा गुणगणा 
छपि १ जथाख्यात चासि खमे ॥ 


1 इति चास्तदरार ॥ २० ॥ 


क्षि २१ मो समकरितद्रार कहे ठे ॥ पठे भने तिज गुण्टाणि 
समक्रित नयि ॥ दूजे गुणठाणे १ सास्वादान समक्त खामे ॥ चो- 
येयि ते सातमा गुणगणा सुपि 11 ४ समकरित रामे ॥ उपश्षम ॥१॥ 
क्षयोपरम | २॥ वेदक ॥ ३ ॥ क्षायक्समकितं ॥ ४ ॥ आमे 
नवमे गुणठाणे ॥ ३ ॥ समक्ठित छामे ॥ उपरम ॥ १ ॥ क्षयोपदम 
॥ २ ॥ प्षायफ़ ॥ ३ ॥ दक्षमे यारे गुणगणे ॥ २ समक्त खाभे 
॥ उपरम 1 १ ॥ क्षायक ॥ २॥ वारम तेरमे चउदमे शुणगणे 
तथा सिद्धमां ॥ १ क्षायङ़ समकित छामे ॥ 


॥ इति समक्रितिद्रार ॥ २१ ॥ 


दिवि २२ मो अल्प बहुद्रार कहे के ॥ सर्वयि थोडा इ्यारमा 
गुणठाणावाला एक समये उपशम भ्रेणिवाटा ५४ जीव कामे मादे 
॥ १ }| तेथि वारमा गुणठणावाङा संखेजगुणा एक समये क्षपक 
म्रेणिबाखा एकसो ने आठ जीव छामे पाटे ॥ २॥ तेधि आरमा 
नवमा दमा युणगणाबाखा संखेन गुणा ॥ जघन्य बसे ॥ उत्कृष्ट 
नवस रामे मारे ॥ ३ ॥ तयि तेरमा गुणडणावारा संखेज णणा॥ 
लघन्य दौय दी ॥ उत्कृष्टा नव कोडि छामे मारे ॥ ४ ॥ तेधि 
सातमा गुणगणावाखा संखेन गुणा । जघन्य । वसे रोड । उत्कृष्टा । 
नवतते रोदि छाभे माटे ॥ ५॥ तेधि छग गुणगणावाखा संखे 
गणा । जघन्य दोय हजार कोडि । उक्छृष्रा नव हजार करोड खाभे 
मारे ॥ ६ ॥ तेथि पंचमा गुणठणावाला असंखेन गुणा । ति्यैच 
भावक भ्या मारे ॥७॥ तेथि दुजा गुणढणात्राछा असंखेन गुणा 
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1 स 
५ गतिम छाम मारे॥ ८ ॥ ठेयि तिजा रुणटाणावाला असंखेज 
गुणा ४ गतिमां विदेष > मारे ॥ ९ ॥ हेथि चोा गुणटणावाडा 
असंदेन गुणा घणि स्थिति 3 मारे ॥ १० ॥ तेथि चडदमां गुण 
खाणावालाने सिद्ध अगवंतजी अनंतगुणा ॥ १९१ ॥ तेथि परिखा 
गुणदाणावाला अरनंतगुणा एद्विय भख सरव॑मिष्यादट छे 
माटे ॥ १२ ॥ । 


1} इति अल्पवहुद्रार ॥ २२ ॥ 


॥ इति शरी सिद्धान्त शिरोमणो दितीय सु्डे गुण 
दणदारास्यं षष प्रकरणम्‌ ॥ 








॥ प्रकरण सातवा प्दवादहार्‌ ॥ 


~--न् ८ ~-~ 


नापद्वार (१ अथद्रार (२) अवग्गहणाद्रार (२) उवजनणदरार 
(४) आगतद्रार [५] गतद्रार [६] पावणद्रारं (७) सेवणद्रार (८) 
काट्द्रार (९) दंडकद्रार (१०) गुणगणाद्रार (११) वेदद्रार 
( १२ ) क्षबद्रार ( १३) ठोक्द्रार [ १४] हिगद्वार ( १५) 
अवग्गादणा पदवीद्रार ( १६) 


॥ इति द्वार नमानि ॥ 


हवि नामद्रार कहे के ॥ सात एवेद रतनना नाम ॥ चक्ररतन 
[१] छ रतम (२) चरम रतन [३] डंड रतन (४) मणि रतन (५) 
खड्ग रतन (६) फागणी रतन (७) ।| सातं प॑चद्री रतनना नांप ॥ 
सेन्यापति (१) गाथापत्ति (२) वडेद (३) भोहित (४) अस्व रतन 
(५) गज रतन [६] श्रीदेवी (७)॥। नव मोद पद्वीनां नाम ॥ तीयै 
फर (१) चक्रवती (२) वर्देव (र) वासुदेव (४) केवटी [५] 
साघु (६) श्रावक (७) समृ [८] मंडटीक (९) ॥ 

॥ इति नामदरार ॥ 


दिवि अरथद्रार के छे ॥ चक्रं रतन कीणने कहिने ठ खंडमे 
आण मनावे (?) ॥ छन रतनकी० ४८ कौपस्त छन करे (२) ॥ 
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घरमरतकी? पाणी उपर ना्रानी परे पार उतरे ४८ कोशे चोतसे 
फ़रे (३) दंड रवनक्षी ° ऊंची नीची यमि समी करे तपस युफांड 
प्रपात गुफा षएष्ट्ना वारणा उपादे (४) मजी रतनकी° ४८ 
फोसमे उनवाछो करे (५) फाणणी रतनकी० ४९ माडल तमप 
गुफा खंड प्रपात गुफामे करे श्रदपभ दं उपर नाप रीदे [६] खड 
रतसकौ° वेदीरो मायो रयाव [७] सेन्याप्तीकी० चार्‌ प्रकाररी 
सेन्या मेटी करे (१) गाथा पतीकी० ( २४ ) जातरोधांन नीपजावे 
१८ भार वनसपरी नीपजवि (२) वहू रतनष्ी ° दोप्रयेमे ८२ भोम्पा 
मेहठ निपनापे नगरी वसावे (३) मोरी रतनक्री°. मूहूतं देवे साती 
फं करे गव साजा फरे (४) अस्व रतन, गज रतनकी ° असव्र(रीमे 
फांम आवे (५-६) श्री देगीकी० चक्रवरतने मोग अवे ॥ 


॥ इति अरथद्रार ॥ २॥ 


न + क त = ~ = ^ 


हिवि अकरगदणाष्ार कहे छे ।॥ चक्रप्तन पडईुडर्नि आकारे 
लावो सेदोर्वाम प्माणे (१) छत्र (२) चर्म (३) दंड 
रतन २ हाथरा छांवा खवडा (४) मणी रत्तन ४ आं 
लवो दोय आंगुल पोलो ( ५) फागणीः रतन ४ ओआं्ुल खंबो 
पोहटो ६ तला ८ सुणा १२ हास ते अहिरणने आकारे (£) खह 
रतन ५० आगुर संबो १६ आगुर चोडे अधी अगुन जाडो 
ठे ४ आंएुखरी मूठ ड (७) सेन्यापही (१) नाथापति (२ ) वे 
(३) पोहित (४) ए चार रतन चक्रवर्ती अवगहणा प्रमाणे ४ 
कपरापती नामे बोडे १०८ आंख संगो ८० आंगन ऊचो छे 
९९ अवुन्पी परिधी ॐ ३२ आएटक्मे अने छे अंयुचरा कान 
छे २० अगुलनी सातल ढे ४ आंगन नागोडा १६ आंगुनी पदी 
४ आना गीरिया एं ८० अभी अपु उचो छे (५) गज रतन 


२२३४ सिद्धांत हिरोपणी-दितीय खण्ड, 


चक्रवत दुणो उचो हषे श्री देवी चत्व ४ आशक नीसी- 
हषे (७) 
। ॥ इति अवगगहणाद्रार ॥ ३ ॥ 


दषे उपजणद्रार कहे ॐ | चज रतन ८ १) छत रतन (२) 
रम रतन (३) दंड रतन (४) ए चार आयुधसाटामे उपजे खदग 
रतन (५) मणि (&) कागणी रतन (७) ए ८३ ) छक्मीना मंड 
उपने सेन्यापति (१) गाथापती ८२) वहं [३] भोहित (४) ए ४ 
रतन निज नगरमे उपजे अस्व रतन (५ ) गज रतन [६] ए दोय 
बेताठ्य परबतनी एरमे उपने श्री देवी विशराधरोनी भ्रेणीमे उपञे७॥ 


त रि क 
॥ इति उपजणद्ार संपूण ॥ ४ ॥ 


हिवि आगतद्रार कहे ॐे ॥ पेदेडी नारफीना नीकस्या १६ 
पदवी एमे ७ एव्र रतन टस्या ॥ १ ॥ दूजी नारकीना नीकस्य 
१५ पदवी" पामे १६ मांस चक्ऋवतं टल्या ॥ २ ॥ तीजी नरकना 
-नीकरया १३ पदवी पामरे १५ मासु बलदेव (१) वाघुदेव (२) ए टली 
॥ ३ ॥ चोथी नारकीना नीकर्या १२ पदवी पामे १३ माघ १ 
तीथकर टल्या ॥ ४ ॥ पांचमी नारकीना नीकटया ११. पदवी पाम 
१२ मासु १ केवछिरी टडी॥५॥ षष्टी नारकीना नीकल्या १० 
पदवी पामे ११ मायं १ साधुरी एद श ट्टी ॥६॥ सातमी नारकीना 
नीकट्या ३ पदवी पामे हाथी १ घोढो २ आति समदृष्टी (७ ) 
भवनपती ८.१ ) बाणव्यंतर (८२) ज्योतिषी [३] एतीनना 
जीकरया २१ पदवी पामे २३ मांस सीर्कर (१) बासुदेव ए 
दोय पदवी घ्टी ॥८॥ १५ परमाधामीना ओर पिला कल- 
मेषीना नीकर्या १८ पदवी पामे २३ मागर ५ प्रथम पदवी 
ट्टी १०॥ २ कवमेषीना - नीकरया १९१ पदवी पामे १८ 


प्रकरण सातवां-पदवीदरर, २३२५ 


न त १ त नाज ६.८ ८१० ० 


मांथी ७ पएकेदरी रतन वर्या (९-१०) पेडा वीमा देवलोकना नी 
कट्या २३ पदवी पामे ( \१ ) तीजा देवछोकपरू ठेने आठमा 
देवलोक ताइ सीकदया १६ पदवी पामे ७ पश्र रतन टद्या 
( १२ ) नवमा देवछोगस्रं ठेने ९ श्रैवेग तांइरा नीकल्या ( १४) 
पदवी पामे १६ मामू दायी (१) घोढो (२) ए२ट्टी (१२) पच 
अणुत्तर विमानथी निकस्या ८ पदवी पामे ते ९ मोटकी पदवीपांमर 
१ बाघदेवरी पदवी टी (१४) पृथिवी पाणी वनस्पति, सनी तिच 
सनी मलुष्यना निकस्या ११ पदवी पामे तीथकर (१) चक्रवत (२) 
षर्देव (३) वासुदेव (४) ए ४ टटी (१५) तेड (१) वाउना 
नीकरया ९ पदवी पावे ७ एकेद्री रतन हाथी (१) घोडो (२) ॥ 
९ पामे (१६) वद्र तद्र चोदरी असनी तियेच असनी मलुष्यना नीक- 
स्या पदवी १८ पमे २३ पां पांच पदवी प्रथम्‌ 'टटी (१७) 
सिद्धामि पदवी १ समदधीभी पावे ५८ ॥ 
॥ इति आगतद्रार ॥ ५ ॥ 
हिवि गतिद्रार कटे छे ॥ पेदे नारफीसं खेने चोथी नारी 
तई १९१ पदवी पणी जाप ७ एरी रतन चक्रवते (१) वाधुदेव 
(२) मदक (३) सपददी (४) एषं ११ (१) पचमी च्छ्री नार 
फीपे ९ पदवीसो पणी जाय ११ पापु हाथी (१) पटो (२) एर 
रसया (२) सत्तमी नारकी सति पदवीसे पणी जाय ९ पापरुभ्री 
देवी (१) समी ८२) ए २ टरपा (३) युवरनपती वाणव्यंतर 
ज्योतिषी इणमे १० पदवीरो पणी जाय सात पचरी रतनमांमू एक 
भरी देवी टली ६ तो पंचद्री रठन साधु (£ मंडी राना (२ 
भ्रावक (र) सपद (४) एवं १० परीको धरणी जाय (४) [परं भूल 
शण वरिरधक जाय ] परै दूजा देवछोकमाहे १० पदवीस पणी 
जय प्रं उत्तर गुण विराथक साधु श्रावक जाय आराव पिन्‌ 


1 


३३६ दिद्धाति शिरोमगि-द्वितीय खण्ड 


[^ 101; ~^ ~^ ^^ 


जाय (५) तीजा देवोकसं छेने आटमा देवगोक तारं एटि १० पवीको 
धणी जाय परं अराघक जय (६)नवमा देवलोकं डने १२ मां देवलोक 
ताईं ८ पदवीको धमी जाय एदी १० पदीर्माघ हाधी (१ घोडो ८२). ए 
२खश्या (७) नव ग्रीवेक ५ अणुत्र्‌ विमानमे २ पदयीको घणी लाय 
साधु समदष्ी (८) ५ थवैर असन्न मतुव्यमे \ ° प्द्वीनो घणी जाय ७ 
एवेद रतन ६ प॑चद्री रतन ८ ' श्रीदेवी टी) मंडलीक राजा एवं 
१४ (९) ३ विक्र गर्भेन तथैच मतुष्य असन्नी ति्चमे १४५ 
 पदवीको धणी जय सात्त परेद रतन ६ पचरी रतन डलीकर ¦ 
राजा समदृ्ठी एवं १५ षदवीको पणी जाय (१० ) 


॥ .इति गदिद्रार ॥ £ ॥ 


दवि पदवी पावणद्रार कटे ॐ ॥ तीकरमे ६ पदथी पे पंड- 
छी राजानी (९) च्क्रव्तनी (२) वीरकरनी (२) साधुनी (४) 
समद्नी (५) पेवलीनी (६) [१] चक्रवत॑मे एरीन ६ पदी पावे 
(२) वलदेवमे ९ पदवी पवि मरंडलीकनी [१] बरदेवनी (२) साधनी 
(३) समदरीनी [४] केवरीनी (५) एवं ५ पवे (२) वाघदेवमे ई , 
पदी पावे महीकनी (१) बाप्रुदेवनी (२) समदथीनी (३) एवं ३ 
(४) केवरीम तथा सापुमे ८ एदबी पवि नवं मोटक्री पदवीमेभ्र्‌ १ 
वासुदेवः टी ( ५-६ ) श्रावकमे ३ पदवी पावे १ श्रावफनी ? 
समद्ीनी १ मंडटीकनी एवं (३) (७) मंडलीकमे ६ पदवी पावे 
मेहरीकनी (१) साधुनी (२) भावनी (३) सहटीनी [४] केष 
'लीनी (५) दासुदेवेनी एवं ६ पावे (८) समदषटिमे १५ पदन्री पावे 
९. मोरकीं £ पर्चद्री रतन श श्रीदेवी टली (९) 


॥। इनि पदी पावणद्रार ॥ ७ ॥ 


प्रकरण सातवां-प्रदवीदार ३३७ 


"नी नी 0 णी 


शिवि सेवणद्वार कहे छे ॥ ७ एकदरी रतन ७ परचद्री रतन एवं १४. 
रतननी एक एक हजार देवता सेवा करे (१) तीयेकरनी ६४ इद्र 
असंख्याता देवता सेवा करे (२ ) चक्रवर्वनी २ हनार तो दोय, 
युजाना ओर १४ रतनना १४ हनार एवं ( १६) सोटे हनार 
देवता सेवा फरे (३) वलदेवनी ४ हनार देवता 'सेवा करे (५) 
केवलीनी अनेक देवता सेवा करे (६) साधु श्रावक सम्दृष्टी ए 
२ नी एक एक देवता सेवा करे («) 


॥ उति सेवनद्रार ॥ ८ ॥ 


श्वि काल्द्रार कहे छ ॥ पदलो आरे ४ कोडा फोड़ सागररो 
दनो ३ कोडाकोड सागरनो ए दोय आरामे पदवी पावे १ सम- 
दष्टीनी (१) तीनो आरो दोय कोडाकोढ सागरनो पदवी २१ पावे 
वर्देवनी बाघदेवनी ए २ ट्टी (२) चोथो आरो १ फ़ोडाकोड 
सागरनो जीणमे ४२ हजार षरस गये वाद पदवी पावे २३ (२) 
पांचमे आरेमे ५ पदवी पावे [८] च्छा आमे पददी नथीपएतें 
अवसरपणी कार आश्री कटी (६) अव उत्त, सरपणी काट आश्री 
कटे छ ॥ पेला आरामे पदी नथी (९) दूना आरामे पदवी पावे 
९ समदृष्टीनी (द) रीना आरामां पदवी २१ पावे (४) चोथा 
आरामां पदवी २२ पावे (८) पांचमां आरामे ५ पदवी पाषे (६) 
खटा आरामे १ पदवी पावे समदृष्टिनी ( ६ ) 
| इति काड्द्रार ॥ ९ ॥ 


दिवि दंडकद्वार फे छे ॥ एक ठंडक सांतुनारकीनो दस भवन- 
पतीना दस दंडक ओर ल्योतीपी वीमानीक देवताना दौय ठंडक एव 
१४ मं एक पदवी समदिष्ठीनी पावे (१) एथिवीकायमे पदवी पावे 
सान पदी रतन (२) ४ धावर असन्नी मशरष्यमे पदवी नथी (३) 


३३८ सिद्धति शिरोमणी-द्वितीय खण्ट 


~ ^~ ~ ~~ 


विकटेद्र असन्ी तियैच अपरल्याप्तामे पदवी ! पे समदिष्टिनी 
(४) सन्नि तियेचमे पदवी ४ पावे हाथी (१) ` घोडो (२) श्रावक 
१६) समदिष्टि एवं ४ (५) अदीद्रीपनी बारा ति्चमे २ पदवी 
पेवि श्रावक (९) समदृष्ठी [२] एवं २ (£) असन्नीमे पदवी ८ पावे 
सात तो एकेद्री रतन एक समदि एवं ८ (ॐ) सन्नीमारं १६ पदगी 
पावे (७) द्री रतन टर्या (८) मनुष्य १६ पदवी पावे ७ एकेद्री 
रतन टरया (९) 
॥ इति दंडकद्रार ॥ १० ॥ 


हिषि णगणाद्रार कहे छ ॥ पेहेढा गुणगंगामे १४ पदवी 
पावे ७ एरयद्री रतन (६ पचेद्र रतन [ १ श्री देवी टी ] मंडटीक 
राजा एवं (१४) (१) दृजे यणढंणेमे १ पदवी पावे समदिष्टीनी (२) 
तीजा गुणठाणे २ पदवी पते श्री देवी मंडटीक एवं २ (३) चोथा 
गुणटांण्मे £ पदवी पावे तीथकर ८ १ ) चक्रवत (२) बरुदेव (२) 
बासुदेव [४] समदृष्टि [५] मंडटीक (६) [४] पांचमे गणरंणमें २ 
पदवी पावे [१] समदिष्टिनी [२] श्रावकनी (३) मंडरीफनी एवं ३ 
(५) छठा गुणठाणांम्रं ठेने १० गुणगणा तां पदवी २ पावे साधु- 
नौ (१) समनी ए २ पावे [६] ११ मा २ मां श॒ण्णांमे १ 
पदवी पावे [ ७ ] १३ मा १४ पा गुणगणामे ३ पदवी पावे { १1 
सीैकरनी (२) केवरीनी (३) साधनी ए ३ [८] 
॥ इति शणटाणा्रार ॥ ११॥ 


विवि वेदद्रार कदे छे ॥ सी वेदमां पदवी ° पावे श्री देवी (१) 
शरावकनी (९) सधुनी (र) समष्टि ए (४) (१) एक मतुष्यणीमे 
६ पदवी पावे (१) श्री देवी (२) साध (३) श्रावक (४) समदृष्ट 
(५) तीर्थकर (६) केवली ए छ [ २]॥ समचे पुरुप वेदमां पदवी 


करण सातवां-पदवीद्रार, ` ३३९ 
१३ पाते २३ पदवीं ७ प्के रतन ८ श्री देवी ९ तीथकर 
१० केवटी ए १० टली (३) समवे मनुष्यमे पदवी ११ पावे 
८ पचेद्र रतन ९ मोटी मामं ती्ैकर (१) केवरी २ए२य्टी 
(८) मुप्य पुरूपमां पदवी १३ पावे तीथकर केवटी ए २ वधी ११ 
तेदीन, एवं १३८५ ) जन्म नपुंसकमे २ एदवी पावे १ श्रावक २ 
समष्टि ए (६) छत नपुंसकम ४ पावे (१) श्रावकनी (२) साघुनी 
(३) समरन (४) देवली ए ४ पावे (७) अवेदीमां ४ पावे [?] 
समरष्ठी (२) साधर (३) तीर्थकर (४) देवी ए £ पावे [८] अपर 
पदवी १ वल्देवनी इण पदवीमे षरे नरी (९) 
॥ इति वेदद्रार ॥ १२॥ 


हिषे कषेद्रार कदे ॐ ॥ भर्कषे्रमा जघन्य १ पदवी पावे सम- 
दृष्टी (१) मन्म॒ भरतकेत्रमं ८ पदवी पवि चक्रवत रर्यो [२] 
भरतक्षेनमे उत्तकरष्टी २१ पदवी परे ८ १ ) वख्देव ( २) बाघुदेव 
दोयं ए रली (३) 


॥ इति क्षेनदरार ॥ १३॥ 
दिवे छोकदार कदे छे ॥ उचा रोकमां ५ पदवी पते [ १] 
, केवरी (२) साधनी [३] श्रावकनी [४] सम्षटिनी (५) मंडरीक 
राजामी ए (५) पत्रे [१] नीचा टोकमे २२ पावे (२) त्रा 
रोकमे २३ पावे (३) 
॥ इति रोकद्रार ॥ १५ ॥ 
दिं हिगद्रार कटे छे ॥ स्वदिगीमां ८ पदवी पात्रे (१) तीय- 
कर (र) साधनी (३) समरएटी (४) कवी ए ¢ पत्रे (१) अन्य 
रिगीपां ४ पात्रे (१) समर (२) श्रावक (द) साध्रुनी (४) केवटी 
ए ४ परे (२) प्रह छ्गीमे १३ पत्रे १ सेन्यापतिं (२) गाया 


३४१ सिद्धति तिरोमणी-दवितीय सण्ड. 


८ ~^ 5 „~~ ~~~-~~ ~~ ~ ~~-^~~~~-~~ ~~ ~~~ ~~ 


पि (२; ग [५] मोदित (८) श्रीदेवी (६) चक्रव (७) वरदे 
[८] बासुदेव (९) केवटी (१०) साघु [११] श्रावक २) 
समष्टि ( १३ ) मंडरीफ ए १३ पत्रे (३) 


| इति छिगद्रार ॥ १५ ॥ 


सिं अवमादणा्रार कटे छे ॥ पुष्यन जघन्य अ्ग्द्णाये 
पदी १ पते समदिनी (९) मंम अवमग्हणमे १४. पथ १ 
जेन्यापति (२) नाथापति [३] बद (४) भधति (५) श्रीद (६ 
दीर्यकर (७) चक्रवर्व (८) बलदेव ८९) वादेव ( १० ल) 
(११) साघु (१२) श्राव्क (१२) रच्छ (^ ) 
मंडलीक ए १४ पावे (२) रत्छःी अवभ्यहमामरं प्दरी दि (१) 
` केवरी (र) समदृ्टी ए २ पत्रे (र) < कवैना वेदं शव ५६ पपर 
(१) रीैकर्‌ (२ केवली ए २य्टी (४, सात दमना दद सवि 
=) पावे १ साधुनी २ सर्मदृष्टिनी ए २ पावे ॥५॥ 


॥ इति अवममाहणा पदीद्रार ॥ १६ ॥ 
॥ इतिश्री हिद्ान्त शिरोमणौ निय रण्डे द्वी 
दाराऽस्यं सम परक्रणय्‌ ।॥ ७ ॥ 








प्रकरण्‌ जद्ग-सिष्चणार्‌ ॥ 





(१) परिी नकना निकटा एफ समये (१०) सिच्च. 
(२) दूनी नगना निकस्या एक समये (१०) सिके. 
(3) तीजी नकना निरूर्या एक तमप्रे (१०) भि. 
(४) चरथी नरना निक्र्या एकर समग्रे (४) सिने. 
(८) यवनर्प्‌ सा रिक्रस्या ए समये (१०) सिन्ने. 
(६) यम गनपति उवीना निकथ्या एक समये (५) सिन्ञे, 
(७) रीता निक्स्या एक समये (४) तिश्च, 
` (८) दपनिन। निकयया एक समये ८४) सिश्चे. 
(९) वन्द पिन रिकर्या एक रमये (६) सिञ्चे. 
(०) उद्र तियच गमेज्ना निकर्या एक समवे (१०) सिने. 
(१४) दिर्यचभीना निददया एक रमये (१०) सिञ्चे. 
(१२) षर्णना निकव्या एफ समवे (१०) सिञ्चे. 
(४३) मटुप्यणीना निकस्या पक सपये (> >) सिने. 
(५) वाणव्यतरना निरया एर समये (१०) मिञ. 
(2५) बागन्येतरनि देदीना निकसया एर मने (८९) पिन. 
\ (१६ उरोनियीना निकला पक समये (२०) सिच्च. 
(१७) उयोनिपीनी देवीना निकस्य एक सममे (२०) सिम 





३४२ सिद्धति शिरोमणी-दवितीय खण्ड, 


(१८) वैमानिकना निकरथा.एक समये (१०८) सिक्ने 
(१९) वैमानिकनि देवीना निकट्या एक समये (२०) सि ज्ञ, 
(२०) स्वलिगी सि क्षे तो (१०८) सिक्ञ, 

(२१) अन्य ईिगी सिक्षे तो (१०) सिने, 

(२२) गस्य ठगी सिश्चे तो (४) सि. 

(२३) सी ङिगी (२०) सिञ्चे. 

(२४) पुरुष छिगी (१०८) सिञ्च, 

(२५) नपुंसकटिगी (१०) सिञ्चे. 

(२६) उद्धं लोके (४) सिन्ञ, 

८२७) अधोरोके (२०) सिने, 

(२८) त्रिडा कोके [१०८ | सिके. 

(२९) उत्कृष्ट अवगाहनावाखा एक समये (२) सिक्ते, 
(२०) जघन्य अवगाहनावाला एक समये (४) भिश्च. 
(३१) मक्षम अवगाहनावारा एक समये (१०८) सिन्ते, 
(३२) सयुद्रमां [२] सिने, 

[३३] नदी भरु शेष जर्मां (३) सिनष, 

(र) तिथमां [१०८] सिज्ञ. 

[३५] अतियेमां (१०) सिद्धे, 

[३६] तिथैकर [२०] सिके, 

[३७] अतिथैकर (१०८) सिक्षे, 

(२८) स्वयंबुद्ध [४] सिञ्च. 

(३९) मस्वेक बुद्ध (१०) सिग. 

८००) वुद्वोहि [१०८] सिन्ञे, 

[४१] एक सिद्धांते एक समये [] सिषे. 

[७२] अनेक सिद्धति एक समये उक्षा (१०८) सिद्ध, 








प्रकरण आटवां-सिक्षणद्र(र ३४३ 


४३] विजय व्रिजय पते एक समये व्रि तरिर तिपन 

(४६) भद्रश्ाल वन (१) नदन वन [२] सोमनसबन (३) ९३ 
भा च्यार च्यार पिन, 

(४७) पंडगवनमां >) धिम, 

(४८) अकरमभूमिमां (१०) सन्न. 

[८९] कर्म भूपिमां (१०८) सिङ्ग, 

(५०-५१-५२-५३) पटिे (१) दने (२) पंचमे (३) छठे (४) 
ए (४) ओर (१०) दश॒ सिञ्च, 

(५४-५५) तिजे (१) चये (२) ए (२) ओर [ १०८] एफसो 
आट सिष्र 

(५६-५७) अवसर्पिणी (?) उत्वपंणी (२) ए (२) मां (१०८) 
एकसो आद रिश्च. 

(५८) नो उत्सपिंणीनो अवसर्पिणीमां (२०८) सिने. 

(५९) एकयथि भांडिने (३२) रगे सिके तो सपय सुधि, 

(६०) ३३ पि मांडिने (४८) सपि सिके तो (७) समय लगे. 

(६१) ४१ धि भांडिने (६०) सुपि सिघ्रे तो (£ समय रुगे, 

(६२) ६१ यि मडि (७ ) धि सित्रे तो (५) समय कगे. 

(६२) ७२ धि पांडिने [८४] सुधि सिने तो (४) समय लगे, 

(६४) ८५ धि पांडिने (९६) सधि सिञ्चे ते ३ समय छ्गे, 

(६५) ९७ धि मांडिने (१०२) घुषि सिते तो (२ समय कगे. 

(६६) १०३२ यि मांडिने (१०८) घुषि सिन्रे नो (१) समय लगे. 

| इति सित्रणद्रार्‌ ॥ 
॥ इतिश्री सिद्धति शिसेमणे दितीय खण्डे सिञ्रण 
दवारख्यं अष्टम प्रकरणम्‌ ॥ 


=< 


प्रद्दण मुदा दिरटदार्‌ ॥ 


| कक $ पु ८, + 
श~ र {~ ~ 


सपुस्चय ४ गति प्रिर काल ॥ जयन्य ( १) समयनो॥ 
रत्कृ ८ १२) युहुचमो ॥ चिवि पटरी नरके जघन्य ८१) 
सपयनो ॥ उद्रष्टो ५ २४ > परह धनो ॥ १॥ इजी नरके जघन्य 
(१) समयनो ॥ उद्ष्ये <) दिनन्ये ॥२॥ तीजी नरके जघन्य 
(१) समनो ॥ उरछृष्टो ( {५० दिननो ॥ ३॥ चौथी नस्क 
जघन्य (१) समयनो ॥ उक्ृष्टो (१) मासन ॥ ४ ॥ पत्दमी 
तरे ॥ जघन्य (१) ससयनो रल्छृप्या (२) पांसने ॥ ५ ॥ छदी 
नरके जघन्य (५) समये ॥ सत्टरप्टो (४) मासनो ॥ ६ ॥ सातमी 
नरके जघन्य (० समप्रनो ॥ उच्छती (&) मास्नो [अ] उपजवानो 
तथा चत्रदानो ग्रिरह पर ॥ दिवे दख भवे-परीनो जघन्य (१) सपनो ॥ 
उत्टर्ो (२५) युहूत > । पाच एकद्भिय अविरहिया संख्याताने उमे 
संख्याता उपने ॥ असंरूप्राताने दमे असंख्याता उपे ॥ अन॑ताने' 
टाम अ्न॑ता उपले ॥ समग्र समय उपजे ॥ समयं सभय चवे ॥ 
त्रग परिर्लद्वेपनो जघन्य (१) सपपनो ॥ उक्छृष्टो अत्तनो ॥ 
सउ तिच पचद्री प्रतयो जघन्य (१) समयनो ॥ उक्छृष्टौ अतदहू- 
चन्ये ॥ मर्भन तिर्यच परचद्रीयनो जघन्य [१] समयनौ ॥ उक्छृषो 


प्रकरण नेवा -िरष्टार. १५५ 


[१२] रहन ॥ स्म मप्यनो जघन्य [श समयनो उक्र 
(२४) एहुरमो ॥ गर्भेन मटुप्यमो जयम्य [१] समयसे ॥ उक्र 
] १०] एनो ॥ चाणव्य॑तर्‌ व्योतपी वरेपानिकां पदा दूना देच 
लोक युधीनो । जघन्य [१] रमयनो ॥ रको [२४] रहुततनो 
विरच्छल ॥ तिने देगलोके ॥ जघन्य (५) समयन उल्क (९) 
दिन ने दीस एनो ॥ चये देवलोके ।¦ जघन्य [११ समयनो ॥ 
खट (१२) द्वित न १० एहु्मो ॥ पगे देवलोके ॥। जघन्य 
(१) रमयनो ॥ उको साहा वापी तरिनम्ने ष्ठे देवोके ॥ 
जघन्य (६) समयनो ॥ उलट (४५) दिनन्ने ॥ सातमे देवोके 
जय्य (१, सपनो ॥ उटृ्ठो ८०) द्विनरो विरहकार ॥ अग्मे 
देवोके जघन्य (१) सपगरनो उछ (१००) द्विनमो ॥ नवमे 
टशमे देषणोढ ॥ जघन्य (१) समयन्ये ॥ उद्यो संख्याता मास- 
नोज्यांस्गेवरसन दोय । ट्ग्यारये बाग्ये देवलोके जघन्य (१) 
समयनो ॥ उच्छष्टो संख्याता बररनो यां सगेण वस्पन 
दोय ॥ पटिटी चरके जघन्य (१) समयन उक्रष्टो संख्याता 
सकडा वपने ज्यां द्मे नार्‌ वरस नदहोय ॥ दूजी त्रिके 
जघन्य (१) समयनो ॥ ट्छ >) स्याता जार वर्षनो जयां टगे 
ठाख वरस न दोय ॥ तीरी तरिङ्धे जघन्य (१) सरषयन्ये ॥ उच्छृ 
संख्याता खख वस्सन्येच्यां लगे करोड दरसन होय ॥ च्यार 
अनुत्तर ग्रिमानमां ॥ जघन्य (६) समयनो ॥ उरछृष्टो पठयना 
असंख्यातमा भागनो विरदकाड ॥ स्वौथपि द्मां जघन्य ८ १) 
समयनो उक्कृष्रा परयना संख्याता भागनो विर्वा ॥ सिद्धनो 
विरद जघन्य [ १] समयनो ॥ उक्षे ॐ प्रानो पिरदकार ॥ 


० 


३४६ सिद्धति रिरोपणी-द्वितीय खण्ड. 

यार्‌ गतिमा.पंचद्रिय आश्र व्रिरहकाट जघ न्य [१] समयनो ॥ 
उत्कृष्टो (१२) बुहु्तनो ॥ सवं दर स्यानकनो दिरेह जघन्य (१) 
समयनो उक्कृ्ठो (६) मास्नो ॥ 


॥ इतिश्री सिद्धति भिरेमणौं दितीय खण्डे दिरह 
दारास्यं नवम प्रकरणम्‌ ॥ 








॥ प्रकरण दसवा- रषा यलं हार ॥ 


क 09 + न 1 
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(१८) पापस्थानक (८) कमं (१) मरन (१) वचन जोग [ १] 
कार्मण शरीर ए (२९) मे १६ गोर पात्रे ते श्रिसा ५ वरम (२) 
गय [५] रम (४) फर्स (१) उनो ८२) गदो (३) चीगरो (४) 
ट्खो ए(२९) चोपरि जाणवा ॥ च्वि जीवसंजुक्तपुद्वर अठफरतसी 
कटे छे (४) शरीर (६) रेटेस्या (१) घणोदरधिं (१) यणवाय { १] 
तणवाय (१) कायाये जोग ए १४ र्मे वीस योल पव्रेते दके 
छे ५ बरण (५) रस २) गं (८) एरस ए २० बोर पावो ॥ 
दिवि जीवरहरित पृहरना भेद (२) पावे अनंत ग्रदेसी सीक्षवंध 
(१) परुपम (>) बादर हिवि अनन परदेसी मुप वते क्रिस (५) 
चरण (५) रख (२) गंध(ट) फस उनोष्डोद्षौ चीणणेषपए 
१६ वो ।॥ हिदे अनंत पदेली बादर पथते किसचा (२०) वोट 
उपर मेदीयाते हिविखेधना भदै बोर जघन्य पमि ५ उक्ष २० 
बो पावे दिवे (१) परदेसीया पमाणुवा पुद्गले पावि (१) वरण 
(१) रम (२) यो सित्तरातते कीसा चगो लुपो तथा २) बो 
उसणारा ठ्पो यगो ॥ र्षी पुना वो संपु्णं ॥ छि अरूपी- 
ना बोल कहे ठे | जीव्रनीन गुणना बो ॥ जीवनी करटफ (१) 
जीनास्तीकाय संसारी (२) जिवसिध ] चि संसारी जीवना मेद 


२४८ सिद्धति शिसेपणी-ष्ितीय खण्ड. 


फटे छे (६) भावटेस्या परवर्तेमान (२) ट्ष्टि सरददणासूप 
(१२) उपीयोग जाणवा रूप (४) संगन्या (२४) ठंडक्रमाह 
संगन्या समाव वर्ते ॥ जीवना प्रणमां (१८) पापं निवर्तवो (५) 
घोर कदे ठे (१) उगण कहां उभा थाययो (२) कर्म कदतां गमण 
कीरीया क्वो; (३) वरत कहतां सरीरनो पाक्रम (४) वीयं कतां 
जीवनो उछव दीमत करे वीर्यना दोय भेद (१) सकणते संसारी 
जीवमे पावे [२] अकण ते सिद्धि पि परसाकार ते कटता अमी- 
मान करमे सग्ंना काम करे (४) बुद्धिना नाम (१) उतपातिया 
(२) वीनीया (२) कमीया (४) परणासीया (४ ) मतिमा योल कटे 

ऊ | ग्र केता रेखो पडे ते सुभे (२) दृह्य॑ रूदतां हो कीणने 
दीनो चितवे ८ ३ ) उवा कतां ओटस्यो देखो फलाणाने दीनो 
(४) धारणा समाचार सुणीने हीये धारटीना ए ( ४ ) यो अरूषी 
अजीव (१) धरमास्ती (२) अधरमास्ती (३) अकासास्दी (४) 

कालास्ठी ए (४) जीवसंजुक्त पुदग ए (२९) चोपरसी ए (१४) 

अठप्रसी (१) पदग चोपरसी (अथवा) अठपरसी जीवरदित पुद- 

गरमे (१६) सष्ममे ८२०) वाद्रमे एफ ॥ प्रमाणुमे जघन्य (५) 

बो पावे उर्टृष्टा (२०) यो पवे ॥ 


॥ इति श्री पिदधाति शिशेमणो वतीय खण्डे रूपी 
रूपी दास्यं दशम प्रकरणम्‌ ॥ 


प्रकरण इग्यारवा-सो बोखनो वासरियो॥ 


"40 


गाधो, 
व) 1 ~ 
< १ 
जीव्‌ गई दृदीय कए जोए वेय कसाय टेक्ाय समक्त णाय 


१५ ११ १५९ ५ 
देणे सजए उव उग्ग जहर (१) भासम्ग प्रित पञ्जते घुम 


' सन्नी भवत्य चरिमेय जीव सेते वपरे पोषे महादंदए्‌ चेव (२) 


जीवा -ण उपः 










क जावे | १५ 








| 
मे ४। 7 
नार ३| ४११| ९ ते थी मनु-य असेल्यात गुणा २ 
& १४| “4३ 








९ । मेरिया असंख्यात गुणा १ 





ति्यचणीम 





२ १ र ९| ६| तिथ चणी असंण्वात 3 = ४ 





मद्ये ३।१९।१५।१२| ६| दवता भसस्यात्त गुणा ५ 






२।१४।१३१२| ६। देरवागना स्यात गुणी ६ 





मनुप्यगीमे 











8 वि 
ठवताम 













१ ३ । 
दवागनाम 













सिन्र भगवान्मे ० | २ 1 समुच्चय जीव चिपरे सादया ९ 


ठति जीवद्वार ॥१॥ 


1 


१९।१०।१.|१० | १ सवम्‌ योदा पंठेद्धिया 


| 

















सणि 














श्च ् त (4 वि 
धत थकी चाएवरि7ा विमेसम्दिया २ 





३५० सिद्धांत कषिगोमगी-द्रितीष खण्ट, ४ 








केभनियः क 
१२ [वेरेद्धियामें 


१३ तेदद्वियामे 


१४ 


















ह्रदा तिम सादिया ३ 








१ 


नदेदिया विते सादिया ४ 


9 


भनंद्विया अन्त णा ५ 





४ [4 
प्कद्रि्रा स्नेनतुणा ६ 
सद्ुद्धिया वितेसाष्िया 9 


दति दरिद्र ॥ २ ॥ 





| 








न # ननि 
सकाद्रयाम सवस याड वप्रत्तकादया 4 





णरव्वीकादयामं तेउकाद्या भसंप्यात दुणारे 


जपकड-म ग़व्वीकाइया विपसाददिया.३ 





= विसाहिया 9 





वाउकादया. विप्ेसाहिया ५ 
अकादया अ्नतपुणा ६ 
वनस्पति काया अनत वुणा ५ 


सकादया .चिषठेसाहिया ८ 
इति कायदार \॥ ३॥ 








सर्वसु थोडा मन जोगो $ 


< जोगी वचन जोगी असंख्यातगुणा २ 








वचनं उतोगीत् अजोगी स्नत~णा ३ 


क | ६। ३ 
काय जोगी कायजोगो अनैत-णा भ 


सजोगी विपेसाहिया ५ 
द्त्ति जोगद्धार ॥ ४॥ 








अजोगीस 












~ {-- ! --- 


[म 
सवेदीमे (१४|.९।१५।१० 
¶ 





६| सर्वसूं थोडा पुरुपवेदी 9 
[व नी 





प्रकरण इमणार्र-पो वोचन वास्रधियो. ३५५१ 








| वेमे खी ये स्यात गुणी > | 


पुर वेदी अवेदी गनत णा 3 


नपुखफ वेदी नपुसके वेदी अनत णा ४ 
सवेदी वितेमाषहीया ५ 


अवद्धे ध 
दी हति २-ढार ॥५॥ 





५ क 
सकपायीमे सयस्‌ भोय अका 4 





न्प 1) 
ते थक्ति मान कषाद्र 
ध अनतत णा 


वरोध कपा 





भान कपा 


माया कषाम 


धरो कप.ई चिततेाददिया ३ 





माया कपाई विषेसादिया ४ 


सोभ कपाई चितेस्राहिया ५ 


सकपादे पिसेसादिया ६ 
इति कपायद्वार ॥ £ ॥ 


रोभ कपारूमे 





अकपा्मे 








सरेशीमे सवशू थोडा सुक्रुटेदी १ 





छप्ण सेक्रम 


नील रेन 


पद्मरेश्ली अरसख्यात णा २ 





तेजृरेश्ी असस्यातुणा ३ 


कापोत रशरीर्मे अरेश्री अनैत .णा ४ 


तेनु. सेशे कापोतरेधरी जनत~णा ५ 


पद्म छेद्रीमे नीरुकेद्ी चिषेसाहिया ६ 


सुकरः टेशीमे ऊप्णख्दयी विसेमाद्दिया ७ 


सलेश्ी विक्तेसादिया ८ 


॥ । 
अलेशीम इति सेद्राद्ारं । ७ ॥ 
(न= 


सन्नाणीम 








३५२ सिद्धति कषिसेषमी-द्वितीप खण्ड, 





ह नागी जसस्यातं युणा२ 








मति नागी श्त नागी माषे. 
मारीदछा वित सादया ३-५ 


वरिम भम्नाणी अ्खस्पात 
रगा 


केवरखनागी अनेतगुगा ६ 











सन्नागी चिते सादहिया 9 


मति अन्नागी श्रत अन्नागौ 
मादोमाहीदह्धा अनैत णा ८-९ 





१ ॥ 
। अनागीमं २।२ 





< ६। ६| इति नाग द्वार ॥ ८ ॥ 








सवसं चोडा सास्वाद्‌ान समः 
१२।१५| ९ 
| | | ङितो १ 

उपशम समकितो असस्यातः 


। 
सम्यकूद्टोम | ६ 
| युणा २ 












मिष्यादष्ठीर्म 














समा मिथ्या चमे | $ (११० ६ १० ६ | समामि-या दृष्टी संख्यात 
0 +. यणा ३ 
क 
सारवादान समकितमे| ६ ॥ ५ | ९ ६| वेदक 
मित | क्षयोपशषम समकिती माोमाष्ी 
1 ५ ६] तद्धा सस्यात गुणा ४-५ , 















७| ६| क्षायक समकिती शनत गुणा 8 





॥ ५ ५ 
-----~ मिध्या दृष्टो अनत गुणा ७ 


























क्षयोपशम समकितमे ॥ ४१ 
^ ४१५५] ६ सम्यक दष्टो विपेसा दहिया ८ 
स १५ | 9 ५ | इति समकित द्वार ॥ ९॥ 
&१ ॥ ४।१०| £ सर्भेसं थोडा अवचि दशनो १ 
1 
| 


| 
१४|१२ | ४५ १०। ६। चषु दरीनो असल्यात गुणा २ 





( 


द ॥ 


प्रकरण उग्मारमं-सो बोखनो बरासषियो, २५२ 





























[स्‌ 
६८ | अवधि दु्न्मे | २|१९।१० 
दमनम्‌ | र ठप्रानी अनत गणा ४ 
६९ | केवल द 1 ॥ 
9 1 ०|१२|१५|१०| ९| इति वान द्वार्‌ ॥ १० ॥ 


ज 


५१ | सामाद्क रेोपस्थाप | न 
. चास्िम ¶। ४।१९ ५९ ६ 
पश्र विमुद्धी चा- - 
२ | < सुद्धी चा ॥ 





स्वस थोष्ा सक्षम सपरायना 
धरणी ¶ परिहार चिसुद्धिना 
घगी सस्यात गुणा रे यथा 
स्यातना धणी संघ्यात गृणा 
छे ओपस्थापनो चारितना धगी 
स्यात गुणा ४ सामादक 
वचारितमा धचणी सख्यात 


गुणा ५ सजती चिते साद्या 
६ सजता सजती असस्यात 


गुणा ७ नो सजतीनो भसः 
क --{--- | जतीनो सजता सजती अनत 


गणा ८ 
असजती अनत गुणा ९ 


षति सजयष्ुार ॥ ११॥_ 


सवत थोष्टा जनाकार परत्ता५५ 
साकार वडा खस्यात गुणा रे 


दति उपयोग द्वार ॥ १२१ 


स्स्‌ थोडा मनाषटारीक १ 
अष्टारीक असंख्यात गुणा २ 


हति आहारीक द्वार ॥ १३॥ 



















































सजतीनो अलजती 
नो सजता सजतीम 


य 


खाकार्‌ वउत्ताम 














आ्टारिकम 





८० 






८१ | सनाष्टारिकमे 








सवसं थोडा भासक १ 
सभासक अनत गुणा २ 


दति भासक द्वार ॥ १४॥ 


८२ 
















३५४ सिद्धति क्षिसोमणी-द्वितीय खण्ड, 





(< [लनो जत || = 


ह सर्मत्त {णा ३ 
हनि पर्तद्रमर 7 १“ ॥ 


सघत धोया नोपजा्चानो 
सपलात्रा १ 


©} ७} > 








क नोपरतनो सपरतम | ° 








अपजोता अर्मतणा > 
पजा संस्यातत गुणा ३ 
इत्ति पजाषठदार ॥१६॥ 


अनन{णा २ 
सृश्चषम भसस्यात्त गणा ३ 
ति सुक्ष्मद्रार ॥ १७ 1 


स्वसु योडा तो सन्नी १नो 
सस्नी असी भनतप्रुणा २ 


अस्तौ भनतगुणा 


इति सन्नीदार ॥१८॥ 


सदसू थोडा भमभ्य $ 
नोमभ्यनो अभव्य स्नतपुणार 


भव्य अनेतद्रुणा र 


दहति भव्यद्रार \\ १० ॥ 


सवस थोडा सत्वरम ५ 
चरम अर्नदुणा २ 


इति ष्वरमद्रार ॥\२०॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणो दवितीय खण्डे शत 
संत्नाऽसल्यं एकादश प्रफरणम्‌ ॥ 





<<< 





३५६ सिद्धति शिसेमणी-द्वितीय खण्ड, 

















(| २ | ख्रूमी नरश्ना नेगीया ससरय्राततगृणामे 


~~ { ~~---~----~--------------- ~~ -----~ -----~--~--------- --- ~ 


१४ | भठ्डा ठेवलखोकद्छा देवता सरसर्यातदुणामे 






2 


| 





[यी 


0 









१५ | सातमा देवरोकका देवता धमर यातगुणमि 


^, 
[५ 


| 


१६ | पाचमी नरकना नेरिया भक्षल्यातुणामे 











^ 
4 





| 










[गी 


छष् देवलोकना देवता असेस्यातएुणामे 


धि 


[१ = 
्ोभी नरना नेरीया अस्षस्यातुणामे 


श 


| 















पाचमा दैवठोकना देवता असंसयाततगुणामे 


तीजी नरकना नेरिया असव्यातगुणामे 


प्घोथा देवलोकना देवता असंख्यातुणामे 





तीजा देवछोकना देवता असस्यातगुणासे 


वृजी नरकना नेरीया जसख्यातगुणामे 








समुच्छेम्‌ मसुप्य असख्यातपुणामे 


~ 1~--~---~-----~ 0- =| 07111 


दूजा देवरोकना देवता असैस्यातपुणामि 





दुजा देवरोकनी देवी असंस्यातगुणीमे 
पेखा देवखोकना देवता संख्यातप्रुणामे 


पेखा देवरोकनी देवी संस्यातगुणीमे 





भवमपती देवता अल्यातगुणामे 





भवनपतीनी देवी संख्यातयुणीमे 


प्रकरण वारषा-९८ वोखनो वासटीयो, १५७ 











(| ॥ ॥ 
पेली नरक्तना सेग्यि ४} ४११ ५ १ 















प्येचर परए सर्मण्यातुणामे 
चेचग्गी सस्यातगुणीमे 
स्थट्रर पुरुप दसर्यातग्ुणामे 


स्थखष्वरणी स्यातवुणीमे 











जलचर पुरुप ग्यास णमे 


.~----~---- ~~ ~~~ 


जलप्रणी सप्पा णीये 


~~------~- .~---~-------~-- -------~---~---~---~-~ -------- 


वाणभ्यैदर देवता सैल्दातगुगामे 














---~ ~~ -~----------- -----~---- ------~-- ।- ~ 


वागप्यतरनी देवी स7यानगुणीमे 


ज्योत्तिपी ठेवता सख्यात णामे 


-~--~--------~ 
-----~ ~~~ (= 



















~~~ -~--~ ~ ----~-~-~~~~-~-~~-~-~-~-~--------- 


+-----~--- ~~~ ---~------~-- --------------“---- 


[1 की गी पि 


देनी पयाक्ता विप्ेखादहियमे 


३५८ सिद्धति श्ियेमणी-द्वितीय खण्ड, 








(| | पर्घेढी अपर्वाप्ता भसेख्मातवुणामे 


~~~ 


9 













पघोरटद्री अपयाप्ता विेसा्धियामे 


तल्लि अपयीक्ता चिेतादियामे 


"~~~ -~--- ~~~ ~~ ----~--- ~~ ~--~------ 


















~~~ ~~~ ~-----~~--~~ ~~~ ~~~ 


_ ______ | ~~~ "---4 ---- ाय ाक०४ 


बादर शपकादया पजप्ता अरछस्यात पुणा 


बादर चाउर्1ष्या पयाक्ता असरस्यात णमे 











चादर तेउक्ादया ऊअपयाष्ा सयैस्ातगुणमे 








छाद्रनौगोदा अपद्र्ता असतैख्यात ,णामे 








० न = 


वादर एुध्वाकोदया सपयण्प्ता असंल्यात णासे 





न~ 


बादर अपकादया अपयाता असेस्यात णाम 






















बादर काउकादया अप्यीक्ता मसख्यात णा 








सुक्ष्म तेउकादइया अपयगभ्पा असैस्यात णा 





सूक्ष्म एथिवीकःादइया अपयाक्षा विसेखादिया 





सुक्ष्म अपकाद्रया अपयाता विघेसाहियाभे 












( अपराहया परयाता वितसेसादियामे 


सृक्षम वाउकाद्रया पर्याप्ता वितेसाद्ियाम 








सूक्ष्म निगोदा वपयाघ्ता असस्यात [णामे 


पवाद सम्यग॒हष्टि अनैत णा 


सिद्ध भगवान सनेत्तुणा 








वादर वनस्पत्तिकादया पर्या्षा अनत वुणा 





बादर पर्या्ता चिप्तेसाहिया 















व: पर्याप्ता वित्ेसादिया 





समुर्चय सुक्ष्म त्रितेसाहिया 










| 
॥ 
^ ^ 
। 
॥ 
॥ 


भचसिद्धिया जीव चिषेसाहिया १९.१९६ १५१२ 








































८८ | निगोदा जीव वितेसाहिया । ¶ ६ ्‌ 
८९ | वनरपतीकादया विपरेसाषिया १ भष ४ 
९० | प्ठडी जीव चितेसाहिया ध ५९४ 
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९१ | तिच चितेलादिया १४ ५१ ९। 

(म 0 क 
९८२ | मिथ्यादृष्टि जीव चियैसादिवा १४ १४३६६ 
५३ | अविरती जीव वित्तसाहिया मस) 
| सकस चिषेलाहिय न ४६ व १५१५ ६ 












छद्स्थ जीव वचिकेसाहिया 


सजोगी जोव विेसाहिया 






ससारथा जीव विसरसाहियाः 


सखव जोव चिपेसादिया 















११ इति श्री चिद्धान्तं शि्िमते शिरीय खण्डेऽष्टनवति 
सृज्ञाऽस्यं दादश प्रकरणष्‌ }! १२॥ (वो ) 


रभ क 3, „ ~ ~ 
न्थ > (सज्यं 





|| पेनो वमति, |; ६6६६ | योगको वासवियो, ॥ 
8/1 
है. | ५ 1 


१ | समुचे जीवमे 


र | देदेटा गुणटाणामे 
च| दला णगि | १११ ६ घ १४ द्जा गुणठणामे 


॥ 
९ तीजा गुणलाणामे 


५ | प्योवा गुणटाणामे 
९ | पांचमा गुणठाणामे 


७ | ष्टाणग्मणमि छट गुणटाणामे 


<| सतम चगमने | ११५५३५५६ सातमा गुणसणमे 





९ | आटमा गुणहाणामे 
१० | नवमा गुणरणामे 


१४|| दसा गाणे ___|१| ५५४ १ | दसमा गुणठाणामे 





त र | द्रम्याररा गुणलाणामे | १| १ 


१६ | वरना चुने |११।५५१|५५५ ३ | घारमा गुणलाणामे १ | १| ५| ७| १ | ४। ७| १। 
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२६४. 
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= चारिचमे 





५६ 





योगं 


॥ इति श्री सिद्धति शिरोमणौ दितीय एण्ड यो 


कोष्टऽस्यं योदश प्रकरणम्‌ ॥ 








प्रकरण चवदवां-9३ बौरकी अल्पावहूत. 





(१) सर्वसु थोडा मिध ची, 

(२) ते थक पुरुप्रेदी अपेसेजगणा, 
(३) ते थकी सीवेदी संखेजयुणा, 

(४) ते थकी देवगतीया विसेसाल्पा. 
(५) ते थकी सनी संखेजगुणा, 

(६) ते थकी भापक्र संखेनगुणा,. 

(७) ते थकी सदूदिया असंखेनगुणा. , 
(८) ते थक्ती अमेन्यं जीव अनंतयुणा, | 
(९) ते थकी परततं अनंतयुणा. , 
८१०) ते भी श्धपक्षी षिसेसाहिया. 
(१९१) ते थकी अजोगी अनंतयुणा, 
(१२) ते थकी अर्णिदीया, 

(१३) नोसन्नी नोसन्नी तधा विसेसा" 
(१४) ते थकी सम्यद्‌ दष्ट षिसेसादिया. 
(१५) से थकी अपन्नीङा अद्रय! वरिसेस्ा° 


३६६ सिद्धति शिरोपणि-द्वितीय खण्ड 


(१६) ते थकी भन्यका अलद्विया 
(१७) अचमं तुद्धा विसेपाहिया. 

(१८) ते थकी बादर जीव अनंततयुणा. 
(१९) तै थकी अणादारी असंखेनगुणा. 
(२०) ते थकी अप्रजाप्ता असंखेजयुणा, 
(२१) ते थ्री मरनाप्ना संखेजयणा, 
(२२) ते थ्री आहारीक विसेसाहिया, 
(२३) ते थकी सृक्ष्मजीव विसेसाहिया. 
(२४) ते थकी कृष्णप्षी विसेसाहिया,. 
(२५) ते थफी अपरत विसेसादिया. 
(२६) ते थकी भव चरम, 

(२७) अचरम्‌ तुखा विसेसाहिया,. 
(२८) ते थी असन्नी विसेसाहिया, 
(२९) नपुंसक विसेसादिया, 

(३०) ते थदी तिच विसेसादिया. 
(३१) ते थकी छृष्ण ठेडी विसेसारिया, 
(३२) ते थकी पिथ्याती विसेसादिया, 
(३३) ते थी अनाणी विसेसाहिया, 
(३४) ते थकी अविरती बिसेसादिया, 
(३५) ते थकी फासेदिया विसेसाहिया,. 
(३६) ते थकी आहारथा विसतेसाहिया, 
(३७) ते थकी संसारथा) नो भव, नो अभव, ना, 


=+ ~ 


परफरण चदरवां-८३ ओोटकी असावरहुन, १६७ 


(३२८) अलद्धीया तखा विसेाव्रा. 

(३९) ते थक अभवक्रा अद्धीया व्रिसे° 
(४०) ते थक स्सेद्रीना अख्द्धिा क्सि 

(४१) ते थकी प॑यद्रीना अलद्धिया विसे° 
(४२) ते थकी मासक व्रिसेसाहिया. 

(४३) ते थकी सन्नीना अद्धिया विसेसाहिया. 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ द्वितीय एण्ड 
त्रिचलास्शित्‌ संन्नाऽ्य हुतस्य 
चतुर्दश प्रकरणम्‌. ॥ 
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प्रकरण प॑दर्वां ६५ बख्नी अल्पावहू 


नर 
(१) सवस थोडो समयनो काट, 
(२) ते थकी आवटिकानो काट असंखेजगुणो 
(३) ते यकी जघन्य अतर्वनो काल वरिसेसादिया १ समयाधिफ 
(८) ते थकी जघन्ये आधयु्रंघनो कार संखेजयुणो 
(५) ते थकी उत्कृष्ट आयुवंषनो कौल संखेजगुणो, 
(६) ते थकी अप्रनाप् एकेद्रीनो जघन्य काल पिेसादिया, 
(७) अप्रनाप्च एवद्रीनो उत्कृष्ट काट वरिसेसादिया, 
(८) प्रजाप एदीनो जघन्य काल षिसेसाहिया, 
(९) पनात नीगोदको उ्छृ्ट कार षिसेसाधिया, 
(१०) दयक्षायनो पत्कृष्ट विरह काठ संखेनगुणो, 
(११) अजा पेरद्ीनौ जघन्य काठ धिसेसाषहिय।. 
(१२) अथनाप्ना वेर्यद्रीनो उक्ृष्ट काठ विसेसारिया. 
(१३) मना कद्रीनो यन्य का त्रिसेसादिया, 
(१४) अपरनाप्रा तर्यद्रीनो जघन्य का विसेसाहिया. 
(१५) अप्रनाप्ता तेयेद्ीनो उष्टं काल विसेसारिया. 
(१६) प्रजाप्ता तय्रीनो जघन्य कार विसेसादिथा. 
(१७) अप्रनाष्रा षेर्यद्रीनो जघन्य कार विसेसाद्िया. 


#। 
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(१८) अप्रनाप्ना चोगद्रीनो उक्छृष्ट का विसेसाघया. 
(१९) प्रजापत चोरय्रीनो जघन्य काट विसेसाध्या, 
(२०) अप्रजाप्ता पंचद्रीनो जघन्य काठ पिसेसाह्िया, 
(१) अप्रनाक्षा पचेद्रीनो उन्कृष्ट कार विसेसाध्िा. 
(२२) परनाघ्रा पर्चद्रीनो जघन्य कार तिसेसाद्िया, 
(२३) उत्कृष्ट अत्हृतनो कार संखेजगुणो 

(२४) गृहूतेनो काट बिसेसादिया एक १ समरयाधिक, 
(२५) अहोरात्रनो का संखनयुणो 

(२६) तेकायनी उक्करप्ट यितनो काट संखेजगणो. 
(२७) पक्षनो कार संखेजगुणो, 

[२८] मासनो कार संखेनगुणो, 

[२९] तेयद्रीनो उत्कृष्ट यितनो कार विसेसास्या, 
[३०] ऋत्तुनो कार विसेसादिया. 

३१] चोरद्री उत्टृरष्टी थितनो वा अयननो काट विसेसादिया, 
[३२] वरष॑नो कार संदेनगुणो. 

[२३] युगनो काल संखेजगुणो, 

[३५] वेयंद्रीनी उत्कृष्ट थितनो काट संखेनगुणो, 
[३५] वाउकायनी उक्कृष्ट धितनो कार संखेजएुणो, 
[३६] अपकायनी उत्छरष्ट थितनो काट संखेनगुणो. 


[३७] नरक देवतानी जघन्य भितनो काट ओर्‌ बनस्पती कायत 
उक्कृष्ट यितनो कार संखजगुणो. 


[३८] प्रथिवीकायनी उत्कृष्ट यितनो काल संखनगुणो, 

[३९] उद्धार पल्यना जघन्य असंख्यातम्र भागने कार सखेजयण्ये, 
[४०] उद्धार पट्यनो काल असद्ेनयुणो, 

(५१) उद्धार सागरनो कार संखेजगुणो, 

(४२) अद्धापल्यना लघन्य असंख्यातमे भागने का संदेजगुणो, 


३७० सिद्धात रिरोमणी-द्वितीय खण्ड 


~~ 
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(४३) अद्रापर्यना उत्कृष्ट असंख्यातमे भागनो काट असंखेजगुणो 
(४४) अद्वापल्यनो कार संसेजगुणो 

(४५) मुष तियेचनी उत्कृष्ट थितनो कार संखेजगुणो 
(४६) अद्धासागरनो कार संखेजएुणो 

(४७) नरकदेवनी उच्छृ थितनो का संखेनगुणो, 
(४८) कालचक्रनो कार संखेजगुण्ये, 

(४९) क्षे्रपदयनो फा संखेजगुणो, 

(५०) क्षे सागरनो कार संखेजगुणो. 

(५१) तेखकायनी उच्छृष् कायपितनो कार असंखेजगुगो, 
(५२) षाउकायनी उक्कृष् कायथितनो काट विसेसिया, 
(५३) अपकारया कायनीयितनो विसेसारीया. 

(५४) पृथिवीक्रायनी काययितनो विसेसहिया, 

(५५) कार्मण पुद्गल पाव्तनो कार अनेतगुणो, 

(५६) तेजस पुद्गल प्रातनो काल अन॑तुणो. 

(५७) उदारिक पुद्रर पाबतेनो कार अनतशुणो,. 

(५८) श्वासोष्वास पुद्गङ पा काट अ० ॥ 

(५९) मन पुद्गर भरावतेननो काट अनंतगुणो. 

(६०) वचन पुदृगर भरावतेननो काल अनंतगुणो. 

(६१) वैक्रेय पुद्गख भाव्तननो कार अनेतयुणो, 

(६२) वनस्पतीकायनी उत्कृष्ट थितनो कार असंखेनशुणो, 
(६३) अतीत काट अनतगुणो. 

(६४) अनागत कार वि, ९ समाधिक. 

(६५) सव कार त्रिसेसादहिया 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ दितीय खण्डे पंचषषटि 
सज्ञाऽसखय बहलाऽस्यं पंचदश प्रकरणम्‌ ॥ 





(१) सर्वम थोडा छपन्न अतक्रीपना सी पुष माहोमादी तुहा. 
८२) ते थफी देवकर उत्तरदुरुना ह्वी पुरूष संखेन गुणा. 

(र) ते थकी हरीवास् रप्यकवासना ली पुरूष संखेजगुणा, 

(४) ते यकी रेमबय एरणवयना सी पुरुप संखेजशुणा. 

(८) ते थी भरत डर्वना पुरुप माहोमारी तटा संखेजगणा, 
(६) ते यकी भरत ईरवतेनी सी मारोमारी तटा संखेनशणी. 
(७) ते थकी मदाबिदेदना पुय संख्यात गणा. 

(८) ते थदी मादाविदेहनी सी संखूयातगुणी, 

(२) अणुत्तर विमानना देगता असंखेजगुणा 
(१०) नव नवप्रीवेकना उपरली निकना पूरूपाः [देवता] संख्यातगुणा, 
(११) ते यवी वीचटी त्रिकना पूपाः [ देवता । संख्यातगणा, 
(१२) ते थकरी नीची त्रिकना पुरुपा; [देवता] संख्यातयुणा, 
(१३) ते थकी वारमा देवरोकना पुरषाः [देवता] संख्यातय॒णा, 
(१४) ते थकी ग्यारमा देवलोकना दुरूपाः (देवत) संख्यातयणा. 
(१५) ते धकी दसमा देवोङना पुरुषाः (देवता) सेख्यातगुणा. 
(१८) ते थकी नवमां देवलोकना पुरुषाः (देवता) संख्यातगणा. 
(१७) ते यदी सातमी नरकना नपुंसक (नेरिया असंद्धेनगुगा, 
(१८) ते थकी छृट्री नरना नपुंसक (नेरिया, असंदेजयुणा. 
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(१९) ते थकी आठमां देवटोकना पुरूषाः (देवता) असंख्यातयुणा, 
(२०) ते थी सातां देवरोक्षना देयता असंख्यातद्णा 

(२१) ते थकी पंचमी नरना नपुंसक (नेस्यिा) असंख्यातयुणा, 
(२२) ते थकी छा देवोकना देवता असंख्यातगुणा, 

(२३) ते थकी चोधी नरकना नपुंसक (नेरिया) असंख्यातगुणा. 
८२४) ते यकौ पाचयां देवछोकना देवता असख्यातयुणा, 

(२५) ते थकी तीजी नरकना नुक (नेरिया) असख्यातदणा, ` 
(२६) ते यकी चोपरौ देवोकृना देवता असंख्यातगुणा,. 

२७) ते थी तीजा देवरोकना देवता असंख्यातगुणा, 

(२८) ते थकी दूजी नरकना नदुंसक (नेरिया) असंखेलगुणा, 
(२९) ते थकी?५६ अतद्रीपना नपुंसक असंखेन गणा 

(३०) ते थकी देवङ्करु उत्तरकुरूना नपुंसक संखेनगणा 

(२१) ते थकी हरिवास रस्यक्बासना नपुंसक संसेजरुणा, 
(२३२) ते थद हेमवय प्रणवयना नपुंसक संखेजगुणा, 

(३३) ते थी भरत ईरवतना नपुंसक संखेनगृणा, 

(३४) ते-थकी ` महाबिदेहना नपुंसक संखेजगुणा, 

(३५) ते थकी दूना देदोकना पुरषाः (देवता) असंखेजयुणा, ` 
(३६) ते थकी ` दूना देवरोकनी श्वी (देवी) संसेजगुणी, 

(२७) ते थफी पेखा देवछोकना पुरुषाः (देवता) सखेजगुणा, 
(३८) ते .धकय पेखा देवठोकनी दी (दवी) संचजगणी. 

(२९) ते थकी भवनपती परुषाः (देवता) अपेखेनयुणा. 

४०) ते यकी मवनपतीनी सी (देवी? असंखेनगुणी. 

(४१). ते थकी पेटी नरकना नपुंसक (नेरा) असंखनगुणा, 
(४२) ते थकी . खेचरः पुरषाः असंखेनगुणा, 

(9३) ते थकी खेचरणी शिया संखेजयुणी, 
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(४५) ते थकी स्थरचर एत्पाः संखेनणणा. 
८४८५) ते थकी स्थल चरणी धियां संखेजगणी. 

(४६) ते श्री जलचर पुरुषाः संखेजगुणाः 

(८७) ते थकी जरचरणी शिया सेखेजगुणी. 

(४८) ते यी वाणव्यंतर पुरुपा; (देवता) संखेजगु णा. 
(४९) ते थकी गणव्यैतरनी द्विया (देवी) संखेनगुणा. 
(५०) ते थ्वी व्योतिषी पुरुषाः (देवता) संखेजमुणा,. 
(५१) ते की उ्योतिषीनी विया (देवी) संखेजरुणी. 
(५२) से थकी देर नपसक असखनगुणा. 

(५३) ते थी स्थलच॑रना नपुंसक वि सेसा्िया. 
(५८) ते थकी जछचर नपुंसक विसेसान्ा. 

(५५) ते यकी चैर नद्ुसक प्रिसेसादिया. 

(५६) ते थकी तेरी नहुस विसेसा्िया. 

(८७) ते यदी वेद्ध लपुरक विसेसादिया,. 

(५८) ते थकी सेउकाय नपुंसक असंसेनगुणा. 

(५९१ ते की पएषिवीकाय नदुसक विरसा. 
(६०) ते यदी अपकाय नपुंसक विसेसाटिया. 

(६१) ते थ्री वाउकाय नपुंसक दिसेसा्िया. 

(६२) ते थी वनस्पतीकाय नपसक अनंतरुणा. 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरमणे दितीय शष्डे दिष्ट 
तैज्ञाऽख व्हुलाऽल्यं षोडश प्रकरणय्‌ ॥ 
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॥ प्रक्रम्‌ सुतरा हदखाडगडई. ॥ 

सषुचै जीव (१) पाणी (२) वनस्पती (र) देरी (४) तद्र 

(५) चोहद्री (६) तिर्थ॑च पर्दी (७) ए ७ वो सर्वथी थोडा थोढा 
दीने छे महाराज ॥ दे भोतव ! पिम कोनी ॥ क्यो महाराज ॥ द 
गोतम ! पएशचिम कनी बारै नार जोजनरो गोतम दीपो }) पृथ्वीका- 
यनो पडो छे ॥ पियं पाणी थोडो तिहा सीरुण पूरण थोडी 
तिहा बेहद्वियादिक जीर थोडा ते भणी सर्वं जीव योदा ॥ १॥ ते 
थकी पूं दिसे विसेसादिफा ॥ कधं हारान ॥ हे गोतम ! पूं 
दिसे गोतप्र दीपो नथी |॥२॥ से थकी दक्षिण दिस विसेसाहिया 
कयं महाराज ॥ हे गोतम ¦ चंद्रमा श्या दीवा नथी ॥ ३॥ ते थकी 
उत्तर दिस संख्यातगुणा रयं मङ्षरएजल ॥ ए मोतस ! असंख्यातमे 
दीपमे श्षख्याता डान कोड योजनो मान सेवर भव्यो ठे] 
जे पाणी घणो। जे नीरण पूरुण घणी, जड देदद्रियादिक जीव 
घणा ॥ ते भणी सर्वं जीव घणा ॥ ४ ॥ पृथिवीकायता जीव सर्वथी 
थोडा कटीमे मदाराजे ॥ दे मोत ! दक्षिण दिते क्यं महाराज ॥ ह 
गोतम { (४) क्रोड मे (६६) खख भवणपत्ाना भवण छ ॥ तिहा 
पोटाड घणो पिणं एथिवीदाय थोडी ॥१॥ वे यकी उत्तर दिसि 
विहसाहिया क्रं महाराज ॥ हे गोतम ! (२) करोड नँ (६६) खख 
मवणपत्याना भवण डे ॥ तिद पोर थोडी तिणप्रं पृथिवीकाय 


। {~ द 
(र 


(=. 





पकररण सतस्वा-दि पाणु ३७५ 


~ ~ ~+ 


1 


योदी॥>॥तेथफी पूर्वदिने त्रिसेसािवा श्रं महागज ॥ दै 
गोतम ! मवनयपत्यां ना भवन नवी ॥ अने चेद्रपां मूयना दीया पृथिवी 
कायनाछे॥ ३॥ ते यकी परिख द्विम वियेादिया करं यदारान॥ 
हे गोतम ! पचिम द्विसे पदर हजार ग्रौजनमे भोनम द्वियो पृथिवी ' 
कायनो दृधक्ो पदयो छे ॥ त मारे पृथिवीकाय व्रणी छे ॥४॥ 
सेरक्राय (१) पुष (२) सिद भवान्‌ ए (२) सर्वभरी भोडा कीणे 
महराज ॥ ट गौनप ! उत्तर दश्चिण कनो क्यं पहाराज॥ हे गोतम! 
पाच भतं पाच ईरवतना धयानं तिद मटुप्य गोड तिहा अधरिना 
जीवर थोडा ति विद्ध भ्लावान्‌ पिण थोडा मीने।॥ १ ॥ २॥ 
ते यकी पूवर दिति संख्यातगणा ॥ क्यं महाराज ॥ रे गोतम ! पांच 
मदाविदेह षिच पोटा जै पुष घणा जे अग्निना जीव घणा जे 
सिद्ध गनान्‌ पिम चरणा तिज ॥ ३॥ ते यथी पदि हिमे तरसे 
साया ॥ क्यं पद्मज ॥ दे गोतम ! एम महािठेदनी तिजय 
एनार्‌ योजननी उदी ए तिष्ठं मस्य पणा तिहा अग्निना जीव घणा 
तिष्ट सिद्ध भमान पिण घणा सजे ॥ ४॥ वाउकायने ब्राणन्ैतर 
सरव॑यी थोढा नदीन मदाराज। हे गोतम ! पूवं द्विसे क्य महाराज ॥। 
हे गोत ! भूमि टिम छे ॥ १॥ ते थी पिमद्विते विसेसाहिया 
क्य महाराज ॥ ए गौतम्‌ ! एजार्‌ योजननी बरीजय उडी छे तिद 
पोलाद बाञ्काय घणी न पाणव्यंतर घणा ॥२॥ ते यकरी उत्तर 

दिसे विसेसाहिया क्छ पारा ॥ उत्तर्‌ रिचि (३) करोड ने (६६) 

खल ॒भवणपन्यीना भवेण टे निदं पोरखादमे वाउकाय घणीनं 

भवणप्याना भ्रण उपरं बाणव्यतरना नगर्‌ यणा ॥ ३ ॥ ते थकी 

दक्षिण टिसे व्रिसेवाधिया क्य मद्रान) हे गोतव ! निहा (४) क्रोड 

(६) छखाख भवणप्याना भव्रण ‡ तिद पोखडमे कार्य घचणी 

भवणयर्याना यवण उपरे बाणव्यतरना सगर्‌ चणा तं पाटे ॥८॥ 


३७६ सिद्धांत रिरोमणी-द्र #ीय खण्ड, 


~~~ ~~ 





007 111 


सचे सतु नास्छी रवंथी थोडी कठीने छे महाराज ॥ हे गोतम ! 
पूवं १ पिम २ उत्तर २एतीन दिसं क्यू महाराज ॥ हे गोतम! 
तिहा एएष्पवरिकभ नरकावासा थोडा छे अ त नरकावासा संख्याता 
, जोननना छे ते माटे थोदीछे॥ १॥२॥३॥ ते थकी दक्षिण 
दिसे अघर्यातरुणा क्यू महाराज ॥ है गोतय ! पुष्फापेकरणी नर- 
कावसा असंख्याता योजनना भौटा 8 ॥ तथा कुष्णवक्षी मिथ्या 
दृष्टि रस्याय धर्मं पर्पन द॑क्षिगकानी सारकीमे घणा उपने ॥ ४ ॥ 
सतम नारकीना नेरिया सवं थोडा ३ दिसना ॥ ते यक्री दक्षिण 
दिसना असंख्यात रुणा ॥ ४ ॥ साती नारकीना दक्षिण दिसना 
नेरा थदी छी नारकीना रीन दिना असंख्यात गुणा ३ 
से थक्ती दक्षिण दिना असंख्यात गुणा ॥ ४॥ खी नारकीना 
दक्षिण दिसना नेरिया यकी पांचमी नारकीना सीन दिसना असं 
ख्यात गुणा ॥ वे थकी दक्षिण दिसना अख्यत गुणा ॥ ४॥ 
पंचमी नारकीमा दक्षिण दिस थकी चोधीना ३ दिसना असंख्यात 
गुणा ते थकी दक्षिण दिसना असंख्यात गुणा इम॒जावत्‌ परी 
तांई जाणदा अथवा कटरणा ॥ ४ ॥ भवणपती देवता सर्वथी थोडा 
कटीने ठे महाराज ॥ हे भोतप्‌ ! एवं (१) पिम (२) कानी क्य 
महाराज ॥ हे गौतम ! स्गपत्याना भवण नथी ॥ १२ ॥ते थकी 
उत्तर हिसे अरसंरूयात शणा क्यं परारान ॥ है भोतम ! (र) क्रोड 
[६६] लाख भदणपत्याना भवम छे ते पाटे ॥ ३ ॥ ते थी दक्षिण 
दितै विसेखशिया क्म्‌ महाराज ॥ दे गोतम ! [८] क्रोड ने [६ 
छा मदगपत्पाना भवम छे तहां आपा रधाने घणा रहे 

॥ ४ ॥ उ्योटिषी देवता सर्वथी थोडा कटी छ परहाराज॥ टै गोतम! 
पर्व [१] पञ्विष [२] कानी कसू पटाराज ॥ रै गोतम ! चंद्रमा हूयना 
दीपा ऊ न राजधानी नथी तिष्यं थोडा रै ॥ २॥ ते थम दक्षिण 
दिसे विसेसारिशं क्च महाराज ॥ दे गोतम ! चरमा मू्ना दीपा 
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नथी नँ राजधानी डे ॥ तिह ज्योतिषी देवता घणा रहेष्टे॥ तथा 
कृप्णपन्नी पिष्याद््ी अगवान कष करनं उपजे ॥ ३॥ ते यी 
उत्त टि वितान क्यं महाराज ॥ हे गोतम { अख्याता टी- 
पम संख्याता कोडान कोड योजननो मानसरोवर भव्योदे॥ जै 
देवता नाना क्रीडा करणने अप ॥ तिद्नना मच्छ, 

रच्छ, ज्योतिषी देवताना विमान देगनीने जाती स्मरण उप ॥ श्रा 
वकना व्रत पाठे क्रिया कर्‌ नियाणो करनं ज्योतिषी घणा उपल 
॥ ४ ॥ पहला देषोवभूं ४ दे्लोक ताइ सर्वथी योडा कटने छ 
महाराज ॥ दे गोतथ ! पू (१) पिम (२कानी वथ महाराम। हे गोतम! 
जावदिकावंध अल ष्ठे, त १८॥२॥ ते थक्ी उत्तर दिस 
असंल्यातगुणा क्यु महाराज ॥ गोतम! तिहा पप्फा्रिदीर्णौ विमाण 
सर्वात योजनना मोटा छे ते पारे | २॥ ते थवी दक्षिण दिस 
विसेसाशिया करं दारान ॥ हे गोतम ¦ कृष्णपक्षी मिथ्या 
अण्वान क्ट क्रिया फे द्ठिण दमे घणा खपे ॥ ५॥ पंचमी 
देवणोकथी एगायने८ मा येवोक ताना देवता सर्वथी मोडा करटी 
पारा ॥ हे गोतम ! पूर (१) पथि (२) उत्तर (३) कानीक्यं 
पारनं ॥ ह गोतय ! यावकिकावध तरिमाण छो निके घणाने 
ृष्कावे करणी व्िमाण मो जिके थोडा ते मार।१।२। ।२॥ ते थकी 
दक्षिण दिसि असख्यातगुणा क्यु महाराज ॥ ह गोतम ! पष्फविकीर्णी 
 वरिमाण असंख्याता योजनना मोरा छे नि शृष्पक्षी समदृष्ि 


मधुप्यदरीन उपजन ते मारे ॥ £ ॥ सिदे मग्वत सर्वं थोडा कठीने 
महाराज ॥ हे गोतम ! 4 हक्षिण कानी २।१ तेयक्ी पूवं से विते- 
ठप 


साधि (२) ते यरी पिम दसि विसेसाहिया ॥ ४ ॥ 


॥ इति शरी सिद्धान्त शिरोमणौ दवितीय खष्डे 
दिगिस्तागुऽर्यं सपद प्रकरणम्‌. ॥ 







(द 0; ध 
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गाथा | जीव (१) गई (२) ईदीषर (३) काएं (४) सहम (५) 
पल्नत (६) भवत्येय (७) भवसिद्धिया (८) सन्नी (९) छदी (१०) 
उपयोग (११) योगेय (१२) ठेशचा (१३) कषाय (१४) वेदेय (१५) 
आहारे (१६) णाणगोयरे (१७) कार (१८) अतर (१९) अया 
वहू (२०) पजवायेवदाई (२१) ॥ १॥ 


हिवि जीवद्रार करे ठे ॥ सञ्चय जीवमे ५ म्यानकी भजना ॥ 
३ अग्यानकी भजना ।) पहटी नक भवणपती बाणव्यंतर देव एहम 
म्यानकी नेमा, २ अग्यानकी भजना ॥ रोष ६ नकं ज्योतिषी विमा- 
णीक देव पदमे ३ ग्यानकी सेभा, ३ अग्यालकी नेमा ॥ पांच थाव 
रमे ग्यान नथी ॥ २॥ अग्यानकी नेमा ॥ तीन षिकठद्रीमे २ भ्यान- 
की नेमा ॥ २ अग्यानकी नेमा ॥ नियैचपचेदरीमे ३ ग्यानकी भजना ॥ 
३ अग्यानकी भजना ॥ मलुष्यमे ५ ग्यानकी भजना ॥ > अग्यानकी 
भजना ॥ सिद्ध भगवानमे केवल ग्यानकी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ 


॥ इति जीबद्रार ॥ १॥ 
दिवि ( गई ) गतद्वार कदे ठ । गति याने वाटे वहतो जीव 
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जाणवो ॥ नकं गतीयामे देवगतीयामे ३ ग्यानदी नेमा | २ अग्यानकी 
भजनं ॥ तिच गदीयामे २ ग्यान २ अग्यानकी नेमा || मनुप्य गती 

यामे ३ ग्यानकी भजना ॥ २ अग्यानकी नेमा ॥ सिद्धगतीयामे केव- 
लर्यानकी नेमा ॥ ऊग्यान नथी ॥ 


| इति गतद्रार्‌ ॥ २॥ 


हिवि श्दीयद्रार कहे ठे ॥ सरदिया पंचदियामे ४ ग्यानकी भजन 
३ अग्यानकी भजना ॥ एरकैदियामे स्यान नथी ॥ अग्यानकी नेमा ॥ 
धेयेदिया तेयंदिया चोयँदिया्मे २ भ्यानकी नेमा २ अग्या- 
नथी नेमा ॥ अर्णेदियामे केवलक्षाननी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ 


॥ इति ईदीयद्रार ॥३॥ 


दिवे कायद्वार कषे छे ॥ सकाहृयामे तस कारयाम ५ भ्यानफी 
भजना ॥ ३ अग्यानकी भजना ॥ पृथिी अप तेउ बाड वनरपतीर 


ग्यान नथी '॥ २ अग्यानकी नेमा | अकाडयामे केवरनी नेमा ॥ 
अग्यान नथी ॥ 


॥ इति फायद्रार ॥ ४ ॥ ॥ 


1 


वि सूष्ष्मद्रार कहे छे ॥ सुक््ममे ग्यान नथी ॥ २ अग्यानकी ` 
नेमा ।। वादर.५ ग्यानकी ॥ ३ अग्यानकी भजना ॥ "नो सुक्ष्म 
नो वादर्म केवलन्नाननी नेमा॥ अग्यान नथी ॥ 


॥ इति सष्मद्रार ॥ भ 


दिवि पनापदार फे छे ॥ सपे मजाप्तामे ५ भ्यानी ।॥ २ 
अग्यानकी भजना ॥ समुचय अभनाक्षामे ३ ग्यान ३ भग्यानकी 
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भजना ॥ पटी न्व भवणप्ती वाणच्यंततर एहना अग्रनाघ्नामे ३ 
ग्यानदी नेमा ३ अग्यानकी भजना । सातम नकनो अग्रजा वनी 
शष नारकी ज्योतिषी विमाणीक एना परजाप्रा अने अप्रनाप्ता ने 
पटी नक भवणपती वाणव्यंतर एना मरजाप्त। य स्वर्मे २ ग्यान ३ 
अग्यानकी नेमा ॥ सातमी नकना अप्रजाघ्ठामे ग्यान नथी ॥ ३ अ~ 
ग्यानदी नेमा ॥ पांच अणुत्तर विमानना अग्रजाप्ता पजाद्रा ए १० 
३ ग्यानकी नेमा || अग्यान नथी । पंच थादरना यप्रनाह्ा पनाप्ता 
तीन विकेद्रीना भना असन्नी तिथच पंचेद्रीना भजाप्ना असन्नी 
मनुष्य एमे भ्यान नथी > अग्याननी नेमा ॥ तीन कि्प्ीना 
अपरनाप्ना असन्नी तियेच पचद्रीना अप्रजा सन्नी तियंचना अमलाप्ना 
ए ५ बोरुमे २ ग्यान २ अग्यानकी येमा ॥ सन्नी तियंचना अप 
जाप्रामे ३ ग्यानकी भजना। ३ अग्यानकी भनना | सन्नी मदुष्यना 
अप्रनाप्घामे २ ग्यानकी भमजना ॥ २ अग्यानकी नेमा ॥ सन्नी मनु- 
ष्यमा परनाप्तामे ५ भ्यानकी ॥ 5 अग्यानकी भजना ॥ नो अमरना- 
प्ता नो भनाप्तामे देवलम्यानकी नेमा ॥ अभ्यान नथी ॥ 
"द ` | इति परजाप्तद्रार ॥ £ ॥ 
धिवि भवल्थद्रार कहे ठे || नक भवथा देव भवथामे ३ म्यानकीं 
नेमा २ अग्याननी भजना ॥ ति्यैच भवथामे ३ ग्यान २ अग्याननी 
अजना ।॥ म्रुष्य भवथापे ५ ग्यानकी भजना ।। ३ अग्याननी भज- 
ना ॥ भवथा केवर ग्यानदी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ ७ ॥ 
| इति मवत्थद्रारः॥ ७ ॥ 
हिषे भवसियाद्रार कटे ॐ ॥ भवसिद्धियामे ५ ग्यानकी ३ 
अग्याननी भजना ॥ अभव सिद्धियामे ग्यान नथी ॥ ३ अग्यानकी 
भजना }। नो मव नो अभव सिद्धियामं २ ग्याननी नेमां ॥ अग्यान नथी। 
॥ इति भवसियाद्रार ॥ < ॥ 
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हिषे सन्नीह्रार कहे छे ॥ सन्नी ४ ग्यानकी भनना॥ ३ 
अग्यानसी भजना | असन्त २ ग्यान २ अग्याननी नेमा ॥ नो 
सन्नी नो असन्नीमे २ ग्याननी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ 


॥ इति सच्ीद्रर ॥ ९ ॥ 


दिवि टद्रद्रार कटै छे ॥ कटी विहाणें भते छद्री पता गोयमा 
दृश विद्रालद्धी पनता ॥ तजहा ग्यान लड़ी (१) दृशेन ल्द 
८२) चासि रद़्ी (2) चरिता चरसि टी (५) दण द्री ५) 
छाम द्धी (६) भोग लद्धी (७) उपभोग छदी (८) वीयं द्धी 
(९) द्री खदरी (१०) भावार्थः स्च म्यान ठद्धियाम्‌ ५ ग्यानकी 
भजना अग्यान नथी ॥ तस अट द्धीयापे ग्यान नथी ॥ ३ अग्याननी 
भजना ॥ मति्यान श्र7ग्यानना लद्धयामे “ ग्याननी भजन ॥ 
अग्यान्‌ नथी ॥ तस अरद्धियामे [ अथे गह्या केवल्यग्यानी अथे 
गहूया ] ३ अग्याननी भजना ॥ अवधग्यानना लद्वियामे ४ भ्या- 
ननी भजना अग्यान नथी ॥ तस अटद्धियाे यवधग्यान वर्जनं ५ 
ग्यान ३ अग्याननी भजना ॥ मनप्ैवन्वानना ठद्धिया्े ४ ग्या- 
लनी भजना ॥ अग्यान नथी ॥ तस अद्धिमा्मं मनप्व वर्जीमि ४ 
ग्याननी ३ अग्याननी थजना ॥ वेवटग्यानना खद्धियार्मं केषलनी 
नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ तस अलद्धिया्म केवट वर्जित ४ चार ग्या- 
नकी सजना ॥ २ अग्यानकी थजना ॥ समुच्चय अनाण टिया अने 
मति अनाण श्चुत अनाण टद्रिमरमे त्नान सथी ॥ ३ अग्यानकी भन- 
ना ॥ तस अटुद्धियारयं ५ ग्यानकी भजना ॥ अग्यान नथी ॥ विभ॑ग 
नाणना रद्धिया्मे ग्यान नथी ॥ ३ अग्यानकी नेमा ॥ तस अण्द्धि- 
यामे ५ ग्यानकी भजना ॥ २ अग्यानकी नेमा ॥ 


॥ इति ज्ञान खद्धीना २८ बो ॥ 
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हिवि दशणर्द्धी के छे ॥ दर्बण छद्धीना ८ वो ॥ सषचय 
'दरसण लद्धियामे ५ ग्यान ३ अग्यानी भजना तस अरुद्धिया 
जीवा नथी ॥ सम्यक्‌ दरसण रद्धियामे ५ ग्यनकी भनना \; अ- 
ग्यान नथी तस अरद्धियापरे ग्यान नथी ३ अग्याननी भजना ॥ मि 
थ्या द्रसण द्धि याम म्यान नथी ३ अग्याननी भजनां | तस अ- 
लद्धियामे ५ ग्याननी भजना ३ अग्याननी भजना | समामिध्या 
दरसण लद्धियामे म्यान नथी ॥ ३ अग्याननी भजन ॥ तस अट 
द्धियामं ५ ग्याननी मनना ३ अग्याननी भजना ॥ 


॥ इति दक्षेण रद्धियाना < दोर ॥ 


सथचय चरित लद्धीये ५ ग्याननी भजना ॥ अग्यान नथी ॥ 

तस अट्द्धियामे मनपर्यवम्यान वीं ४ भ्याननी भजना ॥ ३ अ- 
ग्याननी भजना ॥ ( १ ) सापाहक देदोपस्थापनीक (२) परिहर 
विधी (३) पृष्म संमाय चासि (४) ना ुद्धियामे ४ भ्याननी 
भजना ॥ अग्यान नथो ॥ दस अलद्धियाभ ९ ग्याननी भजना २ अ- 
भ्याननी भनना ॥ जथाघ्षायक चासिना रद्धियामे ५ ग्याननी भ- 
जना ॥ अग्याने नथी ॥ तस अलद्धियामे ५ म्याननी भजना ॥ ३ 
अग्याननी भजना ॥ चरिता चरसि ठद्धियामे २ म्याननी भजना।॥ 
अग्यान नथी तस॒ अर्द्धियाम ५ ग्याननी भजना ॥ 
२ अग्याननी भजना ॥ दाम खदरी छाम र्द्धी मोग रद्ध 
उपभोग लद्धी दीय लद्धी स्यानांङध्थियामे ५ म्याननी ३ अग्यानगी 
भजना ॥ त्ल अर्ष्थियार्म केवङग्याननी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ 
या षीय छ्भ्धियाये ३ ग्यान ३ अग्यारनी भजना ॥ तस 
अङरुष्िखामे ५ ज्ञाननी भजना ॥ अङ्गान नथी ॥ बाख र्पिडतं 
वीयं रुध्थियामे ३ ग्याननी भजना !] अग्यान नथी | तस अ- 
रुथ्ियाप ५ ग्याननी भजना ॥ ३ अग्याननी भनना ॥ 
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पिडत विर्यं छद्धियामे ५ ग्याननी भजना ॥ अग्यान नयी | तस अख- 
द्धियामं मन्धर्यवग्यान वर्जि ४ ग्याननी ३ ' अग्याननी भजन ॥ 
सथच्चे दरी द्धि यामे ८ ग्याननी भजना ॥३ अग्याननी भजनो ॥ 
तस अल्द्धियाम केवटनी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ शरतद्री चक्षुश 
घरणद्रीना रद्धिया्मं ४ भ्याननी ३ अग्याननी भजना ॥ ठस अल- 
द्धियामे अथे ग्या देवयानी अथे गदया ॥ २ अग्याननी नेमा॥ 
फरसेद्रिया छुद्धियामे ४ ग्याननी ३ अग्याननी भजना ॥ तस- 
अल्द्धियामे केवरुग्याननी नेमा अग्यान नथी ॥ छद्धीना ७० 
वोढ जांणवा ॥ 


|| उति. खद्भीदार ॥ १० ॥ 


हिवि उपयोगट्रार कहे 8 ॥ साक्रारवरनत्तामे ५ ग्याननी भज- 
ना ॥ ३ अग्याननी भजना॥ मरतिग्यान श्रुतम्यान अवधग्याने 
मनपयवग्यान साकार बउताभे ५ ग्याननी भनना अग्यान नथी ॥ 
केवरग्यान साक्रारवरतामे केवरनी नेमा अग्यान नथी अणा- 
कारवउतामे ५ ग्याननी भजना | ३ अग्याननी भजना चक्षु दर- 
सण अणाक्रारवउतामे अच्च दनेणं मणाकारवउत्तामे ४ श्याननी 
भृजना ३ अग्याननी भनना अधि द्च॑ण अणाकारवरत्तामे ५ 
ग्याननी भजना २ अग्याननी नेम्‌।। केनछ दद्ण अणाकारयउतामे 
केवलनी नेमा ॥ अग्यान नथी ॥ 

|| इति उपयोगद्रार ॥ ११ ॥ 

दिवि योगद्रार कदे छे ॥ सजोगी सनजनोगी दवनजोगी काय 
जोगीमे ५ ग्याननी भजना ३॥ अग्याननी भनना अनोमीमे देबलनी 
नेमा ॥ उग्यान नथी॥ 


॥ इति योगद्रार्‌ ॥ १२ ॥ 
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हिवि टेश्ादरार कटे छे ॥ सरश शद्ध टेकीमे ५ ग्याननी 
३ अम्याननी भजना ॥ एृप्ण नील कापोत तेनं पदा रेशीरमं ४ 
ग्याननी भेजना 1 ३ अभ्याननी भजना | अश्नीम केवटनी नेमा ॥ 
अग्यान नथी ॥ 


1 सति ठेशाद्रार ॥ १३॥ 


र्वि कषायदरि कदे छे ॥ सकपादमे कोध मान माया छोम॥। 
कषाईयामे ४ ग्याननी २ अग्याननी भजना ॥ अक्रपाईमे ५ ग्याननी 
भनना ॥ अग्यान नथी ॥ 


| इति कपायद्रार ॥ १४॥ 


धवि वेदद्ार करे ठे ॥ स्वेदीमे सीवेदीमे एुरषैदीमे नपुंसक 
वेदी्म ४ भ्यान ३ अ-याननी भेजना ॥ अवेदीये ८ ग्याननी यञसना॥ 
अम्यान नथी ॥ 


॥ इति वेदद्ार ॥ १५॥ 


हिवि आहायीकद्रार के ड ॥ आह्यरीकमे ५ ग्याननी मनना 
३ अग्धाननी भनना अणाहारीकमे मनपर्यदग्यान वर्जनं ४ ग्याननी 
भजना ३ अग्याननी यजना ॥ 


॥ इति आहारीक्र ॥ १६ ॥ 


दिवि नाणगोचर्रारं अन्य जगेथी जाणवो ॥ १७ ॥ हिवि कार- 
दारं कहे छे ॥ सवै सनाणीना २ भेद साइए अपल्वसीय ८ १ ) 
सादए सपञ्नघसीए्‌ (२) साईए अपन्नवसीषनी पिति नथी ॥ साईष 
सपन्नवसी एनी धिति जघन्य तो अतरश्हू्तती ॥ उत्छृष्ी ६६ सागर 
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जाद्चरी ॥ मतिग्यानी श्रतग्यानीनी जघन्य अतर ुहर्वमी उक्ष ६६ 
सागरनी॥ अवधिग्यानीनी जघन्य एक समानी उक्ृ£ ६६ सागरनी॥ 
मनपर्यवनी जघन्य एक समानी उक्कष्ठौ देश उणा करोड पू्वनी ॥ 
केबटग्यानीनी भिति नथी ॥ सयुच्य अनाणी मति अनाणी श्रुत 
अनाणीना ३ भेद ॥ अणाटृए अपजवसीए (१) अणाई सपजवसीषए 
(२) घाः सपन्नवसीए ॥ ए ३ नी भिति जयन्य अतत उक्र 
अनेतो काट देच उणा अद्धुद्रक परावरतननी विमंग अनाणीनी 
जघन्य अंतषटूतनी उक्ृष्टी ३२ सागर देश उणा क्रोड पू्ीिक ॥ 


|| इति कारदार ॥ १८ ॥ 


दधि अतद्रीर्‌ कटे ड ॥ सनाणीना २ मेद ।॥ साईए अपन्न 
वसीएनो आंतरो नथी ॥ साईए सपजवसीएको आंतरो जघन्य 
अतयहतेनो उच्छृ अनंतो काट जाव देश्ञ० ॥ मतम्यानी श्त 
ग्यानी अवध मनप॑व नाणीनो ओआंतरो जघन्य अंतयुूतनो 
उक्कृ्े अन॑तो काठ देश” ॥ केवलक्ञाननो आंतरो नथी ॥ सचे 
अनाणी मत श्रत अनाणीना ३ मेद्‌ ॥ सादृएु सपज्नवसीए नो आंतरो 
जघन्य अतग््तनो उछ ६६ सागर जाङ्ञेरो ॥ विंग नाणनो 
आंतरो जघन्य अतयुहूतनो उरो अन॑तो फाल [ जाव वन- 
स्स्‌ कालो | 


॥ इति अतद्रीर ॥ १९॥ 


सर्वस थोडा पनपञजेवनाणी(१)अवधिनाणीअसंख्यातयुणा(र)मत- 
नाणी श्त नाणी विसेसाईइया मादोमादी तखा (३) केवलनाणी जन॑त- 
गुणा (४) सनाणी वित्ेसादिया (५) ॥ सर्व॑ थोडा वि्मग नाणी 
(११ मत श्रेत अनाणी तुला अनैत (२) मेढी असपावहुत्व ॥ सर्वभ 
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थोडा मनपजंवनाणी (१) अवधि असंख्यातगुगा (२) मति श्रुती 
नाणी तुला पिरेसादिवा (४) विग अनाणी असंख्यातगुणा (९) 
केवल नाणी अनंतयुणा (६). सनाणी विसेसादिया (७) मत श्रुत 
अज्ञानी तखा अनंतरुणा (९) 


॥ इति अस्पादहुतवद्रार ॥ २० ॥ 


सर्वथी थोडा मनपर्यव्र म्यानरा पक्वा (१) अपि ग्यानरा 
पज्जवा अनतगुणा (२) श्रत ग्यानरापनव अनंतगुणा (३) मृतया- 
नरा पवा अनंतयुणा (४) केवरग्यानरा पल्लवा अनंतयुणा [ ५] 
सर्वथी थोडा विरभम अनाणना पना ( १ › श्रत अनाणना परजवा 
अनेतश॒णा [२] मतम्यानरा पनवा अनंतगुणा [३] भेटी अरपावहु- 
त्व ॥ स्वेथी थोडा मनपर्यव पजवा [ १ ] विभंगना पजवा अन॑त- 
ग॒णा [ २ ] अवधि० एनवा अनंतगुणा [ २ ] श्रोत अग्यान परनवा 
अन॑तयुणा [४] श्रत नाण० पजवा विसेसाहिया [५] मत अनाण 
पजवा अनंतगुणा (६) मति नाण० पनवा विसेसादिया (७) केवल 
नाण° पजवा अनंत [८] 
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॥ इति पजबद्रार ॥ २१ ॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणो लितीय .सण्ड 
` रद्धी ` आस्यं अष्टादश प्रकरणम्‌ ॥ 
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प्रकरणं एकोाणीसवाँ-कायस्थित 


„यय 0 व्व 
। गाथा ॥ 


जीव (९) गई (२) दीय (ॐ) काय (४) जोएु (५) वेय 
(६) कपाय [७] ठेस्या (८) समत्त (९) णाण (१०, दंसणे (११) 
संनय [१२] उपयोग [१३] आदरे ( १९ ) भारक ( १५.) प्रत्त 
(१६) पतते (१७) सुटुम (१८) सम्नी (१९) भवत्य (२०) चरमेय 
(२१) ए ए संतुपयाणं कायटिए दोईनायव्वा ॥ \ ॥ भावाथैः 
जीवनो जीवपणे रदतो सदा काल शाश्वतो रदै जीव धवे ( १, 
नित्ते [२] सास (३) अक्षय (४) अवय (५) अविष [६] जीवनो 
सीन कालम कदेई अनीव हयै नदी ।। निग्न जीव किये ॥ 


॥ इति जीबद्मार ॥ १ ॥ 


हिवि गतद्रार कटै छे ॥ नारकी देवतानी कायस्थित जघन्य १० 
इनार वर्षनी उत्कटौ ३३ सामरनी ॥| ठेवीनी ज० १० हार्‌ वनी 
उत्कृ° ५५ पटयनी | तियैचनी ज० अतघहूतंनी उ० अनंतो काट 
अनंत अपसरपणी अनं॑ती उत्तम, ॥ अ० काटो अ० खतो ॥ 
८ षे थकी आदलिया ए असंखेजे भागे ” आवलिकाके असंख्या- 













२८८ सिद्धति बिरोमणी-दवितीय खण्ड, 


तमे माग नितरा समां दोय तितरा दग भावर्तेन कारतकः जीव 
तिच रले॥ ति्ैचणी १ महुप्य २ मदुप्यणी ए नीका जण 
अतघहूर्नी उक ३ पव पृथक्‌ रोड पूवं अधिक ॥ सिद्धाय 
अपनवसीए नकं तिरथेच तिथचणी मुप्य मरुष्यणी, देवता देवी ए 
७ वोह अभजाप्षदी का० न० उ० अंत्हूर्गी ॥ नारकी देवता 
भरनापती कौ० जघन्य १० हजार वरसनी अतष्टहतेनी णौ ॥ ३० 
३३ सागर अतशतं उणी ॥ देवी भजाप्तनी का० जघन्य १० हार 
व्रसनी अतशतं ऊणी ॥ उत्कृष्ट ५५ पर्य अतु ऊणी )) तिच 
तियैचणी मनुष्य मलुष्यणी ए ४ भरनाष्ठानी का० जघन्य अतद्ुहूर्तनी ॥ 
इ्कृ्ी ३ पल्य अतहूतं उणीं ॥ 





| इति गतिद्वार ॥ २॥ 


धवि. शिर करे ठे ॥ सेईदियाना दोय मेद्‌ ॥ अणा अप- 
जवसीए अभव्य (१) अणादए सपरवसीए ॥ ते मव्य [ २] एके 
रीन, फा० जघन्य अंह॑ कृष्टी अरनतोकार जाव असंखेना 
पुग परियश ॥ वेदी. देशद्री चो्ीनी का० जघन्य अतयुहूतेनी 
उत्कृष्ट संख्याता काटी ॥ पर्चद्रीनी का० जघन्य अतर्ुुतेनी 
उल्ृष्ठी १ हृनार सायर प्यके असंख्यातमे भाग अधिक ॥। अर्णे- 
दिया सारषए अपन्नसीए सरदिया. इ्कद्विया बेरिद्रिया तेरिद्रिया चो- 
रेद्विवा पचद्रिया ए ७ बोल अप्रनाप्तानी का० जघन्य्‌ उत्कृष्ट अत- 
यहनी ॥ सददिया भजाप्तनी का जघन्य अतरयहर्तनी उछी 
पृथक्‌ सो सागर जाक्षेरी दरी भनाप्तनी का° जघन्य अतदुहुतनी 
उकृष्ठी संख्याता हजार बरसनी ॥ वेरिद्रीनी का० जघन्य अतू 
सनी उ ष्ठी संख्याता वर्सानी ॥ तेरिद्रिनी का० जघन्य अतमहू- 
सनी उषी संख्याता वस्सानी ॥ रायद्रीयानी ॥ चोर्रीयानी कार 
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जघन्य अतपुहूतेनी उक पृथक्‌ सो सागरपूरी ॥ 
॥ इति द्रीदार ॥२॥ 


दिवि फायद्रार के डे ॥ सकादयाना २ भेद अणाईए अप्व 
सीए (१) अणादृए सपन्नवसीए (२) पृथिवी अप वेउ वायुए४ 
नी का० जन्यं अंतरयुृतेनी ॥ उछी असंस्यातो कार असंख्यात 
अपसरपणी ना असंख्यात लोका ॥ वनस्पतीनी का० जघन्य 
अतघ्हर्वनी उत्ृष्री अनंतो काल नाव असंखेजा पुगल परियक्च ॥ 
तसकायनी का० नयन्य अत्टूतेनी उछी दोय हजार सागर सं- 
ख्याता वरसाधिक ॥ अकाईृया साईए॒ अपललवसीए ते सिद्ध ॥ 
सकाईया पृथिवीकाड्या अप तेउ वाउ वलस्वती असकादया प्‌ ७ 
अग्रनप्तानी का० जघन्य उत्कृष्टौ जतुनी सकराईया तसकाटृया 
परनाप्तानी का० जघन्य अत्हूतेनी । उ्छष्टी पृथक्‌ सो सागर 
लाक्ेरी ॥ पृथिवीक(ईया अपकाडईया वाउकाटदया बमस्पतीकारय। 
प्रजाप्तानी का० जघन्य अतद्ुहूतनी उत्कृष्टी संख्याता हजार पष॑नी॥ 
तेउ मनाप्तानी ा० जघन्य अतघह॑नी उक्ृष्टी संरव्याना रायेदी- 
यानी ॥ दिव ७ बोल श्ष्मना फे | सुय घुम धय पृथिवीकाय 
सुक्ष्म जपकाय सर्म तेडः काय श्ुरेम वाउकाय सम॒ दनेस्पतीफाय 
सर्म निगोद ए ७ नी का० जघन्य अतद्ुहूतेनी उतकृषी असंस्यतो 
काठ असंर्याती अपसरण्णी असंख्याती उतसरेपणी असंख्यात 
फालो असंस्यात कषे असंख्यात लोगा ॥ ए ७ अप्रजाता पनाप्ता- 
नी का० जघन्य क्कृष् अतघुहरतनी ॥ दिवे ९ वोल वादरनां ॥ 
सयुचैवादर्‌ (१) वाद्र पृथिवीकाय (२) वादर अपक्राय (३) वद्र 
तेडकाय (४) बादर वाउक्राय (५) नाद्र वनस्यवीकाय (६) 
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भरत्येक शरीरी कादर वनस्पती (७) बादर अस (८) वादर निगोद 
(९) निणम समुचे वादर वादर वनस्पती ए २ नी का जघन्य त 
0 0 संख्यातो ५ ५ 

यृहतेनी उक्ृष्टौ असंख्यात कार असंख्यात अपसरपणी असंल्याती 
घ॒त्सरपणी असंख्यात कारो असंख्यात क्षेत्तो ॥ क्षेजकी थकी आंशु- 
टीया ए असंखेनःई सगे | आंटकक्षि असंख्यात भाग॒जित्तरा 
आंका पदेन हेय तिरा कालचक्र जीद २ बोलें श्छ ॥ बादरं 
पृथिवीय दादस्यपक्ायं दह्ुरदेउकाय वादर कारकाय प्रत्येक 





' शरीरी वार ऽनश्पतीकाय वादंर निगोद ए ६ नी का० जघन्य 


अतयुहूर्दनी उन्छृ्ी ७० कोडा कोड सागरनी ॥ दाद्र चसनी का” 
जन्य ओतः हूदनी उत्छृ° दोय हजार सागर संख्याता वरसाधिक 
ए नव बोर अमजाप्तानी का० च० उ० अंत्ुहर्तनी समचै बादर 
बादर चस कायं भनाप्ना जघन्य का० अंतषहूतनी उक्र पृथक सो 
सागर जक्षरी ॥ वादर परथिवीकाय वादर अपकाय बादर वायुकाय 
बादरं वनस्पतीकाय पर्ये शरीरी बादर वनस्पती एनी का० जघ- 
न्व अतम्रुतेनी उक्ृष्ी संरूयाता नार वरसनी॥। बादर तेउनी का 
जघन्य अतश्वनी उक्र संख्याता रायेदीयानी ॥ बादर निगोदनी 
का० जन्य उक्ष अतटूवैनी ॥ सथचै निगोदनी का नघन्य 
अतदृतनी उल्टी अनंतो का अनंती अवसरपणी अन॑ती उत्सरपुणी 
यनेतो काल अनंतो खेतो जाव अढाई पुरग पाबर्तन । 


॥ इति कायाद्रार ॥ ४ ॥ 


हिवि योगद्वार कहे ॐ ॥ सजोगीना २ मेद | अणाईए अप- 
ज्जवसीए {| अणाहए सपन्वसीए। मनजोगी वचननी का० नघन्य १ 
समानी उषी अतगहूतंनी ॥ कायजोगीनी का० जघन्य अतरहूर्वनी 
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उक्कृ् अन॑तो कार ॥ जाकवणसई कालो | जजोगी साएए्‌ अप- 
उवसीस्‌ ॥ 


॥ इति जगद्वरं ॥ ५ ॥ | 


स्वि वेदद्रार कदे डे ॥ सवेटीना ३ येद ॥ अणाईर्‌ अपञ्जव- 
सीए (१) अणु सपञ्जयसीष्‌ (२) साप्‌ सवज्जवसीष्‌ (३) पए 
दनी का० जघन्यं अतणहतनी उल अनतोकाल जाव देर उणा 
अर पदर परावन ॥ सी वेदनी का जपन्प ससयनी उच्छा 
ही वेदना ५ भद्‌ पहा मेटसी का उत्छृी ११० परय पृथक्‌ कोड 
पूर्वीधिकर ॥ दूना देनी ऋा० उ० १०० प्य पृथ कोड पूर्वीिक।॥ 
तीना भेदनी का० ० १८ प्रस्य पथ कोड पू्धीधिक ॥ 
द्ोथा येदनी का० इ० १४ परय पृथक्‌ कोऽ पू्रीयिक ॥ पंचमा 
भेदनी का० उ० ९ पय पथय कोड ू्यिकः ॥ पुरुष वेदनी का० 
जघन्य अंतर्हूरवनी उछ पृथक सो सागर जाष्चेरी ॥ नपसक 
वेदनी का० जघन्य १ समयनी उल्टी अतो काल जाव धणसः 
काटो ॥ अवेदीना २. भेद साईइए अपञ्जवसीप्‌ | साईए सपञ्जवसीए॥ 
तनी का० जन्य १ समयनी उश अतघूतनी ॥ 


॥ इति वेदद्रार ।॥ & ॥ 


दवि कषायद्वार कदे ठे ॥ सकपाईना ३ भेदं अणाईए अपज्जं- 
चसीए (१) अणाईषु सपज्जवसीष्‌ (२) साई सपञजवसीए्‌ (३) 
तेदनी का० जघन्य अतघहूनी उत्कटौ अनंता कानी जाव देश 
उणा अर्धं द्धक पावर्॑न ॥ क्रोध कपषाई्‌ या मान यवारया माया क- 
पाद्यानी का० जघन्य उश अतघुूतनी ॥ लोम कपाटयानी का० 
जघन्य १ सपरयनी उठी अनद्ूरनी अकपाहयाना २ मेद साृष 
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अपन्जवसीए (१) साईए सपञ्जवसीए (२) वेदनी का० जघन्य १ 
सपृयनी उक्छृष्टी यंत्ुदूतनी ॥ 
॥ एति कपायद्रार ॥ ७॥ 
हिवि टेशाद्रार कहे 8 ॥ सटेशीना २ मेद अणौईए अपक" 
सीए (१) अणाहए सपज्वसीए (२) कृष्णश शुषटटेज्ीनी का 
जघन्य अंतघ्र्वनी उ ३३ सागर उतथं अधिक ॥ नीर 
ठेरीनी का० जघन्य अंत्र्तनी उत्कृ्ी १० सागर परयने असं- 
र्यातमे भान अधिक ॥ कापोत टेशीनी का० जन्य अंतशहतेनी 
उत्छ्ी ३ सागर एटयके असंख्यातमे भाग ॥ तेज ठेशीनी का० 
जघन्य अंतछ्हूतनी उच्छृष्टी > सागर परयने असंख्यातमे भाग ॥ 
द ठेशीनी का नणन्य अतयुहूतनी उछ १० सागर अतप्तं 
अधिक ॥ अछेरी साईए अपज्ग्रसीए ॥ 
॥ इति खेशाद्रार ॥ ८ ॥ 
षवि सम्यक्दार कदे ठे ॥ समद्टीनां २ भेद साइए 
अपवसीए ८ १) खषए सपलंवसीए (२) तेहनी का 
जघन्य अतयुहुतनी उक्ष ६६ सागर नाक्नेरी सान्वादान सम- 
कितनी जघन्य का१ १ सपयनी उच्छी ६ आषलिकानी ॥ उपसम 
समक्षितनी का० जघन्य उ्ृष्ठी अतघ्ुहूतेनी ॥ वेदक समक्ितिनी 
का० जघन्य उष १ खमयनी ॥ क्षयोपराम समक्षितनी का 
जघन्य अतर्भदतनी रत्छृ्टी ६६ सागरं जारेरी ॥ क्षायक सम्यक्त 
साइए अपल्नवसीए ॥ पिथ्याषृष्टिना ३ भेद अणादृए अपज्जत्रसीष 
(१) अणाईए सपज्जक्सीए (२) सादृए सपञ्जवसीए (३) एनी 
का० लघन्य अत्हतनी उक्कृषटी अनंदो काट जाब देशञोणा अर्ध पदक 
भावरतेन ॥ पिश्ररष्यीनी का० जघन्य उक्छृष्टी अत्ह्तनी ॥ 
।} इति सम्यक्तद्रार ॥ ९॥ 


प्रकरण एकोणीसवा-कायस्थित. ३९३ 
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हिवि इानदरार कदे ठ ॥ सनाणीना २ भेद सार अपञ्जवसीप 
(१) सदए सपरजवसीए (२) एनी का० नयन्थ अतद्हतेनी 
उ्ृप्यी ६६ सागर जाक्ञरी ॥ पति शति नाणीनी का० जघन्य अत- 
यदतैनी उक्ृप्टी ६६ सागर जाेरी। मन नाणी परयेवनी का० जयन्य 
१ समनी उत्कटौ देओोणा कोढ पू्वनी ॥ केवरग्याननी का ° साईए 
अपज्जवसीष्‌ । मति शत अनाणीना ३ भेद अणाईप्‌ अपञ्जदसीए (१) 
अणा सपल्नवसीए (२) सादषए्‌ सपज्लवसीए (२) एनी का० 
जघन्य घेत उचछष्यी अनंतो काठनी नाव्‌ देयोणा अद्ध 
परादर्वन | विभंग अनाणपैनी ० जघन्य अतटटहूनी उक्कृी २२ 
सागर देशोणा कोड पूर अभिक्र ॥ 


| इति श्ानद्रार ॥ १० ॥ 


त्वि दर्मणदवार करे ठे ॥ चक दशेननी का° जघन्य अत्दतनी 
उत्कर्षी हनार सागर जेरी अचु द्कणना २ मेद अणाई अप- 
उ्जवसीए्‌ [१] अणादृए सपल्जवसीपए्‌ (२) अवधि दशननी का 
जयन्य १ समयनी उत्कृष्ठी १३२ सागर जाकषेरी ॥ केव द््णनी 
का० सारए्‌ अपञ्जवसीषु ॥ 


॥ इति दरणद्रार ॥ ११ ॥ 


हिवि संजीद्रार कदे छे ॥ सुवे संजती सामक चारि छेदो 
पस्यापनीक चारित्र जथाक्षायक चारि ए ४ नी का० जघन्य ! 
समयनी उत्क देशोणा कोड पूर्वनी परिहार विशु चारििनी का° 
यन्य १ समयनी उक्कृप्टी २९ षप ठंण क्रोड पनी ॥ घ्म 
संभायचासिनी का० जयन्व  समयनी उत्कृष्य अंतयषतनी 
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सजता संजतीनी का० जघन्य अंतदुहूतेनी उकृष्टी देस्रोणा कोड 
पूवेनी असंजदीना २ भेद अणाईषएु अपल्नवसीए (१) अणाईए सप- 
ज्वसीए (२) साइृए सपन्नवीए (र) एहनी .का० जघन्य अत. 
यषूतनी उष्छष्टी अनंतो कार जाव देशोणा अधं पृदक परावतनानो 
संजती नो अस्घमदी मो संनता संन्तीनी फा० साईए अपज्जवसीपए ॥ 


॥ इति संयतिद्रार ॥ १२॥ 


दिवि उपयोगद्रार्‌ कहे छ ॥ साकार वउत्ता अणाकार वउत्तानी 
का० जघन्य उकृष्टी अतुहृतंनी ॥ 


1 इति उपयोगद्रार ॥ १३॥ 


दिवि आहारिद्रार कदे के ॥ आहारीकना २ भेद छदयस्थ 
आहारीक देवर आहारीक खछदुस्थ आहारिकनी का० जघन्य १ 
खोडागमव २ ष्टपय उणी उक्छृष्टी असं॑र्सषते का असंख्याती 
अपस्रपणी “ नाव आंुटीयाए असंखेजई भागे ” आंगुखके असं- 
ख्यातमे भांग नितरा आक्र पदे होय तितरः कार चक्र जीवं 
छदास्थ आहारौ र्दे ॥ रवर आसरिकिनी ० जघन्य अतयु तनौ 
एत्छृटी दोणा कोड पूर्वी ॥ अणाहारीरना २ सेद्‌ द्य अणा- 
रीक (१) केवर अणारीक ( २ ) छष्युस्थ अणारीकनी का० जघन्यं 
९ समयत उत्कृष्ट २ समयी देवङ अणारीकना २ भेद सिद्ध 
अणादारीक (१) संसारी देवी अणादारीक (२) सिद्ध केटी अन 
णारीकनी का० साईर अपवतीषए | संसार देवी अणाहारीकना 
> मेद सजोगी केवटी अणारीक ( १) अजोगी सेवडी अणारीक 
(२) सनोी केवटी जणारिकनी का० जघन्य उल्छप्टी ३ समयनीं 
अनोगी देवी अणारिकनी का० जघन्व उक्कप्टी अतयुहुतनी ॥ 

॥ इति आहारीकद्रार ॥ १४॥ 





प्रकरण एकोणीसवा-फ्रायस्थित,. ६९५ 
दिवि भासक्रद्रार कदे छे! भासकनी का० जघन्य १ समयनौ 
उत्कृष्ट अतयुषेतेनी ॥ अभासकना २ मेद्‌ सदए अपल्नवसीए (१) 


साईषए सपल्लवसीषए्‌ ( २ ) एनी का० जघन्य यतमुहूतेनी उ्छरष्टी 
अनंतो काठ “जाव बणसई्‌ कारो" ॥ 


1 इति भासकद्वार ॥ १९ ॥ 


शिवि परतद्वार कहे छे ॥ परतना २ मेद संसार परत (१) 
फाय परत (२) संसार परतनी का० जघन्य अतययहूतेनी उत्‌कृष्टी 
अनंतो काल. “जाव देगा अद्ध॑पुद्गल परावत्तेन काय परतनी का° 
जघन्य अतहूसैनी उक्छृष्टी असंख्यातो कार “जाव पुढवी कारो" 
अपरतना २ भेद संसारं अपरत (१) काय अपरत (२) ससार अप- 
रतना २ मेद अणादृए अपन्वसीए ( १ ) अणाईए सपन्नवसीषए 
(२) काय अपरतनी का० जघन्य अतयुद्तेनी उक्छृष्टी अनंतो कार 
“ जाव्र चणसई्‌ काटो ” नौ परत्त नो अपरत्तनी का० सारए अप्‌- 
म्लवसीए ॥ 


॥ .इति परतद्ार \ १६ ॥ 


हिवे मनाप्तदवार छदे छे | भजाप्तनी का० जघन्य अतभहूतै- 
नी उत्कृष्ट प्रथक्‌ सो सागर जान्नेरी ॥ अपरनाप्तनी का० जघन्य 


उक्कृष्टी अतयहूतेनी ॥ नो अमजाप्तानो भजाप्तानी का० साषए 
अप्ञ्जवसीपए्‌ ॥ 


॥ इति परजाप्तद्रार ।॥ १७ ॥ 


दिवि सेमटार कदे छे ॥ चुष्षमनी फा नघन्य अतशुहतनी उ- 
तछप्टी असेख्यातो फाल “ जाव असंख्यान ऊोगा " वादरनी कार 
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जघन्य अतघुहरवनी उक्छरप्टयी असंख्यानो काट “ ना आंगुचियाए 
असंखेनर्‌ भागे ” ने) द्रुम नो वाद्रनी का० सादषु अपञ्जदसीपए्‌॥ 
|| इति सू.मदरर ॥ १८ ॥ 


दिवि सीद्रार के छे ॥ सन्रीनी का० जघन्य अत्युद्ठनी उ- 
ष्टी प्रथक्‌ सो सागर जान्नेरी ॥ असन्नीनी का० जघन्य अरुत 
नी उक्छृष्टी अनंतो काट “ जाव देशो वनसदे फालो "नो सत्री 
ना असनी का० साद्ए अपञ्जवसीए ॥ 


| इति सखनीद्रार ॥ १९ ॥ 


दिवि मवंदरार करे ठे ॥ भवते अणाईए रूपञ्जवसीए (१) 
अमव अणाईृएु अपज्जवसीए (२) नो भव नो अभवं साईए अपल्ज- 
वसीए्‌ ॥ 


|} इति भवद्रार ॥ २० ॥ 


। दिवि चर्मदार कटै ठ ॥ चर्मते अणाईए अपज्जवसीर्‌ ॥ अच- 
मना २ २ेद ॥ अणाईए अपञ्जवसीए ते अभव्य | साईए अपञ्ज” 
वसीए ते सिद्ध भगवान ॥ 


॥ इति चर्मद्रार ॥ ९१ ॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोषणो दितरीय खण्डे 
काय स्थित्यास्यं एकोनर्धिंश्रति प्रकरणम्‌ ॥ 
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॥ इति श्री सिद्धान्त शिसेमणेो दितीय खण्डे गताग- 
ल्याऽ्ल्यं विंशति तम प्रकरणम्‌. ॥ 


[न <<< 





प्रकरण एक्वीस्वा-संजयाः 
--- >> - 
॥ गथ ॥ 

; पण्णवण (१) षेय (२) रागे (३) क्य (४) चरित्त (८) पडि- 
सेवणा (६) नाणे (€) तित्ये (८) छिंग (९) सरीरे ( १०) चित्ते 
(११) काठे (१२) गई (१३) संजय [१४] निकासे (१५) ॥ १॥ 
भोगु (१६) वओगे (१७) कसाए (१८) छेस्या ( १९) परिणाप 
(२०) वंध (२१) बेदेय (२२) ॥ कस्मोदी रण (२३) उवसं ॥ प॑न- 
हण (२४) सन्नाय (२५) आहारे (२६) ॥ २ ॥ भव (२७) आग- 
रिसे (२८) कारं [२९] तरेय [३०] ॥ समुम्ाय (३१) खेत्त (३२) 
फुसणाय (३३) ॥ मावे (३४) परिमाणय (३५५ खल ॥ जणा बहु 
यसंजयाणं (६६) ॥ ३ ॥ 


हिषे प्रथम पन्नदणदरार कहे ॐ ॥ पन्नण कतां परूप्या सन- 
याना भेद ॥ सामाईक चारि ( १) षेदोपस्थापनीय चासि (२) 
परिहार विष्ुधि चारि [२] सृष््म संपराय चारि (४) जथाखायिक 
्चारिप्र (५) दिषे उत्तरभेद करे छे, सामारक चारिजिना (२) भेद । 
इत्तरीएय (१) आवकटिएय ( २ ) इसरियते थोडा कारनो ॥ पथमं 
वरम तीयैकरने बारे रोय । ते किम सामाईक षेदीने सेदोपस्थापनीय 
द्वै ॥ सातम दिने तथा चाये मासे तथा च्छे मासेते भणी (१) 
आवते जाव जीव ठी रहे ते मध्य २२ ती्थकरमे बारे । तथा महा- 
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व्रिदेहका साधुभौके दोय ॥ ते किम वदी दिश्या नहि देवे ॥ ते 
भणी (२) ॥ १॥ छेदोपस्थापनीय चाखिना (२) भेद । साडयारे (१) 
निरहयारे (२) साहयारे तो अतिचार लंगा देवै (१) निरहयारे ते। 
अतिधार छागा विनां देवै। ते क्रिमि छोरी दिक्षा थी वदी दिक्षा 
छेवै तथा पा्रनायजीना साधु महावीरजीका सासणमे जवै जदं 
 षेदोप्यप्नीयं ठेवे ते मणी (२) ॥२॥ परिहार विदुधि चाखििना 
(२) ४९ । निविसमाणे (१) निषिरक्रास्य (२) निविसमणि तो परि. 
हार धिुधी तप करे ॥ ते किम नव (९) साधु गच्छ वारे नीकटीने 
तप करव पादयो, १८ मासकौ प्रमाण वाध्यो निमे प्रथम छ 
मासम चार साधु तप करे, चार साधु वैयाहृव्य कर गर व्याख्यान 
धरे ॥ वीजा छ मासमे वेयाव्यका करणेवाश तप करे तपका 
करणेवाछा वैयावच करे ॥ रीना छ मासम शुर तप रे शेष ८ जणा 
वेयादव्य फर ॥ अव तपनो रमाण करे ठेः-प्थम छ मासमे सीत 

कामे तो चोथ भक्त करे उष्णकाटये छठं भक्त करे वर्षाकारमे 
अष्ट भक्त करे वीना ऊ पासमर तीनृदी ऋतुं एकेक उपवास वधाव ॥ 
२।३।४। जीजा छ मासमे पुनः तीतरी सितम पुनः एकेकोपवास 
वधे । ३४५] अर नववेदी साधु सदादी आंबिरु करे इम 
अरा मासतांईं तपं करै जिणने निविसपाणे करिये ( १ ) निविद- 

माणे ते परिहार तप करी निवत जिस्को कटिये (२) ॥ ३ ॥ सक्षम 
सेपराय चारिना (२) मेद्‌ ॥ संक्ठे सपाणेय (१) विषुधमणि (२) 
सं्ठि समाणे ते उपम प्रेणीथी पठतां १० मे शुणटणं अपर जद 
होवे (१) विखधिमाणे ते दोतूदी श्रेणी चतां थकां आवे (२) ॥४॥ 
जयाखायिक -चासिना [२] भेद । छद्स्थ [१] केवली (२) खद 
स्थते ११) १२ म एणटाणे दोषे [१1] केवटी ते। १३। 

१४ म युणटा्भे होवे (२) ॥ ५॥ 

॥ इति पथपद्रार ॥ १ ॥ 
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सि वेदद्रार कटे े ॥ मरथपर २ संजया सदेदीभी होय ॥ तथा 
अवेदीभी दोय ॥ सवेदी होय तौ तीरह वेद्‌ होय । अर्म अवेदी 
होय ते उपश्मवेदी तथा क्षीणवेदी होय ॥ परिहार विखपि सवेदी 
दीन दोषे ॥ पुरुषवेदी तथा पुरुप नषंसकवेदी होय । पिण दही 
वेदीं नदी होय । अने अवेदी पिण न होय ॥ सूष्ष्म संपराय अने 
जयाखायिक । सवेदी नदी रोय । अवेदीरीन दोय तथा उपम 
येदी तथा क्षीण वेदी शेय ॥ ५॥ 


॥ इवि बेदार ॥ २॥ 


हिवि रागद्वारं कदे के ॥ पथय चार संजया तै सरागी हेय ॥ 
जयाखायक चासि उपशम रागी दोय ॥ तथा क्षीण रागी होय ॥ 


([ इरि रागद्रार ॥ ३॥ 


दिवि कटपद्रार कहे डे ॥ सामाईक सेम संपराय जथाखायफ। 
ए थित करपी होय॥ अयित करपी परण होय! छेदोपस्थापनी। 
परिहार विशुद्धौ । ए २ यित कस्पी तो हेय । परण अयित करपी 
न दोयै | 


दिवि धित कल्पौ अथित कट्पी नौ अर्थ कहै ॐ ॥ 


यित करपी तौ दस बौर पाठे ॥) ते पथम चरम तीरभकसै वारं 
होय | अने अयित करपी ते ४ बोर तो निश्वयही पारे । अन ॐ 
चोरुकी मन्ना} पाठे तथा -न पाटे ॥ ते दत बोख्ना नाम कदे छे॥ 
सेज्यातर पिंड (१) महाव्रत « (२ ) पुरुष च्येष्ठ ते साध्वी साधुर्न 
वेदना करे (३) कीति करमते ल्यु साधु वडा साधने वंदना करे 
॥ ४ ॥ ए चार तो अधित करप करीजे | अचे ते वश्ठनो प्रमाणं 
करे 1 वणं यकरी अने मोल थकी । ५ ।| उदेसिक ते कोई साधने 
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फाज आह्रादिक निपजये ते आद।रादिक ओर साधु द्यावे ॥६॥ 
पदिक्मणा फर ते साज परभातन पडिकिमभा करे ॥ ७ ॥ राञ्य- 
पिह ॥ ८ ॥ मास कख ॥ ९॥ पञुसणा कख । ६० । ए १० 
नाणवा ॥ हिषे कट्प ( ३) आश्री इद छे ॥ सामायिक तो जिण 
करपी होय ॥ यिवर करपी होय ॥ कसपातीत रोय (१) केदोपस्था- 
पनीय ॥ परिदार विशरद्धि ॥ ए २ करपातीत न होय रेप दोय क्प 
हेय । सरम संपराय नथाक्षायक । ए २ करपातीतदीन दोय ॥ 
शेष २न दोय ॥५॥ 


॥ इति करपट्रर ॥ ४ ॥ 


षवि चाखिद्रार कदे डे ॥ साग ठेदोपस्यापनीकमांदी नि- 
यंदा पाव ४ पुरखाक (१) बुकस (२) पडिसेवणा (३) कषाय क- 
सीर (४) परिहार शिषुधिये सुक्ष्म सपरायमे नियंठो पावे १ कपाय 
सील ॥ जधाक्षायकपे नियग। एवे २ नियेगो (१) 


॥ इति चाखििद्रार ॥ ५ ॥ 


स्नातक (२) दिवे पडिसेवणाद्रार कटे छे 1} पथम २ संनया। 
पि सेवी अपडि सेवी दोनी दोषे । पडि सेवी दवे तो मूख गुण 
उत्तर गुण दोन्या॑को रोवे । शख शुण पडि सेवी तो पांच महात्रतामे 
दोप रावे । उत्तर गुण पडिसेयी ते । दस पचचखाणये दोप लगति 
[ अनागयं (१) अह्कंते (२) कोटि सदिं (द) निषदीयं (४) सागारं 
(५) अणागारं (६) परिमाण कडं [ऽ] निविसेसं ( ८.) संकियं (९) 
अद्धा (१०) यामे दोप खगवर रेष ३ सुंनया अपडिसेची होय 
॥ ९? इति॥ 


हवि ७ मेनाणद्रार कदे छे । भयम ४ संजवमि क्ती ॥ ्यान २ 
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तथा ३ तथा ४ होमे । दोर होवे तो । मति श्चति ॥ सीन सरै तो। 
मती श्वेति अधि ॥ तथा सति श्रुति मनपयव्र ॥ नया- 
पायकमे | ग्यन २ तथा ३ तथा रतथा १ पिण द्य ॥ १॥! 
होय तौ केवर दोय ॥ ५ ॥ सि । सामाईइक ८ १ ) छेदोपस्थापनीय 
(२) ध्षम सपराय (३) ए ३ संजया भणे तो लघन्य ८ पर्वेचनं 
माता'तक भणे । उक्र १० पूर्वं भणे । परिहार विथुद्धि । जघन्य 
८ पूर्य अने नवमा पूर्वनी ओीजी आचार व्यु लगे भणे ॥ उक्ष 
१० उणा पूवं भणे ॥ जयाक्षायक जघन्य ८ प्रवचन माता तक 
भणे । उक्छृषटी १४ पूर्वं तथा सत्री व्यतिरिक्तिं भणे (५) 
॥ ७ ॥ इति 

स्ि८ मो तीर्द्रार कहे डे ॥ सामायिक (१) सुम संपराय (२) 
जयाप्षायक(३)॥ए > संजया । तीरथैवि तथा आतीयति होय ॥ तीर्थे कषिने 
% तीयं भवर्तमान विषै रोते । अतीर्थे किले ४ तीर्थ विना दोय ॥ ते 
छदयस्थ तीथकर होय । तथा प्रत्येक बुद्धी होय ॥ डेदोपस्थापनीय। 
परिहार विथद्धी । ए २ संजया । तीथं होवे! पिण अतीर्थ न होय 
॥ ८ ॥ इति 

क्वि ९मोरिगद्रार कदङे॥ ईछिगका२मेद्‌ | द्रव्य ङि 
तो साधुना भेष ॥ भावरिग ते साधुना परिणाम ॥ परिहार विद्धी 
टाङी शेष ४ संजया । द्रव्यै तीतर छग होवे । सर्गी [ १] अन्य 
ङ्गी (२) रदरिगी (३) ॥ भाव आश्री नियमा सरदिगी होय । ष- 
रियर विधी दर्ये अने भावे सरिगी दोवे। रोष २ नथी ॥९॥ ईि॥ 

हिवि १० मो श्रीरद्रार कहे छे ॥ सामायिक उेदोपस्थापनीय ए 
मे सरीर ५ पत्रे ॥ शेष ३ मे सरीर २ पवे। उदारिकि (१) ते. 
जस (२) कामण [३] ॥ १० ॥ ईति ॥ 

श्वि ११ मोक्षेजद्वार कहे | पांचुदी संनया १५ करम भू- 
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मिनि विषे हो अकर्मभूमिने त्रिष न दोय ॥ वरिरेषः-खेदोपस्थारष- 
नीय (१) परिहार विशुद्धि ए २ संजया महाव्रिदेहक्षेत्रमे न दोय 
अने १० क्त्रामे होवे साहारण आश्री ४ संजया अाद्धीप्मे सघरो 
होवे एरिदार विशद्धिको साहारण नथी ॥ ११ ॥ इति ॥ 


स्वि १२ यो कादरार कदे । अवसर्पणी काट आश्री सामा- 
पिक (१) ठेदोपस्थापनीय (२) ए २ संजया । जन्म आश्री प्रवतेन 
आश्रि ती वये पांचमे आरे दोय । परिहार विशरुदढी ( १) सृष््ष 
संपराय (२) जयाक्षायक (३) ए ३ सजया जन्म आश्र इ-४ आर 
दोय ॥ अने पवर्मन आभ्री । ३। ४।५ ! प आरै होय । दिवे उ- 
त्तपणी काल आश्री कदे ॐ पाचूही संजया। जन्म आश्री । २।३। 
४ । आरे होय अने प्रवर्तन आश्री २।४। आरे दोय ॥ दिवे चार 
पठि भाग आश्री कटे ॥ सामायिक [१] सुक्ष्म संपराय (२ ) जथा 
नायक ए ३ संजया चोधो पठि भाग महाबिदेहमे दोव । वीन पलि 
भागमे न दोय | अने उेदोपस्थापनीय (१) परिहार विशद्धि (२) ए 
, दोनू चाख्दी पटी भागये नथी ॥ दिवे सादारण आश्री कदे 
सामायिक (१) सूष््म संपराय (२) जयाक्नायक (३) ए २ संजयोता 
वारे आरामे अने चार ॒परिभागगे सघटेदी हवे ॥ छेदोपस्थाण्नी 
पांच आरामे होय । ३।४।५ ए तीन अपसर्पणीका । ३।४। ए दोर 
उत्सर्पणीका 1 एवं (५) परिहार विशृद्धिको साहारण नथी ॥ १२ ॥ 


॥ इति ॥ 


हि १३ मौ गतिद्वारकफदे क ॥ सामापिक (१) छेदोपस्थापनीय 
(२) ए २संजया जघन्य तो पथम देवटोक उपजे उक्छृष्टा सर्वा 
, सिद्ध विमाणतांईं उपने ॥ आउखो ॥ जघन्य दोई पट्योपमदो 
उक्कृष्टो २३ सागरोपमको । पदवी पावे ५ दरी (९) सामानिकरी 
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(२) चायर्जिंशकदी (३) लोकपाच्डी (४) अष्रतिंदरदी (५) पद्धिर 
दुधी जघन्य प्रथम रधग ॥ उत्कः } यव्ये स्वर्गे उपने ॥ 
आरो जघन्यं शि प्स्थोपमङो उच्छृ । १८ सागरको ॥ पदवी 
पवि ४ पूर्व ५ कदी भिण अह्री घटी ॥ स्ूःम संपराय (१) 
जथाक्षायक (२) ए २ संजया जघन्यं उ्टृष्टी पांच अयुत्तर वरिमाणमे 
दिन उपजे ॥ आउखौ अनघन्य अनै च्च्छृरै ३३ सागरकोीन 
पावे ॥ पदवी १ पतर अदिद्रकी ॥५॥ ए पाद्ही आराधक आध्री 
जणवा ] विराधक होय तो भवण पत्यादिकयै उपने ॥ १३॥ ईति॥ 





५. 


हिवि १४ मो तंजमद्रार कटे ठे ॥ परथ ४ संजयांका। संजमका 
स्थानक असंख्याता छे । जथाक्षायक्को संजमको स्थानक एक 
ठे ॥ हिवे अस्पादहुत कटे ठे | सर्वथी थोडा जया्तायक्को 
स्थानक ॥ १ ॥ तेथी सुम संपरायक्ा स्थानक असंख्यातशुणा ॥२॥ 
परिहार विश्रदिका स्थानक असंख्यातयुणा ॥ ३ ॥ तेथी । सामा- 
क दखेदोपस्थापनीकका स्थानक सांदोमांदरी ॥ तुष्टा असंख्यात 
गणा ॥ ५॥ १४ ॥ इति, ॥ 


हिवि ५ मो निकासदरार कदे ठे ॥ प्रथम तो षटूणणी हांगि 
धिका नाम कदे छे | अनंत भागरीन (१) असंख्यात भागदीन (२) 
रस्या भागरीन (३) संख्यात शणदीन (४ ) असंख्यात गुणरीन 
[५] अनंत ग॒णदीन (६) एदी नाम दधिका जांणवा । सामायिक (१) 
छेदोपस्थापनीक (२) परिहार विद्धि (३) यां तीनां थकी छष्राण 
बदीयां  सृष््म संपरीय जथाख्यायक थकी अनंत शणररीन ८ १ ) 
एवं छेदोपस्थापनी । प्रथम तीनां यक्री .छष्ाण दिया ॥ चरम्‌ः २ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ 


यकी अनंत शुणरीन (२) एवं परिहार विथष्टी ॥ प्रथम तीनां थकी 
छद्ाण वहिया ॥ रेप २ थ्री अनंत गुणरीन [३] सुध्म संपरायी । 
भथम तीन संनदा थकी य्नतयुण अधिक ॥ आपणा स्थान थक | 
अर्नेत मुणरीन दोय ॥ अनंतगुण अधिक होय ॥ तद्धा पिण होय ॥ 
जयाप्नायक यकी यंत युणरीन दोय (४) जथाक्षायक्री । भथम 
चार संजया यी यनंतयुण अधिक होय ॥ आपत्नमे तष्टा दोय 
(५) दिवे चारिनिना पल्नवांदी अस्पावहुल कदे डे । सवथी थोडा ॥ 
सामादयः १ छेदोपस्थापरीय चारित्रना जघन्य एवा देथ परिदार 
द्धी नघन्य चासिना पज्नवा अन॑त्तयुणा ॥ तेथी सामाई्क । खेदो 
पस्थापनीक उक्र चासिना प्रज्वा अर्नतशुणा ॥ तेथी घुम सप- 
-राय जघन्य दारििना पक्वा अनंत्तगुणा ॥ तेथी मृषष्म संपरांयना 
उत्कृष्ट चारििना पज्नवा अनेतयुणा ॥ तेथी जयाप्तायक अजघन्य 
असुषछृ चासिना पञ्जदा अरन॑तयुणा (९) ॥ १५ ॥ ।[-इति ॥ 


धि सोमो जोगदार कहे ठे ॥ पाच संजया जोग पावे ३ 
मन दचन छाया जोग । जथाक्तायक अनेोगी पिण देते । १६ ॥६ति॥ 


द्वि १७ मो उपयोगदरार कदे छ ॥ चार संजथा तौ दोर उप- 

योगी होर ॥ साकार बउत्ता अने अनाकार वउत्ता ॥ स्ुःम संपरायीं 
0 

सागार चउत्ता दोय ! अनाकारोपयोग न दोय ॥ १७ ॥ ॥ ईति ॥ 


दवि १८ यो कपाय्द्रार कहे ॐ ॥ साघापिक (१) छेदोपस्थाप- 
नीक (२) ए २ संजयपरे | सजटकी ८ कषाय होय । तथा ३ होय । 
क्रोध सद्यो ॥ तथा २ दोय ॥ क्रोध मान टस्यो॥ तथा १ दय 
खोभ ॥ परिहार विधीमे ४ कपाय दोय ॥ सूक्ष्म सपरायीमे ए 
खोभ सेय ॥ जथा्ायकये अक्रपाःद्धिनि दोय अथद्रा ॥ उपदन 
पारं नथा प्रीण कपाई होय ।॥ १८ ॥ ईति ॥ 
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दिवि १९ मो रेशयाद्रार करे छे | पथम २ संजयामे ६ टेश्या 
पावे ॥ परिहार विशुद्धीमे २ ठेश्या उपरी पावे ॥ सृष्म संपरायपै 
तथा जथाक्षायकमे लेष्या र शर्ध एतै ॥ जयाक्तायक , अचेश्री 
पण ह्येय ॥ १९ ॥ इति ॥ 


दिवि २० मो परिणामदार कहे ऊ ! भरथम ३ संजयामे परिणाम 
२ पाषे । हायमान (९) वद्धंमान (२) अवश्या (३) ज्यामे हायमान 
वद्ध॑मानकी धिती नयन्यं १ समयनी । उक्छृष्टी अंतथ्हूरतनी ॥ अव- 
गियादी जघन्य १ समयनी उच्छी ७ समयनी सकषम संपरायमे परि 
णाम दोय पावे ॥ अव्या नथी । दोय प्रिणापरकी धिति । जघन्य 
१ समयनी ॥ उ्छरष्टी अं्ुहूरतनी ॥ जथाक्षायकतै परिणाम २ 
पवि ॥ हायमभान नथी ॥ दर्धमामदी धिति ॥ जघन्य उक्छृषटी अत 
ुहूरतदी ॥ अवेहियाकी जय्य ए समयनी } उक्कष्टी देस उणा पूवं 
कोटकी ॥ २० ॥ इति ॥ 


धवि २९१ मो वंधदरार कटै 1 प्रथम ३ संजया ८ कमं तथा 
७ कर्मं बाधे ॥ आउखो वर्जने ॥ दुरम सवरायी ६ कमं बाधे आ- 
उखो मोहनी दजन । जथाप्तायकी १ वेदनी कमं वापि ते साता- 
रूप ॥ तथा अवध पिण होवे ॥ २१ ॥ इति 1 


दवि २२ मो वेददरार कटे छे ॥ पथम्‌ ४ संनया आही कर्म- 

वेदे जथाक्षायकी मोहनी वर्जी ७ करम वेदे ।॥ तथा ४ अधातिया 

कमं वेदै ॥ आउखो ( १ ) री (२) नम (ॐ) गोजर (४) ॥२२॥ 
|} इति ! 


दिवि २३ मो उदीरणाद्रार कहे खे! प्रथम ३ सजया ८ तथा 
७ ( आञउ्खो वर्जामि ) तथा ६ कर्मं उदीरे (आरो वेदनी वर्जीनि) 


प्रकरण एकवीसर्वा-संजय। ४१२ 


न ^ ^ ^~ ~ ^~ ~ ~~~ ~~ ~~~ "^~ ^~ ~~~ ^-^ ~~ ~+ = ^+ 


सुर्म संपरायी द तथा ५ उदीरे (@ ते आ बेदनी टटीने) पांचते 
आड वेदनी मोहनी शीनं ) जयाक्षायकी ५ तथा > उदीरे। 
(पांच ते आरखो वेदनी मोहनी गीने) ८ दोई ते नाम गोर ) तथा 
नदी उदीरे ॥ २३ ॥ इति ॥ 


दि २४ मो उकसपंहणद्वार कहै छे ॥ सामाईक चारि 
छँडीनँ ४ ठिकाणां जावे ॥ छेदोपस्यापनीकमे (१) शष्ष्म संपरायमे 
(२) असृजपमे (३) सेनमा संनमीमे ८ ४ ) ॥ १ ॥ छेदोपस्थापनी 
चारि छंडीनँ ५ रिकाणां जाय ॥ सामादकमे [१] परिहार षिघु- 
द्धिमे (२) शकष संपरायमे (३) असंजममे (४) संजमा संजम॑े (५) 
॥ २ ॥ परदार विद्धि वासि छटीने दोईं शिकाणे जाय ॥ छेदो- 
पस्थापनीकमे ( १) असंजममे ( २) पुश््म संपराय ॥ २॥ चारित्र 
छांदीनं चार विकाणां नाय ॥ सामाईइकमे [१ ॥ सेदोपस्थापनीकमे 
[२] जथाक्नायकमे (३) असंनपमे (४) ॥ ४ ॥ जशाक्नायक चासि 
छौदीने दोई 8िकार्णे जाय ॥ सर्म संपरायीमे [१] असंनममे (२) 
॥ ५ ॥ २४ ॥ इति ॥ 


खि २५ मो संज्ञादरार फहे छे।॥ प्रथम तीन संजया तो सना 
वउसावीहोषे नो सना वउत्तावी हेय ॥ शेष २ संजया नो समा 
वरउत्तादिज होपे | २५ । इति ॥ 


छि २६ मो आहारद्रार कदे के । पचरी संजया आदारीक 
होय । जयाक्षायक अणाहारिक पिण होय ॥ २६ ॥ इति ॥ 


द्वि २७ मो भवद्रार कदे छे ॥ सापाइक श्दोपस्थापनीफ ॥ ए 
२ सजया जघन्य १ भव करे) उक्षा ८ भवक्रे। रोष २ सं- 
जया ॥ जपरन्य १ भव करे । उल्टा ३ भव करे ॥ २७ ॥ ईति ॥ 


४१४ सिद्धति तिरोमणी-द्वितीगर खण्ड. 


नी णी नीम मी मी भभीीभीमीमीभीगीनीगीीगीगीणीगीगीगीगीीगीणी ती भीमक तीम 


हिवि २८ षयो आगरितिद्रार कहे 8 ॥ सामक चासि एक भ- 
वञाश्री । जघन्य १ बार आत्रे ॥ उच्छृ पृथक्‌ सय [ ९०० | वार 
आवे ॥ घणा भव आश्री ॥ नवन्य २ वोर अवे ॥ उत्क एय्‌ 
दनार वार अपरे ॥ १ ॥ सेदोपस्थापनीक चारि] एक भव आश्र | 
जघन्य १ बार अप्र ॥ उ्छृ्टो १२० वार्‌ अवि । घणा भव आश्री॥ 
जघन्य २ चार अत्री ॥ उत्कटे ९६० वार आपै ॥ २ ॥ परिहार 
विशुद्धौ चासि एक भव आश्री जघन्यं १ वार अवि। उक्ष 
३ वार अवे | घणा भव आश्री | जघन्य २ षार अवै । उलट 
७ बार अवै ॥३॥ सूध्म संपराय चासि। एक भव 
आध्री । जघन्य ९ वार । इच्छो ४ बार अवि । घणा भव चाश्री। 
जघन्य २ वार । उत्कृष्ट ९ वार आपै ॥ ४ ॥ जथास्यात चाणि 
एक भव आश्री । जघन्य १ बार । उ्ृष्ठो २ वार अवे । घणा 
भव आश्री । जघन्य २ बार । उ्कृष्टो ५ वार अद्रे ॥५॥ २८॥ ईति ॥ 


विवि २९ भो काल्द्रार्‌ के ॐ ॥ सामाश्क चारि जयाक्षायक 
चारत्रिनी धिती | एक जीव आश्री तो । जघन्य १ समयनी । उक्ष 
देस उणी पूर्व कोडनी।। अनै घणा जीवां आश्री सदादी पवे ॥ छेदोप- 
स्थापनीक्‌ चारितरनी स्थिती । एक जीव आश्री जघन्य १ समयनी 
घत्ृष्टी देस उणा पूर क्रोडनी । घणा जीवां आश्री ! जघन्य अढा- 
इसे बरसकी दक्छृष्टी ५० छख कोड सागरनी ॥ परिहार विद्धी 
चारििक्ी स्थिती । एक जीद आश्री जघन्य १ समयनी । उतकृ २९ 
वरस उंणी पूवं कोडकी । घणां जीवां आश्री | जघन्यं १४२ वरखकी 
उत्कृष्ट ५८ वरस उणी दोय पूर्व कोडदी ॥ सृष््म संपराय चासिकी 
यिति एक जीव आश्री तथा घणा जीगां आश्र । जघन्य १ समयनी ॥ 
उत्कृष्ट अतश्ुहुर्तनी ॥ २९ ॥ ₹ति ॥ 


दिवि ३० मो अतर कषे छे ! पाचृहीं संजमीको आंतरो एक 


प्रकरण एकीपवां-सनया. ८१५ 


एकककककवकाकककक ~~~ ~ ---- ~~ ~ ˆ~ “~~ ~ ~~~ ~~ ~ 


जीव आरी जयन्य नधुहतको । उचो दे उगीअद्धं पदशो ॥ 
स्वि घणां जीवां आभ्री आँतरो कहे छ । चामाक चासि जथा- 
सायक चासिनो आतयो नयी । छेदोषस्यःपनीक चा० नो । जघन्य 
६३ हजार वर्म ॥ उच्छ्र १८ कोडाकोडी सागरनो । परिहार 
धरिषधी चा० दो । जघन्य ८४ इनार्‌ वर्षन ॥ उत्ृशे १८ कोडा- 
कोहि सागरनौ । सधम संपराय चा० नो । जघन्य १ समयनो । 
उक ६ मासको ॥ ३० ॥ ईति ॥ 
दवि २१ मो सुदघ्ातदरार कहे ठे । सामक चा० । ेदोप- 
स्थापनी चा० मे सुद्धा ६ पये ॥ केवल सुदुप्रात ट्टी ॥ 
परिहार विमृद्वि चा० म ३ पवे॥ वेदना () कसाय (२) पारणांतिक 
(द) ॥ ष्य संपराय चा० बै सट्द्प्रात नथी। नथ्षायक्र चा० र्मे 
१ प्रे केवर सणद्धात । ३१ ॥ ति ॥ 
हवि ३२ मो रार कदे ॐ ॥ पथम £ संजयातो रोकने 
अतल्यातमे भाग हवे | जयाप्नायक चा० छोकर्ने १ असंख्यातम ॥ 
भनि होय तथा घणा यसंख्यात्तयै भागे होय ॥ तथा सवं लोक 
व्यापी दोय सयुदघात याश्री ॥। ३२ ॥ ईति ॥ 
दिवि २३ मो फरवीणाद्रार कदे छे ॥ पथम ४ संजया छोकनो 
१ असेख्यातमो भाग फर्ञ । जयाक्षायक `चाख््री ? असख्यातमौ 


माग फं ॥ तथा घणा असंख्यातमे भाग परक । तया सर्वं छोकर 
फ । २३ ।॥ इति ॥ 


द्वि ३४ मो ाबद्रार फटे ठे ॥ भयम ४ संजयातो क्षयोपशम 


भावे दोय । जयक्षायकी दोय भावे दोय ॥ उपरम भावे तथा 
षाय भावे !\ ३४ ।। ऽति ॥ 


दिवि ३५ मो परिमाणद्वार कदे छे ॥ सामादक संजमी दर्तवान 
पठिदल्या श्री तो भजना पतर ॥ तथा न पावे ॥ जे पत्रे तो ज- 
धन्य १1२ 1 ३ | घे उच्छा पृथक्‌ हार दोवे ॥ पूं पिवञ्या 


४१४ सिद्धति निरोमणी-दितीप खण्ड. 


नन ~ ^ "^~ ~ ~~~ ~~~ ^ ~ ~^ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ^^ ~~~ ~~ ~ ^= 


धिवि २८ शमे अगरिसिद्रार कहे ऊ | सामाटक चासि एक भ- 
वआाश्री | जघन्य १ वार्‌ अत्रे | उच्छी पृथक्‌ सय [ ९०० { वार 
आवै ॥ घणा भव आश्र ॥ जघन्य २ वौर अपरे ॥ उछ एथक्‌ 
नार वार अवै ॥ १ ॥ छेदोपस्थाप्नीक चाश्ि! एक भव अश्री 
जघन्य १ बार आप्र । उक्छृष्टो ९२० वार्‌ अवि । घणा भव आश्री॥ 
जघन्य २ वार्‌ आप ॥ उक्कृष्र ९६० वार आपै ॥ २॥ परिहार 
विशुद्ध चासि एक मव आश्री जघन्य १ वार अवि। उक्छृषटे 
३ दार अवि । घणा भव आश्री | जघन्य २ वार अत । उक्ष 
७ आर अत्रे ॥३॥ सर्म सुंपराग्र चारिि। एक भव 
आश्री । जघन्य १ बार । उक्कृशो ए वार अवै ! घणा भव आभ्री। 
नघन्य २ वार । उन्छष्टो ९ वार आपै ॥ ४ ॥ जथाख्यात चाखि 
एक भव आश्री ! जघन्य १ वार। खट्ट २ बार अवे । घणा 
भव आश्री । जघन्य २ वार । उछष्े ५ वार अवि ।॥५॥ २८॥ ईति ॥ 


हविं २९ मो काछ्द्रार्‌ करे छे ॥ सामाईक चारि नयाक्षायक 
चारिजिनी थिवी । एक जीव आश्री तो । जघन्य १ समयनी । उच्छी 
देस उणी पूर्व कोडनी॥। अनै घणा जीवां आश्री सदादी पावे ॥ ठेदोप- 
स्थापनीर चारितरिनी स्थिती । एक जीव आश्री जघन्य १ समयनी 
उत्करष्टी देस उणा पूर क्रोडनी ॥ घणा जीवां आश्री । जघन्य अदा- 
धते वरसकी उ्छृष्टी ५० लाख कोड सागरनी ॥ परिहार िघुद्धी 
चास्ति स्थिती । एक जीद आश्री जघन्य १ समयनी। उत्कृष्ट २९ 
व्रस उणी पूर्वं कोडकी । घणां जीवां आश्री । जघन्यं १९२ वरसकी 
उत्कृष्ट ५८ वरस उणी दोय पूवं कोडकी ॥ सष्ष् संपराय चारिक 
धिति एक जीव यशी तथा घणा जीगों आश्री । जघन्य १ समयनी ॥ 
उत्कृ्टी अतश्हृरवनी ॥ २९ ॥ इति ॥ 

दवि ३० मो अतर्रर कदे ठे } पाची संजभीको आंतरो एक 


मीव आश्रौ जघन्य अंतशूको 1 उको देख उणी यद्ध द्गरको ॥ 
हिवि घणां जीवां 'आश्री आंतरो कटे छे । सायाहूक चासि जथा- 
पायक चारित्र आंतरो नथी । ठेदोपप्थपनीक चा० नो । जघन्य 
६३ हजार वरषमौ ॥ चक्रे १८ कोढाकोदी सागरनौ । परिदार 


९ 


परी चा० को । जघन्य ८४ हनार वर्षनो ॥ उक्छशे १८ कोडा- 
कोडि सागरनौ । शऽम संपराय चा० नो । जयन्य १ समयनो । 
उको ६ पासको ॥ ३० ॥ इति ॥ 

स्वि ३१ मो सथुदवातदार कदे ठे । सामक चा० | ठेदोप- 
स्थापनीयः चा० मे सषदुधात ६ पाये ॥ केवल सघुदूघात ट्टी ॥ 
परिहार विसुद्नि चा० म २ पवे॥ वेदना (१) कसाय (२) मारणांतिक 
(२) ॥ एम संपराय चा० मे सस्दुघात नथी || नाक्षायक चा० मे 
१ पनि केवर सयुदधात ।। ३१ ॥ ६ति ॥ 

हिवि इर मो प्ेनार कदे ठ ॥ प्रथम ४ संजयातो लोकन 
असवख्यातमे भाग होवे ॥ जयाक्नायक चा० छोकनं १ असंख्यात ॥ 
मागे होय तथा घणा असंल्यातमे भागे दोय ॥ तथा सर्वं लोक 
व्यापी हेय सदघात आश्री ॥ ३२ ॥ ईति ॥ 

द्वि ३३ मो फरीणा्रार कदे छे ॥ भ्रथम ४ संजया छोकनो 
९ असंख्यातमो भाग फर । जयाक्षायक -चारिती १ असख्यातमो 


माग फ ॥ तथा घणा असंख्यातमे भाग पर्श । तथा सर्वं लोक 
फ । ३३ ॥ इति ॥ 


हिवि २४ पो मावद्रार कदे ठे ॥ भयम ४ संजयातो क्षयोपप्रम 


भावे. सेय ! जयाक्षायकी दोय भावे होय ॥ उपन्म भावे तथा 
्षायफ भावे + ३४ ॥ इति ॥ 


हिवि २५ मो पस्मिणदवार कटे ठे ॥ सामाईक सजभी दर्तपान 
पटिवल्या आश्रौ तो भजना पवि ॥ तथा न पवि ॥ जे पावे तो ज- 
घन्य १।२। ३1 हेव उष्टा पृथ इनार दवे ॥ पूतं पदिवज्या 


४१६ सिद्धति तिरोपरणि-द्वितीय खण्ड, 


^ ^ न ~^ ०९ ^ ^ ^ ^) ~ ^ ^ ^ १ ^ ^^ ^ ^^ ~~ ^^ ~ ^ न ^ न ^ ^ न ^ ^ ^ ~ ^^ ^ ^ ^ न 


संजी वर्तपान पडिवल्या आश्री तो मेजना । पावै बा न पे ॥ 
ञे पायै तो जघन्य १।२।३। दोषै | उक्षा पृथङ्‌ सय रोषे॥ 
पूर्मं पडिवज्या आश्री भजना पावे वा न पावे ! जे पवि तो जघन्य 
उत्कृष्ट पृथक्‌ सथकोडी हेषे ॥ २ ॥ परिहार विशुद्धी संजमी । व- 
तमान पिवजया आश्री तो भजना । पावे वा न पावे। जे पावेतो 
जघन्य १।२। ३ होवे । उक्ृष्टा पृथक्‌ सय होवे | पूर्व पडिवल्या 
आ्री भजना ॥ ले पावे तो जघन्य १।२।३ दोषे । उक 
पृथ्‌ हजार होते ॥ ३ ॥ पध्यं सपराय वचारी नथाक्षायक्‌ | 
ा० वर्तमान पडिवज्या आश्री मजना जे होवे तो जघन्यं १।२। 
३ दोषे ॥ उत्कृष्ट १६२ सेवे । ज्यामे ५४ तो उपरम भ्रेणिका धणी 
होय ॥ १०८ क्षपक भ्रेणिका दोय | अने पूर्व पटिवञ्या अश्री 
मृक्म संपरायीकी भजना पावै वा न पावै जे पावे तो जघन्य १- 
२-३ होवे ॥ उत्कृष्टा पृथक्‌ सय रोवे ॥ ४ ॥ जथाक्षायकी पूवं 
पदिव्ज्या आश्री नियमा पृथक्‌ कोडी होवे ।॥ ५ ॥ ३५ ॥ ईति ॥ 

द्वि ३६ मो अरपवबहुखद्वार कदे छे ॥ सर्वथी थाडा ॥ सपय 
सेपराय चारिका धणी | १ ॥ ते थकरी परिहार विथुद्धी सेजमी 
सखेन गुणा ॥ २॥ तेह थकी जथाक्नायक संजमी सखेन शणा॥३॥ , 
तेद थकी ठेदोपस्थापनीक सेजभी सदेजयणा ॥ ४॥ तेद की 
सामाइक संजषी सेखेजगुणा% ।॥ ५ ॥ ३६ ॥ ईति ॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ दितीय खण्डे 
संजयाप्ल्यं एकविंशितम प्रकरणम्‌ ॥ 


` ऋ सामाथिक चारित्र (४) छदोपस्मापनीय चारित्र (२१ परिहार 
विशचद्धि चारि (३) सृष्षम सपराय चारित्र (४) जथाक्षायक चारित्र 


८“) यह पांचमि सामायिक (१) भोर जधाक्षायक (र) ए दोय चारित्र 
साश्वता छे, घाकीके ३ चारि ससाश््ता छे. 





प्रकरण बावीखवा-निर॑ड 


--- ~-~-नन्न १ द ------- 


। गाथा ॥ 
<< 
प्नवणा (९) वेय (२) रगे (३) कप्प (४) चरित [५] पडि 
सेवणा (६) नाणे [७] तिसयेय ८) िगे [९] सरीरे (१०) खेत 
[ ११1] कारे ( १२ ) गड्‌ ८ १३) सजमं ( १४) निकासे [९५ 
॥ १1 जोगु ( १६ ) उपयोग ८ १७) कसाय (१८) टेल 
( १९ ) परिणाम ( २० ) वेध (२१) वेदेय (२२) कम्मोदीरणा 
{ २३ ] उवसंपनहणा ( २४) सन्नाय (२५) आहारे ( ६६ ) 
1} २ ॥ भेव ( २७ ) आगरिसे [२८] कारं (२९) अंतरेव (३०) 
समरुग्याय ( ३१ ) खेत्त ८ ६२ ) फुसणाय ( ३३ ) भावेय (४) 
पसिाणे ८ २३५ ) खलु ॥ अया -चहुच नियंगणे ( ३६) ॥ ३ ॥ 


दिवि पन्नवणाद्रार कहे ॐ ॥ पुखाक (१) बुकस (२) प्डिरेवणा 
सीर (३) कषायङ्शीङ (ङः) नियंठो [५] सनातक (६) 


दिवि पुरूकना पांच भेद | नाणं पुखाय (९) दरसण पुखाय 


४४ 
४१८ सिद्धांत शरिरोमगी-द्वितीय खण्ड. 


~ ~~~. ~~~ ~~ ण नज 0 


(२) चरित पराय (३) हिम एृखाय (८) आहाघुहमं पाय (५) 
हिषे बुकसना पांच मेद्‌ ॥ आभोग दुकस [१] अणाभोग बुकस (२) 
सेवड ठुकस [र] असंवड बुकस [४] आदासुदमं इुकस (८) सी- 
र्का दोय मेद्‌ ॥ पडिसेवणा छरीर (१) कषाय दील (२) पहि- 
सेवणा इुसीटका पांच मेद्‌ ॥ नाण पिसेवणा इरीठ (१) दर्सण 
पडिसेवणा सीर (२) चरितषडी° (३) िगपडि° (४) आहा 
पडिसेवणा कुरील (८) कषाय इुसीलका पांच येद्‌ | नाण कषाय 
सील (१) द्रसण कषायङ्कसील (२) चरित कषाय ° (३) दिग 
कषाय कु (४) आहाघुहम कषाय इसी (५) ॥ नियंाना पंच 
भेद्‌ ॥ पढम सयय नियं (१) अपहिम सप्रय नियंगो (२) चस 
समय नियं (रे) अरम सभय निहो (४) आहा्हमं नियंहो (५) 
सनातकना पांच मेद्‌ ॥ यछदी (६) असवे [२] अक्मसे (३) 
सुरे नाण द्शेण धरे अरहानीण देवी ( ४) अपडिसावी 
(५) इति॥१॥ - 


दिवि बेदद्रार शहे छे ॥ पराग सवेदी रोय । पुरूष वेदी दोय 
(१) पुरुप नपुंसक वेदी होय (२) द्वीविदी नदी होय ॥ बुकस (१) 
पटिसेवणा इुश्चीरु (२) पारी | वेद्‌ तीन एवि । स्री वेद्‌ ॥ पुरूष वेद 
ैय २॥ ऊत्‌ नषुंसक वेदं दोय [३] कषाय इगीर सवेदी हेय । 
अदेदी दोय } स्रेदी होय तो दीदी वेद दोय । अवेदी होय तो 
उवसमवेदी होय तथा क्षीणदेदी दोय ॥ नियं अवेदी द्येय ] उपसम 
वेदी होय 1 तथा क्षीणवेदी होय .॥ सम्नातक अदेदी हेय तथा क्षीण 
बेदी होय ।! इति ॥ २॥ 


ववि राग के छे चार नियंग सरागी होय 1 पलक (१) 
ञ्छ (२) परिसेदणा इभी (३) ऋषय कसीर (४) एण 


प्रकरण वाचीसवा-नियेट. ५१९ 
सराग 11 नियंञे उदसम तथा षीतरागी होय । तथद क्ण बीतरण्नी 
शेय । स्नातक घोण वीतरागी देय ॥ इति ॥ ३१ 

दिवि कर्प के @ ॥ छे नियेटा-गि-(स्थीति) कलपी होय । अटि 
(अस्थीति) फल्पी दोय ॥ (स्थिति) टि-रुटपी ते पिस्य सीकर अने 
चोव्सिमा सीथैकरने बारै देय ॥ ठि-फरयी दस वोल पे । अचेख 
(१) उदेषि (२) सेव्यात्रपिंड (र) सजपिंड [श] किरीकमं [५] 
पुरुष श्ये (६) परदावरत ७) परजुसणा करप [ ८ ] मासकटप [ ९] 
पटकमणा दर्प (१०)1 अटि कपी चार चोर तो पाछे ! रेज्यातर 
पिंड [१] किती (२) पुरुष ज्ये (३ › महावत (४) ए चारे 
वो ॥ ॐ बोरकी यजना पाठे या नि पाठे ¦ हिवि पुराय पिचर 
करी दोय 1 चुख अने पटिसेबणा कुसि निन करपी होय यिवरं 
केटपीय पिण कस्पातीत नहि दोय ॥ उपाय बु सीख निण कल्य हेय 


थिषर करपी होय `| करपासीतः रोय । नियंडो अने सनात कल्पातीत 
रोय ॥ इति | ४ ॥ 


द्विवि चाखिद्रार करे छे॥। चारि पेच । सामापिक दासि (१) 
छेदोपस्थापनीक चासति { २] परिदार विद्धी चारि [ ३] घ्म 
संपराय चारि ।॥ ४॥ जयाक्नायक चाग्ति (५) पुखाग (१) चुक्सं 
२) पठिसेवणा कसीर .(३) ये त्िञुमांरी चासि पावे दोय समा- 
इक (१) उेदोपस्थापनी (२) कषाय दुंसीरयांदी । चारित्र पे चार 
सामायक (१) डेदोपस्थापनी (२) परिदार विशृद्धी (३ ) घुष्म संप- 
1 दिवि नियग तथा सन्नातकमरे जयाक्षायक चासि पषे॥ 
॥ इति ॥ ५ ॥ 


दवे पटिसेवणा दरार के छे | पुलाग मूल शुण पडि सेषि 


४२० सिद्धति शषिरोमणी-ष्ितीय खण्ड 


[1 


होय ॥ उत्तर शुण पडि सेवी हेय ॥ यढ एण तो । पांच महत्ते 
दोष ख्गावे ॥ उत्तर गुण दस दिष एडम दैप खमावि ॥ बुकस 
मूख शण पडिसेदी होय । उत्तर शण पएडदिवी होय । पडिसेवणा 
यसी पुखगनी प्र नाणदो ॥ दपाव दुदी (१) नियेये (२) स- 
नातक (३) ए तीन अपडिसेवी होय ॥ इति ॥ ६.॥ 


सवि नाणद्रार षरे 9 | पुलाग (१) बुस (२) ष्डिसेवणा इसीर (र) 
येतीटुमादै म्यान दोय रोय तथा रीन सचेय । दोय दय तो महि (१) शरुत 
८२) तीन देय तो । मति (१) श्रति (२) अद्धि [३] तथा } मति १ 
शुषि २ मनपर्यव (2) चार होय ते ॥ मति (१) श्चति (२) अवधि 
(३) मरनप्यव [४] इमष्धिन कषाय इुसीट तथा ] नियंटो जाणवो ॥ 
सनातक्रमहिं । एक केवबरज्ञान जःणवो । दिदि भणे तो 1 इुलाग । 
धन्य आह पूर्वं नवमा पूर्वेन तिजी आचार बत्य ॥ रगे उचो 
नव धुवं पुरा भणे ]| बुकस (१) परिरेवणा इसीख (२) ए दोय ॥ 
जघन्य भाट पर पचन्‌ पाता रगे । उकृष्टो भणे तो दस पं ॥ 
कषाय इुसीर (१) नियो [२] ए दोनरु । जघन्य भणे तो आद 
मवचन माता ! उलट चदे पुवं भगे ।.सन्नातक शतथी' अधिक 
छि सरवन ॐ ॥ इति ॥ *9 ॥ 


दिवे विथंदरर कहे 2॥ पराग (१) बुकस'(२) पडिसेवणा सीर 
(३) ए तीन ती विधम दीय ॥ साघु-साध्यी भ्रावक्-धादिकामाहि। 
कषाय इुश्नीर [१] निय॑ठो (२) सनात्क (३) ए तीन तीथमांदी 
हौय 1 अतिथमांरि दोय । तिरथ्मै चेय तो } साधू-साध्वी घ्राक्कर 
श्राविका्माही हेय अतिर्धमांदी द्धेय तो स्वयं बुद्धी शेय प्रत्येक 
घुद्धि हेय तथा छद्मस्थ ती्थकर्‌ होय ।। इति ॥ ८ 1 


हवि िगदधार कटे छे ॥ वहु नियग द्रव्ये तौ । सर्हिगी होय 





परदरण वावीपसवा- निर्य ४२१ 


पर्चिगी हेय । गहिगी होय) मत्र निप्रपासे सी 
हेय ॥ इति ॥ ९ ॥ 


सि शरीरद्ार कदे ठे ॥ शरीर याच ॥ उदारक (£) कैकेय [२ 
आदा (३) देजस (४) फारमण [५] ॥ दतर पुखाग (६) नियमे 
(२) सनातक (३) ए तीनपहि चीर पात्रे ३ उदारक (१) तैन 
(२) कारमय (२) बुकस (९) पडितेवणा सीर (५) मे शरीर तीन 
तया चार प्रे दीन परै तो । उदारिक (१) तेजस (२) कारमण [३] 
अने चार पावे ती | उदासि वक्रे तेजस कामण 1 ४॥ हवे कषाय 
एुसीरमे शरीर ! तीन तथा! चार तथा । पचि पत । तीन प्ते तो। 
दारि (१) तेजस (२) कामण (३) चार पावे तो उदार (९) 
येक्रेय (र) तेजस (३) फारपण ४) पच पपे तौ । उदास (१). 
वैकेय (२) आदहारीक (३) तेजस (४) फारमण (५) ईति ॥ १० ॥ 


छि क्षेकह्मर करै के ॥ बहु विर्यटा जन्म आश्री। परवरतण 
आश्री । पनरे करम सूयीमाहि रोय । सहारण आश्र । पुखाग वर 
जीनं । पाचि निये्ठा.अनेरा क्षेमी होय ॥ इति ॥ ११॥ 


दवि काट्द्रार कटे ठे ॥ दस कोडा कोदी सागरनो अवसर~- 
प्पणी काट { दस कोड कोदी सागरनो उतप्ररपणी काठ । नो सर्प 
णीनो उत्सरपर्णः-काटना- चार पर्दी माग | छि अक्छरपणी काट 
आश्री । पुखाग.जन्म आश्र । वीजे चेरे आरे सेय ॥ परवरतण 
आशी । ३1 ४1५] अहि दोय ।॥ युक (£ पडिसेवण इसीट 
(र) काय कुसीलः( ३) ए. तीन निर्या अपसर्पण कर-आश्री । 
जन्म. आश्री)र्‌।ए।तोः यरं रोवा प्ररदरतण श्री ३ णप्जरे होय।! 
दारण श्री ६ थारे महं दोय । पुलागने साहारण नथी निकषे; 


५२२ सिद्धति शिरोपणि-द्वितीय खण्ड. 


(^^ ^ ^~” 


(४) समनातक (२) अपसरपणी जन्म आश्री ¦ ३६४ ! आरे हेय ॥ 
धरवरतण आश्री ! २१४९} आरे रोय । साहास्ण आश्री। 
६. | आरे दय .उत्सष॑णी फाल आश्री ॥ एदखम जन्य प्रवरतन आ- 
श्री} ३} ४ | सादारण्‌ नथी] नियो सनातके ¦ पाम नी 
परे ॥ पण साहास्ण आशी ६ आरामा रोय ॥ उत्सपणी काल 
आभ्री घुकस ( ? ) पडिसेषणा इसी [२] कषाय इसील (३) ए 
तीन निर्वह । जन्म आश्री २२१२ । अरे ओरप्रवरतन आ- 
श्री। ३४1 आरे दोय ॥ साहारण आश्री ६ आरामा हेय ॥ 
नी सरप्यणी नो उत्सरप्पणी फाटना चार पटी भाग )) षटिटो घु- 
भ्रम सुषम पलि भाग ॥ पांच देवद्ुस ! पाच उत्तरदरपं होय । ए- 
दिका आरा सरी नाणवो । १ । दूजो सुषम पहि भाग । दूना 
आरा सरीखो पांच दयि । पांच रमगवासम होय # तीनो सु- 
पम दुषम पि भाग ॥ दीना आरा सरीखो । पांच देमवय पांच 
इरणवेमे होय । चोथो सुषम दुषम पठिभए्ण [; चोथा आरा सरलो! 
पांच महािदेम होय ॥ वहु निंदा । जन्म प्रवर्तन आश्री । चोषा 
पि भागम होय । पाच महाविदेह पेना होया साहारण आश्र 
पराग वनीं । अने ( दुसरा ) का मादै होय (। इति ॥ १२॥ 


दिवे गतिद्ार कटे ञे ॥ पुटाग जघन्य प्परयं तो पदिषे देवलोक 
पृथक्‌ परके आये उ्कृष्टो जाय तो आमे देवलोक १८ सागरने 
आउखे नाय ॥ आराधक आश्र जाणवो | -हिवे विराधकः आश्री 
वार्‌ जातना । देवतामादे जाय ॥ बुकस ( १) अने पटिसेवणा इ- 
सील (२) जघन्य नाय तो । पिठ देवछोक पृथक्‌ परके आञ्से । 
रक्षो १२ देवरोक जाय २२ सागरने आंखे ॥ यह आराधक 
आधी जायो । दि विरापक आश्री चार जातना देवतापाहे 
` जाय {1 कषाय ङसील आराघरक आश्री जघन्य पदे देवरोक जाय। 
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इत्ृष्टो जाय तो पांच अणुत्तर वरिमाण ३३ सागरने आरखे जाय 
विराधक आश्री ४ जातना महि नाय ॥ नियो आराघक आप्री जघन्य 
एतृष्टो पच अणुक्तर दिमाणमे जाय । तरिराघक आश्री ५ जातं 
देवता मादे जाय ॥ सन्नातक पप्र जाय । स्ति पदवी पत्रे पांच ॥ 
हली (१) सामानिकनी ८२) तावतसनौ ( ३ ) लोगपाटनी (४ ) 
अटृमिदरनी (५) एलाग (१) उुकस (२) पटिसेवणा इसी (३) 
ए तीन निहा पद्यी चार पवि । दूनी (१) सामानिकनी ( २) 
तावदसौ (३) छोगपारनी (४ ) ये चार एदवीमारीटि एकेफ 
पदवी पवि ॥ कपाय बुरीर । पांच .पटवी मारीटी एक पदवी पवि ! 
नियो (१) अदर्भद्रकी पदी पते ! ए पांच पदवी आरा- 
धृक आभी जाणदी । विराध अनेरी ( दृशरी ) गतमे जाय ॥ 
सनात मोक्ष जाय ॥ इति ॥ १२ ॥ 


हिवि संजम स्थानद्वार कंदे ठे ॥ पुखाग (१) उुकस (२) प५६ि- 
सेबणा इरी [३] कषायद्रील (४, ए चार नियंडना संजमका 
स्थानक असंख्याता असंख्याता ॥ नियो तथा सन्नातकना संजमना 
स्थानकं पवः एक ॥ सर्वस थोडा । नियं ( निभ्रथ ) सन्नातकना 
( संजमना ) थानक ॥ तेह की पुरागना यानक असंख्यात्‌- 
शरणा ॥ तेह यकी बुकसना थानक असंख्यातशुणा ॥ तेदथी पडिसे- 


दणा ङ्सीखका थानक असंख्यातगुणा ॥ तेदथी कषाय इसीख्का 
धानक असंख्यातसुणा । इति ॥ १५८ ॥ 


स्वि निकासद्वार कदे ठे । छे निथगना यारिना एलव्वा अरनतां 
अर्ता ॥ सीयदीगे, सीवहूखे, सीमथीण, जे दीण तो । अनत भाग 
हिणेवा। असंदेज भाग दिणेवा। सखेन माग हीगेवा संखेज गुण्डीणेवा। 
असद गुणिणेवा। अनंत गुगरिणेवरा ! जेमभीये तो । मनत याग 
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भमियवा। असेखेज भाग .ममियवा। संखेज भाग ममियवी ¦ संखेज गुण 
मभियवा असंखेज गुण ममियवा। अनेतयुण ममियवा | पुलाग एखगयी 
छठाण वडिया ! शुफसधी अनतमुपरषिणि । पडिरेवणा हदीख्ी 
अनंतगुणहिण { फषाय कुसीटथी छगण वडिया । नियग सन्नातकरष् 
अनेतगुणदीण -॥ हवै उुकस पुरागथी अ्नतशुग अभिक ॥ 
पोतारा यानकसं छठाण वद्ठिया 1 पिसेवणां इसीटथी छण 
विया ॥ कषाय इुसीटथी छठाण वहियाः || नियटाः सनरातक 
अनेत गुणदीण ! पडिसेवणा कुसील एुागथी अनत शण अधिक 
बुकंसथी छटाण विया पोत्तारा थानकस्ं छगण वडियां [ क्वाय 
सीधी छटाण वडिवा } निया सन्नातकथी अनंतयुणदीण ॥ हिवि 
कषायदुसी पुखागथी छण वडिया । बुकसथी छण वटिया 
पटिसेवणा इुसीखथी उटाण विया | पोतारा थानक छटार्ण 
वडिया } नियटा सन्दातकथीं । अनंतयुणरिण ॥ दिवि नियो पल्ला 
चार्‌ नि्वंगथीं । अरनतयुमयधिक। पोतारा थानकथी तूखा श्चि सब 
तकथी तुदा । हिव सनात्तक चार निय्टाथी अनंतराण अधिक । निरय 
तू पत्तर थानकथीं तखा । श्चिवे पुत्छागनाः अने कषाय इसीलना। 
जघन्य तो माहोमारी तुसा सवथी थोडा ¡ चासिना परजचा! तेद 
पुलागनः उर्रष्ट चाशििना पज्जवा अन॑तगरणा ॥ तेह यकी बुकस 
अने पटिसेवणा इुसीरना ॥ जघन्य } स्ट चारििनाः पञ्जवां ॥ 
अनंतरुणाः तेहथकी बुकसना उत्कृष्ट चारितरना पज्जवा अनंतयुणा 
तेदथकी रडिसेवणा इसीखना उत्कृष्ट चारित्रना पञ्जवा. अनंतगुणा। 
तेद्थकी कयाय इुगीटना उत्कृष्ट चासिना पञ्जवा अ्नतगणा ॥ 
ठेहथकी नियंग । यने सन्नात्क दोनाक्ा पाहोपह्टी तह्धा जघन्य 
उत्कृष्टा चासिना पल्जवा अनेतगुणा ॥ ईति ॥ १५ ॥ 


दिवे जोगार कदे छ । पुटाग (१) दुकस * (२) परिसेवणाः 
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वुसीर (३) कयाय इसी ८४) निगदो (५) ए पांच नियगता 
सजोगी होय ॥ अनोगी नथी ॥ सन्नातक सजोगी होय अनोगौ होय ॥ 
सनोगी दोय त १३ गुणटाले अजोमी रोय तो १४ शएणटणि । 
अजोगी होय ॥ इति ॥ १६ ॥ 


दिवि उपयोगद्रार करे के ॥ ॐ नियंडा साकारवरता रोय ॥ 
अणाकारवरउता होय । साकारयउता ज्ञानको उपयोग । अणाकरार्‌ 
चउता द्रसणक्रो उपयोग ॥ उति ॥१७ ॥ 


हिषे कपायदरार करे छे ॥ पुटाग (१ बुक (२) पडिसेवणा 
सील ( ३) ये तीन नियंडमाही 1 कपाय एक सजनी चोकडी 
होय ॥ हवे कपाय हुसील । याहे संजलनो क्रोध (१) मान (२) 
माया (३) छोभ (४) ये चार्‌ पावे तथा तीन तथा दोय तथा एक 
पाये । चार पव ते । संजछ्ी चोद पावे । तीन पवि तो संन- 
ख्को मान ( १ )-माया ८२) छोभ (३) दोय पावे तो माया (१) 
लोभ (२) } एक प्रवे तो संजख्को छोभ प्न । नियंगेजकषारं 
होय । उवसंत कपाईं होय ।॥ तथा ष्ण कपाई होय ॥ सन्नातक 
भकषाई्‌ दोय ॥ पण क्षीण कपाई होय ॥ इवि ॥ १८ ॥ 


दिवे टेक्याद्रार कहे छे ! पराग ( १ ) वुकस (२) पटिसेवणा 
सीट (३) ये तीना मारे ठेश्या । तीन पावे । तेजू (१) पदम (२) 
घर (२ ) छि कपाय इरीटमंदी ठेश्या ६ ॐदी टेश्याना भाव 
घे । नियमंमे १ ख़ ठेरया पावै ॥ स्नातक संटेसी 'होय ॥ 
अटेसी रोय ॥ सटेशी होय तो परम शुक्छ ठेदया होय । अछेशो 
होय तो १४ मे गुणटणि अटेसी दोय ॥ इति ॥ १९ ॥ 


दिवे परिणामद्रार कदे ठे ॥ परिणाम ३ शायमान (१) ठष मान 
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२) उवग्या ( ३ ) ॥ पाग (१) उुकस (२) पदिसेवणा सील 
(३) कषाय ङुसील (४) ए चारा माहे तीन परिणाम रामे हायमान 


(१) दइषमान (२) उवप (३) हायमान ८ १) हभमाननी यिति ` 


जघन्य एक समयनी उक्र यंत्हनी ॥ उवण्यानी पिती जप 
न्य एङ समयनी उक्ृष्ठी सात समयनी.॥ हिवि नियरामाहे परिणाम 
दोय रामे । धयान (१) उवटिया ८२ ) वृधमान्मै धिती जघन्य 
उत्कृष्ट अतुहूरतनी 11 उवण्ानी धिती जघन्य एक समयनी उ- 
कृष्टी अंतषहूरतनी सै सत्रातक माहे परिमाण दोय रामे ॥ टष- 
यान (१) उदणिया (२) टधमानदी धिति 1 जघन्य रक्षी \ अत. 
यहरतनी विया धिति 1 जघन्य अतर्हुरतनी 1 उक्ष देस उण 
प्व फएोडनी ।। इति 1 २० ॥ 


चि वेधद्वार करे े ॥ पुग 1 आउखो फ्मं॑द्रजीने सात 
क्म षधि ॥ बुकस ( १ ) पडिरेवणा इसी (२) सात कम बधि 
तथा आ कम वत्र ॥ ७ चाये ते ॥ आरखो वरजीने वषि ॥ क 
षाय कसीर ६ वामे तथा ७ वपरे तथा ८ पि ॥ ठ बाते तो। 
मोहनी । आउखो वरजीने । ७ वपि तो आउखो वरजीने ॥ ८ 
वप्रे तो पुरा वयि | नियंडे एक सातविदनीं बाधे ॥ सन्नातक 
वाये तो एक सादवेदनी वाधि । तथा अवेध ॥ इति 1 २९ ॥ 

विवे वेदद्रार के छे ॥ पुलाग ( १) वुकस ( २ ) पडिसेवणा 
कसीर (३) कपाय कुरील (४ ) ए चार तो ८ कर्मवेदे ॥ नियंगो 
पोहनी बरजी ७ कर्म ददे ॥ सच्चातक वेदनी ( १) आउखो (२) 
नाम (३) गोत्र (४) ए चार्‌ अघातिया करम वेदै ! इति ॥ २२ ॥ 


हिवि उदीरणाद्रार फटे ठे ॥ पुखाग॒६ कमं उदीरे । आसो 
(२) वेदनी (२) कर्मनि ॥ पुकस (१) पटिसेवणा इसी (२) 8 
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उदीरे तथा ७ उदीरे ॥ आठ उदीरे ॥ ६ उदीरे तो आउखो वेदनी- 
वरजीने ॥ ७ उदीरे तो आरो बरजीने | ८ उदीरे तो पुरा उदीरे। 
कपाय दसी । ५ उदीरे तथा ६ उदीरे तथा सात ( ७ ) उदीरे। 
तथा ८ उदीरे ॥ हिषे ५ उदीरे तो वेदनी (१) मोहनी (२) आरसो 
(३) वरजीने ॥ ६ उदीरे तो चेदनी (१) आउखो (२ ) षरजी ॥ ७ 
उदीरे तो आऽस्य वरजीने ॥ ८ उदीरे तो पुरा उदीरे ॥ नियंडो 
२ उदीर | तथा ५ उदीरे | २ उदीरेतो नाम ( १) गोत्र २) ॥ 
पाच उदीरे तो वेदनी ८ १) मोहनी (२) आउखो (३). 
ए तीन कम वरजीनें ॥ सन्नातक उदीरे तो २ उदीरे।! नामा (१) 
गोत्र (२) तथा नथी उदीरे ॥ इति ॥ २३॥ 


हिवि उवसंपजदणाद्वार कदे ॐ ॥ पुराग । पुखागपणो छोडीने। 
२ .दिका्णे जाय कषाय कुसीरमे आपे १। असंमनपडवजे २ ॥ 
बुकस घुफसपणो छांदीनं चार ठिकाण जाय ॥ पटिसेवणा ङसीट 
माहे जाय (१) कषाय ङसीरमांहे जाय (२) असंजम पंडवजे (३) 
संजमा संजम पटवजे (४) ॥ पठिसेवणा कुसील पठिसेवणा कुसीट- 
पणो छाडीनें । चार विकाणे जाय । बुकसमे अपि (१) कषाय 
दुसीलमे जाय (२) असंजम पडवलजे (३) संजमा संजम पडबजे 
(४) ॥ दिवे कषायङ्सीर । कषाय कुसीर्पणो छादी ६ धिके 
जाय ॥ पुखागमे आवे (१) वबुकसमे आवे (२) पडिसेवणा ऊुसीटमे 
आवे (३) नियठाम जाय (४) असंजम पडे (५) सनमासंनमं 
पटवजे (६) हिवे नियंगे नियगपणो छांडीने ३ तीन र्किणे जाय 
कषायकसीलमे आवे (१) सन्नातकमे जाय (२) असंजमपडवने 
(२) । सन्नातक स्नातकपणो छांडीने मोक्ष जाय ॥ इति ॥ २५॥ 


द्वि सनगाद्रार इहे डे॥ पुराग (१) नियंडो > सनानक २ ए 


२८ सिद्धति धिरोमणी-दवितीय खण्ड. 
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तीन नो सवउता होय ॥ बुकस (१) पडिसेवणा कुसीछ (२) कषाय 
सीर ८ ३ ) ए तीन सन्नाच्उता रोय ॥ नो सन्नावउता दोय ॥ 
॥ .इति ॥ २५ ॥ 


हिवि अादद्रार कटे छे। प्रथम ५ नियंग तो आहारक 
होय ॥ सन्नातक आहारीक होय । अणारीक रोय ॥ इति ॥ २६॥ 


श्वि भवद्रार कहे छ ॥ पुखाग (१) अन नियंडे । (२) जघन्य 
एक भव करे । उच्छृ ३ भव करै । बुकस (१) पटिसेवणा सील 
(२) कषाय कुसील (२) ए वीतं जघन्य १ भव करे उत्ृष्टा ८ भव 
रे । सक्नातकः उंणदीन भव मक्त जाय || इति ॥ २७॥ 


हिवि आगरिसे [ आकर्ष ]द्रार कदे ॐ ॥ एग ८ १ ) एक 
भव आश्री ! जघन्य ६ कार अवे ॥ च्छछृष्टो २ वार आपै ॥ 
पुखाग घणा भव आश्री ] , जघन्य २ वार अवि । उक्षा ७ वार 
आवै ॥ बुकस एदः भव आश्री पडिसेक्णा इती एक भव जधरी। 
लघन्य -१ वार आवि । उक्ष भथ्क्‌ सोवारं आवे ॥ बुकस ( १) 
पटिसेवणा इमी ( २ ) घणा भव आश्री । जणन्य २ वार आदे । 
छत्छरष्ठो भ्रच्येक.  इनारवःर अवि. ॥ कषाय कुसीक १ भव आश्री ज- 
धन्य १ वार आवे द्कृष्टो मथक्‌ सो वार अघे | कषाय इसी 
घणा भव आश्री जघन्य २ वार अवि उक्ष पथक्‌ , हनारवार 
आबि दिवे नियं एक भव आश्री । जघन्य १ बार आवै। उक 
२ वार अ ॥ घणा मव आश्री । जघन्य २ वार अवे ॥ उक्षो 
५ वार आवै ॥ स्नातक एकवारदी. अग्रै ॥ इति ॥ २८ ॥ 


दिवे कालद्रार कहे े॥ पुखाग (१) निव .आश्री यिति । जघन्यं 
उन्ट्रष्ठी | अंनथुहूरतनी ॥ घणा जीव याश्री । जघन्य १ समयनी 


धकरण वावीपवा-नियंग २९ 


“~~~ ~~~ ~~ ~~~ “~~~ -------~- ~~~ 


उच्छी अतप्हूरतनी हिषे बुरुस (१) पडिसेवणा इसीर ( २) क~ 
पाय दरुसीठ (३) ये तिनेकी यिति जघन्यं १ समयनी उष देस 
उषी पूर्वं कोढनी ॥ ए रीतं घणा जीव आशी सदाक्राल ॥ दिवि 
नियंटकी धिति! एक जीव आश्री तथा घणा जीव आश्री । जघ 

न्य १ समयनी उक अतध्ुहृरतनी । सनातकनी धथिती एक जीवं 
आरी ! जघन्य अतयहूरतनी । उकतष्ी देस छंणी पूवं कोडनी ॥ 
घणा जीव आश्री सदाकाटनी ॥ इति ॥ २९ ॥ 





दिवे अतददवार कहे ठे ॥ एक जीव आश्री"। पलाग (१) 
बुकस (२) पडिसेवणा सीर (२) कपाय्र इमी (४) ये चारोंकफो 
अतरो जघन्य । अंतघुूरतनो उच्कृष्टो । अनंतो कारनो ,अनेती 
सरप्पणी । अनंत उतूसरप्पणी कार रगे [ शि क्षे्रथी ॥ आंतिरो 
देस ऊणो अद्ध पूद्रछ प० ॥ षिव नियंगनो । ' एक लीव 
आश्री आंतसे पंडे तो । नघन्य अत्हसनो उक्षो । अनंतो कार 
खमे ॥ “५ अनंती सरप्यणी ] उतूसरप्यणी । काछनो अआंतरो काल 
धकी पठे »।।अने क्षेत्र थद देसरङणो अद्ध पुद्गल प०। चि सन्ना- 
तकनो एक जीवं आश्री । आंतये नथी । दिवि घणा जीव अश्री ॥ 
पुखागनो जघन्य } एक समयनेो उत्कृष्टे संख्याता रसनो धांतरो पडे॥ 
दिवे ञुकस (१) पडिसेवणा इसीर (२) कपाय कुसील (३) 
ये तीनेंको घणा जीव । आश्र आंतरो नथी ॥ सदाकाट. होय ॥ 
दिवे नियंगनो } पणा जीव आश्र आंतरो जघन्य १ समयनो ॥ 
उल्क £ मासनो! दिवे स्ातकनो, यणा जीत्र आश्री आंतरो नीः 
सदाकाङ पत्रे ॥ इति ॥ ३० ॥ 


दिवे सथुदुघातदरार कटे ठे ॥ पुराणम सुदधात तीन पत्रे ॥ 
वेदना (१) कपय (२) मारणातिक (2) छि वृस (१) अये 


४३० सिद्धति श्रिरोपणि-द्वितीय खण्ड, 


पडिसेवणा सील (२) ये दोरनोमांही सयुद्घरात ५ पावै ॥ वेदना 
(१) कषाय (२) मारणांतिक (३) वैक्रेय (४) तेजस (“) हिवि 
कषाय इुसीटमार । ६ सयुदयात पर ! वेदना (१) कषाय (२) 
मार्णातिक (३) वैक्रेय (४) तेजस [५] आहारीक (६) केवर सथु- 
दूघात टली ॥ नियंगमारे सषुद्घात नथी | सन्नातकमे एक केव 
स्ुदूघात पावे ॥ इति ॥ ३१॥ 


हिवि केबरहरार कटे छे ! छ नियं ग-तो-रोकने संख्यातमे भाग 
होय । असंख्यातमे भाग होय ॥ .घणे असंख्यात भागे दोय । 


तथा स्वं लोकम होय ॥ इति ॥ ३२॥ 


हिवे फरसणाद्रार कदे छे ॥ ५ नियंग-तो-लोकनो असंख्यातमो 
भाग फरसे ॥ सनात्तक । रोकनो । असंख्यातमे भाग फरसे । 
घणो असंख्यातमो भाग फरसे ! तथा सवं छोक फरसे ॥इति॥३३॥ 


दिवे भावदार कहे छे ॥ प्रथम चार नियंग-तो-खयोपसमभावे 
होय ॥ नियो उवक्षम मावे दोय ॥ तथा क्षायक भवे दोय | सन्ना- 
तक क्षारक भवे रोय ॥इि॥ ३४॥ 


स्वि पस्मिाणदवार के ठे ॥ पराग (१) वकस (८२) पटि- 
सेवणा सीट (२) ए तीन वर्तमान पठवजञ्या आश्री ॥ सीय अती 
सीय नत्थी दोव न दोवई्‌ ॥ होय तो जघन्यं १। २; ३ } उच्कृप्य 
अत्येक सो होय ॥ हि नियगे ! क्रतमान पडकदञ्या आश्री | सीय 
अती सीय नथी दोव न देवद । जे हय तो १1 २।३ ! उक्कृष्ट 
( १६२ ) एकसो वास होय तेमा ५४ उवसम प्रेणीका धरणीं । 
(१०८) एकसो आट क्षपक भ्रेणीका धणी होय ॥ हिव सनातक सीय 
यसी । सीय नत्यी ! हवई न दोवई जे होय तो | जघन्य १।२। नञ 
। स्य १०८ एको आद क्षपक प्रेणीका पपी सेय ॥ न प 

| 


^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ म क 


पदव्या आश्री करे छे ॥ छि पराग पूते पडवज्या आश्र । सीप 
अत्थि सीय नत्थी । होबह्‌ न एवः । जे होय तो जघन्य १।२। 
३1 उक्छृष्टा प्रचयेकर हजार होय ॥ यकस अने पटिसेवणा कुसी 1 
जघन्य उक ! प्रच्येक सो कोडी दोय ॥ लवि कपाय ङसीट। पूष 
पहवल्या आश्री ] जघन्य उत्कृष्टा प्रत्येक हजार कोटि दोय ॥ व 
नियंढ पुय पडवज्या आश्री जघन्य १।२। २ । उक्कृप्टा पर्ये 
सो पावे ॥ हि स्नातक पर्व पडवग्या आश्र । जघन्य उत्कृष्टा 
्रत्येक कोटि होय ॥ इति । ३५ ॥ 


हिषे अलपावहलद्वार कदे छे ॥ सर्वथी थोडा । नियंगना धणी 
तेह थवी पररागना धणी संख्यात गुणा ॥ तेद थकी सननातकना 
पणी संख्यातगुणा ॥ ते थकी बुकसना धणी । संख्यात गुणा ॥ ते 
यवी पडिसेवणा इसीरका धणी संख्यात गुणा ते थकी कपाय इ- 
सीरुका पणी संख्यात गुणा ॥ इति ॥ ३६ ॥ 
॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणों दितीय खण्डे 
नि्यगस्ये दारविंशति प्रकरणम्‌ ॥ 





प्प निवे रग मर पवतर स्म्तर पुखाग (१) ओर निग्र 
प्रय (२ मेय स- 
साश्वता छे सने द्रोप व्यार (४) साश्चता छे = 4 


[१ 
# ष छ नियठानो विस्तार भगवति प्राक्त रथम उदेशे ६ छ. 





प्रकरण तेषीसवा-र्पच यमति तीन रप्रीनो 
स्वरूप. 


1 


, हिवि पंच.छुमतीना नाम कदे छे । शरियाघुमति ( १) भाषा 
-स्ुमति (२) एषणा सुमति ( ३) आयाण मंड यत्त मिखेवणा सुपदि 
(४) उच्वारपासवण नन खेल परिंगदणया सुमति [५]. 


हिवि इ्रियाहुमतीका . च्यार मेदः-दव्य थक देख कर चाठे 
(१) क्षेत्र थकी ्ुसरा ( साडे तीन हाथ ) परमाण ( २) काल रकी 
दिनका देख कर चाठे रातका पुंनकर चाले, [३] भाव थकी उप- 
योग सहित “ वायणा ८ १ › पृच्छणा [२ पयद््णा (३) अणुप्पेहाः 
(४) घम्मकहा (५) शब्द [ ६ { रूप (७) रस (८) गंध (९) स्प 
[१०] ए दस बोर व्ीने ” वोटे. ॥ ८४} ॥ 


दिवे भाषा सुमतिना चार मेदः-द्रव्य थकी आद वौट वर्जर्नि 
वोठे. (ते कटे छे.) “अछि वचन कटतां किंसकुंभी आल (कटक) 
देषे नदी (१) रेलिय वचन कहता क्रिसीकी निंदा करे नदी (२) 
खिसीय वचन कर्ता किसीके उपर क्रोध करे नद (२) फरूस 
चचन कटां कठोर भाषा वोरे नीं (४) गारथीयं फतां शरस्थकी 


प्रकरण रेवीसवा-पंच सुमति तीनगुप्रीनो स्वरुप. ४३३ 


[ककककककककककवककवकाक कक ० ~^ ~~ ~~~ ~~ 


परेभापा चोठे नही ८) कलस्कार भाषा वोठे नक 1 (६) मम- 
कारी भाषा बोडे नदी ७) खेदकोरी मापा वे नही (८) “प्‌ 
८ आढ बोल, ॥ १ ॥ क्षे यकी मामं चारुता योठे नै ॥ २॥ 
कार थकी पेदैर रात गया पठे उतावगे वोटे नही. ॥ ३॥ भाव 
थदी उपयोग सहित अरप दचन बोटे, पिष्ट वचम्‌ बोले, चतुरार्से 
वोठे, काम पटे तव वोटे, निरवश्र वचन वोठे, (४) 


दिवि एपणा सुमदीना चार भेदः-द्रव्य थकी ४२ दोपराल आ- 
हार वघ पात्र स्थानक ठेवे, [१] क्षे थकी दोय कोश उपसत्‌ आ- 
हार पाणी टठेजावे नदी. (२) काल थकी येहा पेदरको चौथा 


पेदरमे भोगे नदी, (३) भाव थकी ९ पांच पांडटियाक्रा रोप रदित 
भोगे, (४) 


दिवि आयाण मंड मत्त निखेवणा युपतिका चार गेदः-द्रव्य 
यको चार उपगण राखे पटिदार ॥ षीद (१) फएखग (२ ) सेज्या 
(३) संथारो (४) ॥ १ ॥ केतन थकी जरे धरे तहँ पुन कर धरे. 
[२] का थकी दोनो दरत पटिरेदणा करे [२] भाव थी उपयोग 
सदित २५ भकारकी पटिदेदणा करे [४] | 


दिवे उच्चारपासवण जर खेर परिठवणया सुमतीका चार 
मेदः-दरव्य यकी बडी नीती रघु नीति जयणासू परठे (१ कषतर थवी 
कोई शस्य आवे नदी (१) देखे नदि जेठे परे (२) संनमदी आ- 
त्माकी घात नरी हवे जे परे [२] ऊंची नीची धरती ( जमीन ) 
नदी हुवे जडां परटे (४) पोरी भमी नदी वे जहां परे (५) योटे 
कारस्‌ भूमौ अचित हुं शेय जदा नदी परटे (६) जघन्य एक हाय 
छे आगु ठंवी चोटी होय चार अगुरु तवः नीये अचित होय जहां 
परठे ७) ठेणादिकना दिगखा नरी होय जह परे, (८) संमूर्थिम 


रेष सिद्धति शिरोमणी-दितीय खण्डः 


८५०९५ १/९.५६.८१८० +^ 


जीव रहित दोय जहां परठे ८९» विछ रहित घरती होय जक्ष पटे 
८१०) > ॥ काठ थक परठे जघ रगे (२) भाव थकी योग 
सित ( ४) ॥ इति ॥ 


दिवे २ गुग्ीना नाम कहे 3 | मनगु्री ( १) वचनयु्री (२) 
कायगुप्नी ( ३ ) 


मनर्रीशा ३ भेद सारेभ (१) समारंभ (२) आरंभ (३) 
सारम ते मन करी छिसीका मरणादि चितवे नदी ॥ र्चितवे निने 
सारम किये (  ) समारंभ ते मन करी पीडा ( वेदना ) उपनये 
नदी ॥ उपजाबे जिणनं समारंभ कदीये (२) आरंभ ते मन करी म्॑रा- 
दिक गुणी किसी जीवने हणे नदी हणे निणनें आरंभ किये.) 


हिषे वचनगपरीके ३ भेदः-सारंभ (१) समारंभ (२) आरभ [३ 
पूवैषत्‌ यहाँ. वचन थी कहना, 

हिवि कायगुीका ३ भेदः-तै्त, उर्ठत, हते, चरतं सारेभ 
{१ समारभ 2) आरंभ [२] हेय, इन ३ तीनोमं काया प्रवते 
वदी, (३) 


1 इति श्री सिद्धान्त शिरोमणो दितीय खण्डे 
पंच सुमति त्रिगप्री खरूपाऽल्यं 
अयोविंशति प्रकरणम्‌ ॥ 





४३५ 


श्राव यत्र, 


प्रकरण चोवीसबा-दस 
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प्रकरण छष्वीसवा सम्यक्त्व स्वरूप, 
र ्>--- 
दिवे सम्यक्सना पांच मेदः-साश्वादान सम्यक्ल (१) उपम 


सम्यक्त्व (२) वेदक सम्यक्छ [र] क्षयोक्डम सम्यक्त (४) क्षायक 
सम्यक्त्व (५) 


हिवि पांच सम्थक्तरनी स्थिती कहे छ। साल्वादान सम्यक्तनी 
स्थिति धन्य एक समयनी उक्छृष्टी ६ ठे आरिककानी ॥ १॥ 
उपदाम सम्यक्छनी स्थिती जघन्य उत्ष्ट अंतथुहूर्मनी । २ ॥ वेदक 
सम्यक्तनी स्थिती जघन्थ उक्छष्ट एक समयनी ।¦ ३ ॥ क्षयोपगम 
सम्यक्तवनी स्थिति जघन्य एक समयनी उक्छृष्टी ६६ सागर जाक्षरी 
॥ ४ | ्षायक सम्यक्खनी स्थिती नथी ॥ ६ ॥ 


हिषे साषादान सम्यक्त्व अने उपरम सस्यक्त एक भवाशरी 
जघन्य एकवारं आवे उत्कट ५ वार आदे ॥ वेदक सम्थक्तव जघ- 
न्य रकछरष्ट एक पार आवे ॥ क्षयोपङम सम्यक्त्व जघन्य एक 
वार उक्ृष्टी असंर्यारीवार अवे ॥ क्षायक सम्यक आया पीठे 
जाय नदी. ॥ | 


छि उयक्ञम सम्यक्तलना सात भेदः-अर्णतादुर्वेधी क्रोधं (१) 
मान (२) माया (३) लोम (४) मिथ्या मोहनी [५] पिधरमोहनी 


प्रकरणं छष्ीसवा-म्यकव॑लं सवरप, ४४३ 


~~~ ~~ ~~~ ~^ ५ ~~ ए 


(६) सम्यक्तय मोहनी (७) ए सा भृति उपमाते निणनं उपरम 
सम्यक किये ॥ तथा ए सात थटरति मादिटी को क्षय करे, फोई 
उपसमावे जिणन क्षयोपशम सस्यक्ख किये ॥ 


~~~ 


दिवि क्षयोपकम सम्थक्छना चार्‌ भेदेः-चार परकृती क्षय करे 
तेने उपशमावे निनं क्षयोपसम सम्पक्ख किये \। १ ॥ तथा ५ 
पकृति क्षय फर दोय प्रकृती उपशमा्वे निणय क्षयोपशचम सम्यक्व 
पिये ॥ २॥ तथा ६ परकृत क्षय करे एक उपदामावे निणने क्षयो 
पशम स० क० ॥ ३॥ तथा ° पकृती क्षय करे २ उपक्षमावे एफ 
वेदे जिने क्षयोपशम वेदक सम्यक्व किये ॥ ४ ॥ 


दिवि क्षयवेदकना ३ मेदः-चार पकृति क्षय करे अने ३ वेदे 
तेने क्षयवेदक सम्यक्त्वं फटिये ॥ ५ ॥ तथा ५ अती क्षय करे 
दोय वेदे तेने ्षययेदक स० क० ॥ ६ ॥ तथा ६ भृती क्षय करे 
एक वेदे तेने क्षय वेदक स० क० ॥ ७ ॥ तथा ७ सातूरी रकृत 
, क्षय करे तेने क्षायक स० क० ॥ ८ | ए नव मेद्‌ जाणवा, ॥ 


दिवि नव भरकारनी सस्यक्छ के ऊ । द्रव्य सम्यक्त्व [१] माव॑ 
सम्यक्तर (२) निय सम्यवत (३) व्यवहार सम्यक्त्व (४) निसं 
सम्यक्त्व (५) उपरम सम्यक्ख ( ६ ) फारक सम्यक्त्व (७) रुचक 
सम्यक्त्व [८] दीपक सम्यक (९). 


लवि द्रव्य सम्यक्त किणर्ने कषये ] श्री तीथकर जिन वचन 


सर्य सरदे पिम परमाथ नहि जाणे भेदाघु मेद नदि जाणे गुरूनो 
दियो सम्यक्त् ृ्यो इण उपर मेनो दृषात्त ॥ १ ॥ 


धिवि भाव सय्यक्ख किणने कटियि । भाव सम्यक्ठनौ पणी 
- परमाथ जाण मेदानुमेद जाणे तिणं उपर भगिाफो ८ काच) 


---- ~> 


"भ 


४४६ ' सिद्धति क्रिरोमणी-द्वितीय खण्ड, 


[कवककककककववकककककककककवकक कक ~~~ 


ष्ान्त निम आरसाभांदी जेते स्वरूप देखे तैसो दीसे, तेने भाव 
सम्यक्त्व करिये ॥ २॥ 


हिवि निश्रय सम्यक्ल विणे कटिये. ज्ञान दरशन चासति 
विसे शुमे भाव भवतं तेने निश्चय सस्यक्त्व करिये, ॥ ३॥ 


हिवि व्यवहार सम्यक्त किण किये ॥ रक्षण करि नाणे 
साधूनी समाचारीमे मवत तथा श्रावक वरत पाठे सामाहक 'पोषध 
अतिक्रमण करे त्याग पच्खाण लवे निन ` व्यवहार सम्यक्छ 
किये. (४ ) | 

सि निसर्म सम्यक. ङ्िणने किये ।। ते शरुना उपदेश् विना 
जिन धरम सत्य सरदे, जातिस्मरण ज्ञान करी नाणे मा एनी 
परे ॥ निणने नित सम्यक्त्व क० ॥ ५॥ 


हिवि उपदेश सम्यक्त्व किणनं कटि । गुरना उपदेश्थी देव- 
गुरु धरम ए ३ तत्व सत्य सरद तेने उपदेश सस्यवसर किये ॥६॥ 


स्वि कारक सम्यक्ल किणनं किये 1 ते शद्ध क्रिया पाठे 
शुद्ध आचार पाठे जिम रिद्धानतमांरी कयो विमि भवते तेन कारक 


सम्यक कटिये ॥ ७.॥ ` 

हिवि स्चक सम्यक्त्व किणं कटिये । शुरुना वचन उपर सची 
राख क्रिया करणकी र्दी राखे प्रिण करी सके नदी निणनं सुच॑क 
सभ्यक्त किये ॥ ८ ॥ 


हिवि दीपक शस्यक्छ किणनं किये ॥ दीपनी परे जिम दीषवंः 
ग जगे चादणो दरे पिण आपणे नीचे अधारो रदे तिम अन्य, 


भरथरण छव्वीसवा-सम्यक्ल सरूप ४९५ 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


ोगे†को भ्रतिवोघे पिण पोते सम्यक्ल पावे नदीं निणने दीपक 
सम्यक्त्व करये ॥ ९ ॥ 


दिवि परिस्तारथी व्यवहार सम्यक्ललना ६७ भेद कटे 8े॥ सम्य- 
पत्वनी चार ८ सरदणा ॥ जीवादिकः ९ पदा्थनी ओरखण (पदान) 
करे ॥ १ ॥ तत्वना नाण आचार्यं वहु शतीनी सेवा करे° ॥ कुयुरः 


कदेव कुधर्मनो परिचय टे ॥ ३ ॥ हय देव दुध पर प्रेम न 
राखे ॥ ४ ॥ 


द्वि २ टिगः-षघ्ी (1 पुरपटग नपुंसकटिग एवं ॥ ७॥ 


हिवि ठस प्रकारनो विनय करे  । अरिदंतणो विनयं करे (१) 
सिद्धनो विनय (गुणग्राम) करे० (२) न्नानी पुरुपनो विनय करे (३) सूत्र 
सिद्धान्तनौ विनय करे (४) धमी पुरूपनो विनय करे (५) साधरु- 
जीनो विनय करे (६) धमौचार्यनो विनय करे (७) उपाध्यायनिनो 
विनय करे (८) परबचननो पिनय करे (९) सम्पक्टप्टीनो विनय 
करे( १० ) एवं ॥ १७॥ 


दिवि सम्यक्लनी ३ शद्धता। मनशरद्धता (१) वचन शद्धता (२) 
कायशुद्धता (३) एवं ॥ २० ॥ 


दिषेः सम्यक्छना ५ छक्षण-सम (१) संवेग [२] निस्वैग (३) 
अणुकपा (४) आसता । [५] एव २५ 





* पुरुपख्िगि ते जिम तरणं युरुष रंग राग उपर राचे तिम श्री वौ- 
तरागनौ वागी उपर राचे (१) खी द्गते जिम २-३ दिननो मूख 
षुरप कीर खश्करना भोजनने आदर ठेवे तिम श्री चीतरागनी चागीने 
भाद्र देवे (>) नुमकाग ते वित पनीः वागी सुगी र्पवेनहुवे (र) 


इ ----------------------------------------`-~-~--------------------- 
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दिवे सम्क्लनी आठ भावना-सूत्र सिद्धान्तनो जाण हेष तो 
जिग माग दीपवि (१) धर्मं कयानो कहनहार (वक्त) हेय तो जिग 
मग दीपावे [य्‌] न्यायनो नाणकार होय तो निणमागं दीपवे (३) 
अवसरनो नाण होय तो जिण माग दीपे (४ ) तपस्य होय तो 
निन मां दीपे ( ५) विद्वान्‌ होय तो जिणमागं दीवावे (६) पिष्ट 
वचनी होय तो जिन मागं दीपतरे ७) की होय तो जिन मामं 
दीपवे (८ ) एवं ॥ ३३॥ 

सण्यक्त्वना ५ आभरण-धरमने विपे चतुर होप (१) चतुविंध 
संघनी सेवा करे (२) शुणवंतनी भक्ति करे (३) धर्मने विषे स्थिर 
चित्त राखे [४] अन्यमतीने देतु दृष्टौत री एमजावा समर्थं होय 
(५) एवं ॥ ३८ ॥ 


हिवि सम्यक्तना.५ लक्षण-सुख दुःख आया धीरता ( पेय ) 
राखे 1 १ । वैराग्यव॑त होय । २। दिनदिन भत्य आरभं निवतं 
। ३! अलुकम्पा्वत होय । ४। जिन धर्मं छपर विवासवन्त होय 
॥ ९ ॥ एवं ॥ ५३ ॥ 

हिवि सम्यक्त्वना छे दोष टे ॥ पर पाखंडीने वंदना नही करे 
८ १) पर पाखडीम्रं वारंवार बोखे नश्च (२ ) पर पासंडीको षणो 
परिचिय करे मश (३) षाखंडीनि मोक्षनो कारण जाण.दान देवे नदीं 
(४) पादी घणो वाद करे नरी (५ ) पाखंदीसे विना बोरया 
वे नरी (६) एवं ४९ ॥ 

सि सम्यक्लीने ठ भकारनो आगार ॥ राजा मिथ्याली कोई 
कार्यं करावे तो आगार (१ न्यातनो आगार (२) जोरावरनो आ- 
गार ८ ३ ) देवतानो आगार ८ ४ ) माता पितक्रो आगार ॥ (८) 
कारणस अन्पमतीने दान देणाको आगार (६) ए ५५ ॥ , 
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दिवि सम्यक्वनी छे भावना ।॥ हे जीव सम्यक्त्व सदा निर्मल 
छे। ते राणेष करी मीन करीठे तांहारो निजगुण निरभ्दी राल- 
षो ॥ ए पिटी भावना ॥ १॥ 

दिवि दुजी भावना-जिम नगरनं कोट दरवाजा करीने दोषद 
चोपद सवं जीवने आधारभूत छे । जिम सम्यक्त्व रूपया नगरने 
पिपे ज्ञानददोन चारि, संयम त्रत पचखाण विनय व्यावच सम्यक्त्व 
रूप राजानं आधारभूत .के ॥ २॥ दि तीजी भावना ॥ सर्व 
धर्मनो उपाय सम्यक्त्व छे ॥ ३ ॥ दिवे चोथी भावना निम सर्व 
जीवने पृथ्वी आधारभूत ठे तिम जीव धर्मने विषै सम्यत आधार- 
भूत डे ॥ ४॥ 

दवि -पांचमी भावना जिम दूघनो भाजन जंख-शंख मादी दृध विणसे 

नदी खटो थाय नदी तिम स्वरं ज्ञान धमरूप दुधनो भाजन सम्य- 
केतव ठे ॥ ५ ॥ 

दिवे .छही भावना जिम चक्रवर्तिने रतननो भाजन निधान छे 
तिमर सर्वटती, देशी रसनो. भाजन सम्यक्स ठे ॥६ ॥ 
॥ एवे ६१ ॥ 

शिवि सम्यक्त्मना ठे स्थानक । जीवादिक दैय-गेय-उपादैयनो 
स्वरूप वित्वे (१) जीवतस्तदा शाश्वनो छे (र) शुम अगुभनो करतौ 
जीव ठे (३) कीधा कर्मनो मोगवगङ्वार जीव छे (४) किणही उपर 
रागद्वेष करे नटी (८) जीवने मोहनी आटि अष्ट कमं क्षयकरया पठे 
मोक्ष छ (६) एवं ६७ ॥ 


॥ इति शरी सिद्धान्त शिरोमणों दितीय सण्डे ` 
सम्पर्ल स्वरूपाऽल्यं पटविंशति 
प्रकरणम्‌ ॥ २६ । - 
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हिवि मन्य जीवना पुख बोधने अर्थे ३.पकारना अगल तथा 
३ प्रकारना प्योपमनु मान दत्र अघरुयोग द्रारथी कहे ॐ ॥ त्मा 
थमं ३ प्रकारना अगुखना नाम ॥ आत्मा अग ॥ १ ॥ उत्से 
धांगु ॥ २ ॥ पपाणांगुट ॥ ३ ॥ 


। दिवि भास अगुलनरुं मान कहे छे ॥ भरतादि १५ क्षेत्र ठे ॥ 
तिष्यं जे काटे जे आरे जे मनुष्य होय ॥ ते मल्यत ते के ते 
आराने विषे पोतापोताने १२ अयुठे १ शंख थाय ॥ अने ९ युखे 
एक पुरषनुं डचपणानं मन थाय ॥ एटठे १२ नवा अगोत्तरसो 
१०८ आत अंगृनो पुरुष उचो होय ॥ ते पुरुषने म्रमाणोपेत 
किये ॥ १ ॥ 


हिवि मान युक्त पुरुष ते केहने कटय ॥ पुरुष प्रमाणे उडि 
जलनि इंडी होय ॥ तेने जे करि परिपू भरिये॥ ते मारी पुष 
वेशे ॥ तिवारे एक द्रोण पमाणे जल्छ्ंडि मादीथी बाहिर निकटे ॥ 
तथा एक द्रोण प्रमाणे जठे करि इंडि उणी हेय ते इंडी 
माहि ते पुरूष वेशे तिवारे परिपू नठे भराय ॥ तिरि ते मानो 
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पत पुरुष किये ॥ दिवि द्रोण ते केवडो होयते कहे) वे अ- 
सरीये ६ पसखी थाय ॥ वे पसीये १ सई थाय ॥ चार सदये ९, 
कुडव थाय } चार कुडवे १ पाथो थाय ॥ चार पाये १ जादो याय॥ 
चार आदे एक द्रौण थाय 1 ए द्रोनं मानकं ए रीते मानो पेत 
पुस्प कटिये ॥ २ ॥ दिवि उन्मान युक्त पुरुष केने किये ॥ जे 
पुरुप तोस्यो थको अद्धं भार थाय तेने उन्मान युक्त पुरुप कध्िये ॥ 
अद्धमाररं पान फरे छे ॥ एक दनारने पंचाश पठे अद्ध भार 
थाय ॥ ए अद्ध भारतं मान कहूं ॥ ३ ॥ चि ए ३॥ मरमाण मान 
घन्मान युक्त लक्षण स।पियादिक ॥ व्यंजन मस तिलादिक ॥ शण 
ते क्षमा दानादिक सहित जे परुष होय ते उत्तम पुरुप नाणवो ॥ 
दिवे उत्तम पुरुप १०८ आसम अंगुलनो उदो होय ॥ १ ॥ मन्यम 
पुरुप १०४ आस्‌ अशुखनो उत्यो दोय ॥ २॥ अधम पुरूष ९६ 
आतम अगुखनो उचो होय ॥ ३ ॥ द्वि जे परप १०८ आत अ- 
गुखथि न्युनाधिक हय ॥ स्वर आदेय वचन ॥ १॥ सत्र धीय 
॥ २ ॥ सारतेरूषादि ॥ ए ३ गुणे वर्जित दोय ते परन्मे दस कि 
कर थाय ॥ हवा ६ आस अंगु १ पगना मध्य भागं पदोल- 
पणुं थाय | वे पगे १ विहय दतत थाय । वे बिदथिर्वेते ए १ हाथ 
थाय ॥ वे हाये एक इुक्षि थाय । वे ङक्षिये अथवा ८ हाये १ ध- 
युप थाय ॥ बे जार धलुषे १९ गाड थाय । चार गाउए १ जोजन थाय 

जे काठे जे आरे जे पदुष्यतं यास्म अंगु होय ते आत्म अंगु ते 

ते वखतना ॥ नगर ।। गाप । वन | छवा} तरव । वविदी) गह ॥ पोट] 

कोठा यान॥॥ रथ }! गाहारिक ७३ वोखना मान म्र छे ॥१॥ 

दिवि उत्सेधांगुरुं मान कदे छे ।॥ अनेता चु परय आ मेखा 

करिये | तिवारे १ व्यवहारि परमाणु धाय ॥ तथा जारीने विषे 

रा मथना किरण तेमां रिज रज उढती देखाय छ ॥ ते रजनो 
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अनेतमो भाग तेने व्यवहारि परमाणुं कटिये ॥ अन्यपति रजना ते 
विभा भागने परमाणुं कटे छे ॥ ते व्यवहारि परमाणं ॥ श्वे करि 
तेरुबारनी तथा छर पलानि धाराये करि पण छेदाय मेदाय नदी ॥ 
अनिरा सेंसरो निकटी जाय पण वटे नरी ।। दाजे नदी ॥ तथा 
पुष्कर सवतं महां मेहमाक्ष चाल्य जाय पण पट्टे भिजाय नही। तथा 
गंगा महा नदीनो प्रवाद उचो चु हिमवत परवतथी पडे छे ते प्रवाह 
साहमो चाल्यो जाय पण खलाय नही ॥ घात पामे नदही॥ तथा पाणिना 
आदतेन तथा विदु दा मांही रहे पण तिहां सडीगीने पाणि न शरद 
जाय ॥ ते अति तिखे च्चे करिने देवतानी शक्तिये छेदता मेदता 
एकै खण्डनो विजो खंड न थाय ॥ तेने तल्ञाता परमाणु करे उ ॥ 
एहवा अनंता व्यवहारि परमाणु एकटा मिढे तिवार १ उष्ण सन्नियो 
थाय ॥ आठ उष्ण सननिये १ सण सन्नियो थाय ॥ आ सणसनिये 
? उद्धरेणु थाय ॥ आ उद्धरेणुये १ जदा रेणु ते वेद्रीयादिक धश 
जीवने चरता रज उडे ते थाय ॥ आठ चहरेणुये १ रथरेणु ते रथा- 
दिक ह्ंडता रन उडे ते थाय ॥ आढ रथरेणुए * देवकर उत्तर 
डरना ज॒गलिया भरुप्यना बालाग्र जाडपणं थाय ॥ आठ देवर 
उत्तरफुरुना वालाग्र १ हरिवास रमकवास क्षेत्रनाजुगलियाना बाला- 
ग्रसु जाडपणुं थाय ॥ आठ हरिवासर रमकवासना वालाग्र ? हेमषय 
प्रणवय जना जुगछियाना बालाग्रं नादपणुं थाय ॥ आट दैमवय 
एरणवयना बाटप्रे ९ पूरव पिम मदहप्िदेहना मयुप्यना वारां 
जाढपणुं थाय ॥ आट पूर्व॒॑प्रिम महाविदेहना वालाग्र १ भरत 
इरषतना मुप्यना बालाग्रं जादपं थाय ॥ एहवा ८ बालाग्र १ 
लिखि थाय ॥ आ चछ्खि१ जु थाय) आठ जये १ जवमध्य 
याय ॥ आढ जव मपरे १ अयु थाय ॥ छ अगु १ पग याय ॥ 
१२ अगे १ त थाय ॥ २९ अगुठे १ हाथ थाय । ४८ अयु 
१ इषि थाय ॥ ९६ अगे १ धुप थाय ॥ २ नार धलुषे १ गाड 
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याय }। चार गाउए १ योजन याय ॥ ए उत्सेधांगरे २४ दंडक्नी 
अव्चेणामवी ड ॥ 


हिवि ममाणांयनु मान कदे ॐ भरतादिक खक्रवतीनं कोगणि 

रने हेय ॥ ते ८ सोनदया भारने तोखे छे ॥ सोनश्यारं तोट फटे 
छ 1४ मधुर त्रिफटे)। १ अवेत सरस्य धाय | १६ सरसे १ 
अडइद थाय ॥ २ अडदे १ गुंजा थाय ॥ ५ गंजाये १ मासौ थाय 
१६ मासे १ सोनदयो याय ॥ हवा < सोनदया भारतं कंगणि 
रत्नहोय । तेने छे तखा !। ८ स्ुणा ॥। १२ दाशं छ ॥ सोनीनी अहिरेणरने 
संणे छे ते कांगणि रत्ननी एकेषी दीश उत्तेधांयुखनि पदोटि छे ॥ 
अने जे उत्सेथोणु ते समण भगवंत महावीरन्‌ अद्धं अगु थाय। 
तेने दनारगुणुं करिये ॥ तिवरि १ भमाणांयुल याय }] एट्ठे महावीर 
स्वामीना पांचसे आत्म अगे १ पमराणाँगुख धाय ॥ एदवा ६ पमा- 
गे १ पग थाय ।॥ १२ अगु १ चत थाय ॥ २४ अगु ९ 
थ थाय |} ४८ अगुे १ ङुप्षि थाय ॥ १६ अंगुले एक धुप 
थाय ॥ २ इजार धञुपे १ गाउ थाय ॥ ४ मायये एक योजन धाय ॥ 
ए पमाणांयुे ॥ पृथ्वी पर्व॑त बिमान नरकवासा द्वीप समुद्र नरक 
देवरोक रोक अलोक शाश्वती जमीन रत्न मभादिक २८ योलनुं 
तथा द्वीप सयुदरादि >< योल ॥ खांवपणु ॥ पदोटपणु ॥ उच- 
पणुं उ्पणु ।| परिषि भुखन मान मन्या छ ॥ ३॥ ए ३ पकारना 
अंगु कषा ते प्रतयेफ २ ना जण मेद ॥ श्रेणि अंशल ॥ > ॥ मत- 
रगु ॥ > ॥ धनांगुर ॥ २ ॥ तीहां असत्कद्पनपि प्रेणि ते अ- 
सेख्यातां जोजन कोडाकोटि ममाणे लवी ।॥ अने एक आक्षाद्च भ- 
देन्ननी पहोी ।॥ जाइप्णे लोकान सुधि तेने श्रेणि किये ॥ १} 
चे प्रणिन श्रेणि गुणो करिये तने थत्र कयि ॥ २॥ ते मरतरने 
' श्रेणि गुणो करियि तने घन करिये ॥ 3 ॥ त यनद छोकने सं- 
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ख्यातयुणो करिये ॥ तिवारे संख्याता रोक अलोकमां थाय ॥ ते 
संख्याता छोकने असंख्यात रणा करिये त्यारे अक्षख्याता छोक 
अरोफमां थाय ॥ ते असैख्याता छोकने अन॑तश्ुणा करिये ॥ तिबारे 
अनता खोक अछोकमां थाय ॥ अने ते अनता छोक्रना जेटखछा आ. 
फार भदेश ठे ॥ तटा निगोदना एक दारीरमादी निगोदिया जी 
ॐ ॥ असंख्याता श्प निगोदे १ बादर निगोद थाय ॥ एक निगो 
दमां अनंता जीव जयगवा । धन्य तीधैकर देवनं ज्ञान ॥ ए ३ पका- 
रना अगु क्या ॥ । 


दि? प्रकारना पटयोपमलुं मान कदे छे | तेगा परयोपमना २ 
भेद ॥ उद्धार पल्योपम ॥ १ ॥ अद्धा परयोपम ॥ २ ॥ कषेजरपल्योपम 
॥ २ ॥ एक एकना वेवे मेद्‌ ॥ सुम ॥ १॥ वाद्र ॥ २॥ 


हिवि पथम बादर उद्धार पल्योपमतँ स्वरूप कटे छे ॥ एक यो- 
जननो उत्सेधां छांवो पटो ने उंडो एहवो ? पाटो ककपिये॥ 
तेनि निगुणी .जाक्षरी परिषि होय ॥ ते पाठो देव छर उत्तरङुरना 
जुगडीयाना मस्तकना केश ते एक दिनयि मांडिने ७ दिनिना उम्यां 
बाल्रे करि 'भरियि ॥ ते एद्वो'ठंसि भरिये के ॥ अग्निमांहि वटे 
महि || वायरे क्री तेभांथि १ रज उडे -नि ॥ सडे नदिं पोक- 
पना अभावयि ॥ विध्वंशे नहि ॥ दुरीध धाय नरि ॥ चक्रवती 
सैन्य उपर चाले तो पण न॑मे टो नहि ॥ गंगा नदीनो बाद 
उपर चा तो पण पाणिमांहि मेदाथ नदि ॥ एहवो 'गंसीनें पाठे 
भरिये ॥ पछि ते पालाय समये समये एक एक वालाग्र कादिये। 
म कता जेटखे काटे पाटो गलो थाय || वाकी एक रन द 
नदी ॥ तटा काटने बादर उद्धार पस्योपम किये ते पद्योप्रम 
संख्यान समयनो नाणवो ॥ एदा दश्च कोडा कोडी परयोपमे १ 
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वादर्‌ उद्धार सागरोपम थाय ॥ ए सागरोपम कांड पयोनन नयि॥ 
केवछ भरुपणा मात्र छे | ए वादर उद्धार परयोपम ॥ १॥ द्वे 
मुक्ष्म उद्धार परयोपमनं मान कटे. छे ।। जिम एकर योजननो पारो 
कृरिपये ते पूर्वत्‌ ॥ ते पाछामांदी देवकर उत्तरदरना जुगलियाना 
मराथाना केश ते एक्र दीनना जाव सात दीनना उग्या वााग्र ले 
इये ते एकेका वाटाग्रना असंख्याता खड कस्थि ॥ ते खड केवडा- 
नाहना थाय ॥ चक्षु इद्रियनि अवषेणायि असंख्यातमे भागे अने 
नाहना सूष््म बनस्पतीना जीवना शरीरनी अवेणाथी यसंख्यातयणा 
परहोदा ॥ अने जेवटु' एक वार पृथ्यीफायना जीवय श्रयीर तेवा 
ते वाछाग्रना खंड नाहना थाय ॥ ते बालाग्रना खंड अप्रिये वे 
नहि ।॥ वायरे उडे नहि पुवेवत्‌ ॥ पछि ते वालाग्रने संडे करिनि ते 
पारो गंसी ,मरिये प्रवत्‌ ॥ पटी ते पाहा माहिथी ॥ समये समये 
एकेको वाखाग्रनो खंड काष्यि.॥ इम काढता लेटे काठे ते पारो 
खारी थाय ॥ तेटखा कालन सुक्ष्म उद्धार , पटयोपम किये ॥ ए 
परयोपमर असंख्याता समयनो थाय एहवा दश्च कोडा कोडि पटयो- 
पपे १ स्म उद्धार सागरोपम्‌ थाय ॥ ए सागरोपमे द्विप 
सुद्र मान मन्युं छे ॥ अदि उद्धार सागरोपमना जेटला 
समय थायतेट्छा ष्टि सखद चिल्ारोकर्मां के ॥ ज॑नुद्रीप ? 
एक छाल योजननो खंवो न पोलो ॥ इम ठम वव्रणो छवण 
सुद्र वे रख योजननो ॥ धातकरि खंड ४ लाख योजननो ॥ इम- 
ठाम वमणा असंख्याता श्वि समुद्र जांणवा ॥ ए रुक्ष उद्धार पव्यो- 
पम ॥ २॥१९॥ 





दवि अद्धा पर्योपमतं स्वसू्प कहे छे तेना > भेद्‌-॥ याद 
, ॥ १ ॥ मरष्म ॥ २ ॥ तेमा बादर अद्धा पस्योपम केहने रदिये ॥ 
एक योजननो छवो पोलो ने उंडो चरे हांगे सरिखो पएवरत्‌ पाले 
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फलपीये पीं पूववत्‌ देवजर उत्तरङरना जगलिया भचुष्यना वा- 

ठाग्रे करी पालो ठंसी भरिये ॥ प्टीसोसो वर्प एकेको वाखाग्र 
काद्य ॥ इम काठता जेटटे टो ते पारी गरो थाय ॥ तेटला 

काटने वादर अद्धा परयोपम कष्टिये ॥ ए पल्य संख्याता कोटि वर्प 

थाथ ॥ एटवा दशर कोडाकोदी बादर अद्धा पल्योपमे १ बादर अद्रा 

सागरोपम थाय ॥ ए सागरोपमनं कां पयोजन नथी ॥ केवल प्रर- 
-पणा माजरङे॥२॥ १॥ 


दिवे चक्ष अद्धा प्योपभन्रुं स्वरूपः कहे छे ॥ एक यौजननौ 
छवि पदोरो ने उंडो पालो एृवेवत्‌ कटेपिये ॥ ठेहमां -पूववत्‌ देव 
र उत्तर्ुर क्षेजना जुगलियाना बालाग्रना असंख्याता खंड करि 
भरिये ॥ पछी ते पालामांयि सोसौ व॑ एकेकि रज काव्य ॥ नेष्टे 
काटे ते पालो खालि थाय ॥ तेगा काटने सुम अद्धा पल्योपमः 
कष्टिये ॥ एहवा दश्च फोडाकोदी पल्योपमे १ सुहेम अद्ध सागरोपम 
थाय ए सागरोषमे ॥ नारी ॥ तियंच ॥ मनुष्य ॥ देवता ॥ ए ४ 
गतिना आयुष मव्या 2े॥ २॥ २॥ 


दिवे कषेत्रप्योपम कटे ॐ ॥ षे पल्योपमना २ भेद ॥ वादर॥ 

१ ॥ श्म ॥ २॥ तेमां बादर क्षे्पर्योपम कदने करिये ॥ एक 
योजननो लबो पहोलो न ऽढो पूर्ववत्‌ पाटो कटपिये ॥ तेमां पवत्‌ 
देवङुर उच्तरङुर कषिजरना जुगखियाना माथाना बालाग्र भरिये ॥ ष्टी 
ते पाछा मांरिला बाछाग्रने फरस्या आकाश्च भदेशने समये समये 
अपहरता जेरछे काठे ते पाटो खालि थाय ॥ तेटटा काटने बादर्‌ 
्षेजपरयोपरम कटिये ॥ ए पारो खाङिथाता असंख्याति अवसपिंणी 
, उत्सरपिंणी वहि जाय ॥ एहवा दक्ष कोडाकोडि पल्योपमे १ वाद्ग त्र 
सागरोपम थाय ॥ ए सागरोपमनो का प्रयोजन नथी ॥ केवट 
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प्रूपणा पात्र छ ॥ तथा मतांतरे जीव द्रव्यना परिणाप पव्या ॐ 
॥ ३ ॥१॥ 


दिवे सूष्ष्म क्षेत्र पटयोपमतुं स्वरूप कटे रे। एक योजननो बो 
पोलो ने उंडो पूर्ववत्‌ पाछो कट्पिये ॥ ते मांदी पूर्ववत्‌ देवकर 
उत्तरङ्ुर क्षेजना जुगलियाना वालाग्रना असंख्याता खंड करि भिये ॥ 
पि ते पाछा मांदिखा बाराग्रने फरस्या आक्राश्च परदेश तथा अण- 
फरस्या आकराञ्च पदे छे ते फरस्या ॥ अणफरस्या आकाश पदेश्षमे 
समये समये अपहरिये ॥ लेटे काटे पालो खालि थाय ॥ तेरा 
काटने ? चक्षय कषेत्रपषटयोपम किये ॥ एदवा दश कोडाकोडि चुस्म 
षेजपर्योपमरे १ सुद्यकषे् सागरोपम थाय ॥ ए सागरोपमे द्रष्टिवाद्‌ 
सू्रना भाव म्रव्याङे॥३।२॥ 


ए ३ प्रकोरना अगुरु तथा २ भकारना पर्योपमं मान कशं ॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणेो द्वितीय सण्डे 
भमाण बोधाऽल्यं सपविंशति प्रकरणम्‌. ॥ 
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एफोनत्रिश प्रक्‌ ॥ 


त्र्यै 
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प्रकरण तीसगा-उदडे ठमा यक्षे रगाना बौठ 


© ७ भ टा प्व शद 


॥ श्री अनुयोगद्रार सूत्रधी कहे ठे ॥ वर्तमान काठे जीवे जे 
शरीर याध्याछेते वद्धे टगा॥ १॥ पूरे जे शरीर बाध्या हता ते 
यक्या, दूजामा भव्या नथी दृटा सा छे, तेनो एक पण अश्र शेष 
रघो छे-ते क्के ठगा ॥ २॥ 


हिवे पदको सयुचयनो दंडक करे छ ॥ उदारिक शरीरना दोय 
भेद ॥ वद्धे छमा (१) अमे युक्के ठगा (२) वद्ध उदारि असं- 
स्याता छे ॥ ते काटथी असंख्याती उत्सपणी अवसर्पणीना समय 
जैटछा ॥ प्षेजथी असंख्यात छोकाकास्चना भदेश जेटला ( १) शक्त 
उदारिक ते अनंता॥ ते कारी अनंत उत्सर्षणी अवसर्षणीना सपय 
जेटला ॥ क्षेजथी अनंता खोकाकादना पदेश जेटला ॥ द्रव्य भमाणे 
अभन्यथी अन॑तगुणा अधिक. ॥ अने सिद्धनँ अनंतम भागे (१) 


हिवि वैक्रेयना दोय मेद्‌ ॥ वद्धे खगा (१) क्के खगा (२) ॥ 
वद्ध वेकेय असंख्याता डे ॥ ते कार्थी असंख्याती उत्सपंणी अव- 
सर्पणीना समय जेटला ॥ प्षेजथी प्रतर असंख्यातं भागे जेवली 
तरेणीयो तेना आकाश भदेश जेगछा ॥ १॥ यक्त कैक्रेय शक्त 
उदारिनी पेठे जनाणवा ॥ २॥ आहारक श्चरीरना दोय मेद ॥ 





प्रकरण तीसवा-वद्धे दगा युकं खमाना चोल, ७१ 


^~ ~~~ ~~ (बन ~ ~ ~^ ^ ^ .~--~-~---~~------“- --~ 


वद्धे ख्गा(१) पक्के र्गा (२) ॥ वद आहारिि होय तं 
नयन्य ॥ १ । २ । ३ | उच्छृ पृथक्‌ हजार ॥ २ ॥ र्यौ वखि- 
यत्‌ ॥२॥ ३॥ तेजस कर्मण प्लयकना २ भेद ॥ बदर (११ क्त (२) 
तेजस कार्मग अनंत छे ॥ काटथि अनति उत्सपिंभी अवसपिंणीना 
समय जटा ॥ पषैजयि अनतता छोकाकाभना मदे जेरा ॥ 
रव्य भमाणे सिद्धी अनंत यण अधिक अने स्वजीवने अनंतमे 
भामे उणा सिदध व्व्या माटे ॥ १ ॥ क्त तेजस कामण अर्नता का- 
थी यरंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणीना शमय लेया षत्रथी अनेता 
टोकाकासनः अदेश जेरा ॥ द्रव्य पमाणे सवं जीवी अनंत गुण 
अपि ॥ स्मै जीवनो वर्म करिये ॥ तेना अनेता भाग मादा एक 
भाग जेटला ॥ २।४।५॥ 


॥ इति भथम सथुचयने दडक समाप्‌ ॥ 


लवि ^दूनो नारकीनो दंडक कदे छे ।॥ उदारिकिना २ भेद ॥ 
वद्धेलगा (१) शुकेखगा (२) तेमां बढ़ नथी [ १] शक्त अरन॑ता छे ॥ 
पू युकेका शरीरनी अपेक्षाये ॥ २॥ १॥ वेक्रेयना दोय भेद ॥ 
तेमां बद्र असरूयाता ॥ ते काठथि असंख्यात उत्सपिणी अवसपिंणीना 
तमय जटा ॥ सष्थी प्रतरने असंख्यातमे भागे जेटटी श्रेणियो 
तेना आकाक्च भदेश जेदला।।भरतरनो असंख्यातमा भाग कव्या तेघ 
पलोरुपणुं करे छे ॥ अंशल भमाणे । काञ्च मदेशनी रा्ीनो वं 
मूलक वेबिटी तेनो व मूक कवे॥ । भयम्‌ वममर । विजावगं 
मूर ॥ सये गुणता जे राशौ थाय तेरा प्रदेश भमाणे पटोखपणु 
जाणवु ॥ अयवा दुला वरमभूटनो घन करतां ॥ जे आत तेटला पदेश 
भाणे पोरुपणं जाणत । निम असत्तरपनाये २५६ नो मथम वमे 
मूल, १६ दुजोषगं मूक ॥ ८ ॥ नोने चारे गणता ॥ ६४ ॥ 


र्‌ सिद्धति चिशेमणी-द्वितीय खण्ड, 


यायने ४नो घन पण ६४ थाय॥ १ ॥ युपरत वैरे अनता रधिक्ष- 
वत्‌ ॥ २॥ ३ ॥ तैजस कर्मणनावेमेद्‌॥ वद्ध शद्रुक्त २पे 
तैकरेयवत्‌ ४॥ ५॥ इति ॥ 


हिवि दश भवनपतीना द्र देडक कटे छे ॥ उदारिनादो मेद्‌ ॥ 
तेमा वद्ध नयि ॥ १॥ युक्त अनंता पूत्रैवत्‌ ॥ २॥ १ ॥वरक्रेयना पे मेद्‌ 
वद्ध (९) युक्त (२) तेमा वद्ध असंख्याता ते काधि असैख्यादी उत्स- 
णी ॥ अवसर्पिणीना समय जटा ॥ घष्यि मतरने अक्तख्यातमे भागे 
जेटली भ्रेणिथो ॥ तेना आकाश परदेद जेगला ॥ श्रणियोनि विषम 
शुचि कटे छे । अगु परमर्णे आकार परदेशरासीनो जे परथम वं 
मुख ॥ तेने असंख्यातमे भागे ॥ जे रशी थाय तेट्टी प्रेणियो नां 
णवी १॥ युक्के रगडधिकवत्‌ २ ॥ २। आहारक नारकिवित्‌ २।२॥ 
जैजस काणना वद्ध शक्त वैकरेयवत्‌ ॥ २॥ ४ ॥ ५ ॥ इति ॥ 


हिवि पांच थावरना पांच दंडककहे छे || उदारिकना दोय मेद्‌॥ 
॥ वद्ध (१ शुक्त (२) उधिक उदारिकत्‌ २ ॥ १ ॥ वेतरेयना दो 
मेद्‌ ॥ बद्ध [१] मुक्त (२) तेमां पृथ्वी पाणी तेउ वनस्पती ए ४ 
मां वद्ध नथी ॥ वाधुकायना बद्ध असंख्यात्ता ॐे॥ कारयि क्षेत्र ष- 
स्योपमने अ्॑ख्यातमे भागे जे्छो समय राशी तेटला ॥ १ ॥ पांच 
थावरना शुक्त अनंहा पूववत्‌ ॥ २॥ २ ॥ आदारिकिना २ मेद्‌ ॥ ` 
वद्ध (१) शक्त (२) तेमां वद्ध नथी ॥ १ ॥ शुक्त पूर्ववत्‌ २॥ ३॥ 
तेजस कार्मणना दोय मेद्‌ वद्ध (१) युक्त (२) उधिकवत्‌॥ २॥ ४॥ 
॥५ ॥ एवं १६ दंडक ॥ इति ॥ 


लवि अण विगर्टेद्वियना जण दंडक फटे छे ॥ उदारिकिना दोय 
रेदं ॥ बद्ध (९) शुक्त २) दद्ध अंरूयाता कार्थी असंख्यात उ- 
त्सर्पिणी अबक्र्पिणीना समय जेरा ॥ कषत्रथी मतरनं असंरूयातमे 


पकरण नीमया-क्े खगा सुक्कं गाना चेक, ४७३ 


^^ ^^ ~^ ^ ~~~-----~~ -~~ ~------~--------~~~-~ ~-~-~~---~--~- ~~~ ˆ---~ 


यागे । जेहि प्रेणियो तेना पदै जन्या ॥ परतरनो अर्गख्यातपरो 
भाग ॥ ते असंख्यात योजननी क्रोडा कोदी परमाम जाणवो ॥ वि- 
, दोषे करि प्निकम शुचि के डे ॥ एक प्रेणीनां यक्ता प्रदेश्नी 
गाना धर्मक करिए ॥ ते अत्ख्याता वर्म थाय ॥ ते सरव 
करगयुटनो सवी टोकरताने आवे ६ तेट्टी परेणिभनि विप्कंय 
शुची जाणतरी ॥ ४ | अथवा परकारान्तरे ॥ कार्यी ॥ कषेजथी । 
यद्र उदाग्किलं मान कदे ठे ॥ अंशुना असंख्यात भाग कच यमार्णे 
ददु्रीयाप्रिकुं पदे शरीर एवता ॥ आद्ये परतर मरय ॥ ठेष्या 
हे्रथी वद्ध उदारिकि छे ॥ काल्ये आदटिकाना अघ्ख्यात्तमे २ 
भागे ॥ एकोको केडद्रियातरिकिट उारीक मरौर अपदरिये तो अष्ठख्यात 
उत्सर्पिणी वसर्पिणीना परतर खाली थाय ॥ टे अपस्या रत्पपिंभी 
अवरसपिंणी आवछिकाना असंख्यात भाग पमाणे ॥ जेरछा कटका थाय 
तेट्ावद्ध उदारक छे ॥ ९ एकत अनंता पूर्ववत्‌ ।|२।१॥ वेकरेयना वद्ध 
नथी | १ ॥ युक्त अर्नता पूर्ववत्‌ ॥ ८ ॥ २॥ आदाखिना वड 
नथी | १॥ युक्त अनेतापूर्ववत्‌ ॥२॥ ३ ॥ तैनघ कमनना वद घुक्त 
उदारिकयत्‌ ॥ २॥ ४ ॥ ५ ॥ एवं १९ ठंडक ॥ इति ॥ 

हिवि वीसमो तिर्यच पंचेद्रीनो देडक कदे 2 ॥ उदारकिना वद्ध 
(१) युक्त (२) चण ॒धिगदेद्रियवत्‌ २ ॥ १ ॥ वैक्रेयना २ भेद तेयां 
वद्र | असख्याता ते काछी असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिंणीना 
समय जेट क्षित्रथी पत्तरनं असंख्यात भागे ॥ जेटटी भ्रेणियो 
तेना आकाश पदेण जेन्या तेनं वेपमान कटे ठे 1 अगुरु पमाणे ॥ 
आकाश भदे राशगिनो जे भथम वगम तेने असंख्यातमे 
भागे जे रा्ञी आवे । देरी प्रेणियोनीं विष्कम शुचि जःगवि ॥१॥ 
यक्त अनंता छे | २॥ २॥ आहारििना २ मेद ॥ तेमां वह नथी । 
युक्त अनंता के २॥ ३॥ तैनस कार्मणना वद मुक्त उदारिकवत्‌ 
। २।४1५॥ एवं २० डक ॥ इति ॥ 


+ ^ 1१२ 
^~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 
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हिव एकवीसमो मदुप्यनो दंडक के छे ॥ उदाखिना दो 
भेद ॥ बढ़ (१) एकत (२) तेमां वद्ध ते ॥ कदारित्‌ मटुप्व संख्याता 
होय ॥ सदुिमनो विरह पडे छ तेपि कटाचित्‌ अरख्यातो स्ञेय ] 
जघन्य.पदे ॥ तरीणजमलपद्‌ (२४) निञ्परने (५) जमलपद (१२) 
निदेठे ॥ अर्थात्‌ २९ आंकनी संख्या पम ॥ अथवा पंचमो वर्म | 
खा गं साथे । गुणता जे राशी थाय | जथदा ९६ वार यथोत्तर 
चमणा करिये ॥ अथवा ९६ वार्‌ अद अद्ध करता रेप पक रहे ॥ 
एटा अक प्रमाण हुप्य जाण्वा ॥ दनो ओआंक आ प्रमाणे ॥ ७९। 
२२९१।८१।६२ ५१।४२ । ६४} ३३ । ७५ । ९३ । ५४। 
३९ 1 ५०। २६६ ॥ १ ॥ उक्छरए पदे असंख्याता होय ॥ शमु- 
प गर्भेन भेल्ता काल्थी असंख्यात उत्सपणी अवसर्पभीना समय 
जेरा क्षेत्री अगुरु पमाणे आकाक् पदेन भथम वसूल बीना 
वगेमूक साथे गुणता जे रा थाय तेटला मागमां मलुप्यचुं एकेक 
शरीर रकता ॥ एक प्रेणी खारी थाय रकछृ्ट शरीरमा एकेक शरिर 
वद्धारे नाखिये तो ॥ १ ॥ शुक्त अनंता ते पूर्ववत्‌ ॥। २॥ १॥ वै. 
करेयना दोय मेद्‌ ॥ दद (१) रुक्त (२) देयां वद्ध संख्याता कार्षि 
संर्याता कालना समय जेटला १ शुक्त अनंता उधिकवत्‌ ॥२॥ 
॥ २॥ आहारिकनां दोय भेद्‌ उधिकवद्‌ ॥ २ ॥ ३ ॥ तनस काम- 
णना दोय मेद्‌ उद्‌रिकिवत्‌ २। ४।५॥ ए एकविश दंडक।इति॥ 


दिवि बादीसमो दाणन्धेतरनो दंडकः करे ठे ॥ उदारकिना दौय 
मेद्‌ ॥ बद्ध नथी || १॥ शुक्त अनंता ते पर्ववत्‌ २ ॥ १ ॥ वेकरेयना 
२ भेद ॥ कं (१) क्त (२) तेमां वद्धते असंख्याता काठयी अ्त- 
ख्यात उत्सर्पिणी अवस्पिंणीना समय जेल कषत्रथी प्रतरने असं- 
र्यानमे भागे जेष्टी प्रेणियो तेना पदेश्च जेदला अथवा संख्यात 


प्रकरण तीसवा-वध्ये छमा युकम लगाना बोल, ४७५ 


भन "~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ - ~~ ~~ ~ - ~ ~~ -~ - ~ ~ ^~ -----~ ~ ~ -- ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~= ~ 


याजन शतना वर्मं कती जेआवे। तेवा २ भागां ॥ 
चाणव्यतरमु शथैर घरुकता भतर भराय तेट्ा वद्ध वेक्रेय छ 
॥ १ । शुक्त उधीकवत्‌ ॥ २॥ २॥ आहारिकना वध्य नथी १ 
यक्त पूर्ववत्‌ ।। २ ॥ ३ ॥ तैजस कार्मणना वध्य युक्त वरेकरेयवत्‌ ॥ 
॥२।४।॥६५॥ 


} इति बात्रिसमें दंडक ] 


ङिवि तेदीदामो ज्योतिपीनो दंडक कहे के ॥ आदारिकना २ मेद्‌ 
यथ्य नशी (१) दुक्त अनेता पूर्ववत्‌ २॥ १॥ वैतकरेयना वे मेद ॥ 
वध्य [१] युक्त ]२]॥ तेमां वध्य असंख्याता काटथि असंख्यात उत्स- 
पिंणी अवसपिंणीना सथय लेटा स्री भतरने असंख्यातं मागः ( 
जेरटी भ्रेणिया तेना आका पदेश जेटटा॥ अववा २५६ अंगुलनो जे 
घगं तेरा प्रदेश पमा ॥ एक खड उपरे ) एकदं व्यातिपीतं श- 
रीर युक्त पत्तर भराय ॥ १ ॥ डुक्त अनेता पूर्ववत्‌ २॥ २॥ आ- 
हास्विना वध्य नथी | १॥ सक्त अनंता ॥ २॥ ३॥ तैजस फा- 
मंणना वध्य रुक्त वैकरयवत्‌ ॥ इति ॥ २३ मो दंड ॥ 


चवि २४मो वैमानिकनो दंडकं कहे छ॥ उदाच्िना वध्य 
नथी ॥ १ ॥ यक्त अनंता ॥ २। १ । वैक्रेयना दोय भेद ॥ वध्य 
।} १॥ मक्त ॥२॥ तेमां वध्यं असंख्याता छे ते फाटथी असंख्यात 
उत्सपिंणी जवसर्पिंणीना समय जेरटा । ध्री परतरमने असश्यातमे 
भागे जेरटी श्रेणियेा तेना आका परदेश जेरा ॥ तेनी विष्कम 
ची अंगुर ममाणे आकाश भदेश्षथी राशीनो वीजो वर्मभृर ॥ 
जीजा वगेमूल साये गुणता जे आवे तेरी प्रेगियो जाणवी ॥ अ- 
यत्रा अंगु आकाश प्रदे रा्नीनो । ओजो वरम॑मृद तनो पन क 


४७६ सिद्धति शिरोमणी-दतीय खण्ड, 
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आहारिकना वध्य नयि ॥ ? ॥ युक्त अनंता पूर्ववत्‌ ॥ २ ।। ३॥ 
तैजस कार्म॑णना वद्ध (९) युक्त (२) वैकेयवत्‌ २।४।५॥ 


|| इतिं २४ पो विपानिकनो दंडक ॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणो दितीय खण्डे वद 
मुक्त सेक्नाऽस्यं भिंशसकरणं ॥ 








रकरण एकतीक्षवा-५६२ जीवके 
भेदनी चचौ ॥ 


[काक 


स्वि जीवना ५६३ भेद ते पारी १५ भेदं नारकीना ४८ भेदं 
तियैचना ३०३ भेद मलुप्यना १९८ भेदं देवताना ॥ ए सर्य मीन 
पचसे जट मेद थाए ॥ ते मादिखः- 


(९) दयी वेदम जीवका मेद्‌ २४० पावे ते ५ सत्री तिथैचना 
अनाप्ता ने मजाप्ता एवं दस १० ॥ अने १०१ गभज मनुष्या 
अप्रनाष्घा ने मरनाक्षा एवं >१२ ॥ अने ६४ जातका देवताना (दून 
देवरोकः तक) अमनाप्ता ने मजा एवं सर्वं मिरी ३४० ॥ 


(२) पुरुप बेदमे जीवका भेद ४१०॥५ सन्नी तिथचना पजा 
अभनाघ्रा एवं १० ॥ अने २०२ गर्भेन मतरप्यना १९८ देवतान 
पव सर्म ४१० ॥ 


(३) नपुसकं वेदम जीवका भेद ६९२ ॥ १४ नारफीना «८ 
जातना तिर्मचना १३१ पुष्यना धुगखिया दर्जानि एवं सव १९३॥ 


४७८ सिद्धति नियेमणी-दवितीय खण्द, 


थण गण न = न य न +~ ~~. ~+ ---~ ~= "^ ^^ ५ 
~ ~~~ १३, 


(४) सचय ३ भेदमां जीषका ४०अद्‌ छमि ॥ ते दस रन्नरी 
तियैचना अने १५ फर्मभूमीना अपरनाप्ता य प्रनाप्ता एवं सर्वं ८० 
भेद मारी ३ वेद छम ॥ 


(५) केव समक्रितिमे जीवका मेद्‌ देस १० ॥ ५ अणुत्तर षि- 
मानका अप्रजाप्तान परनाप्ता एवं १०॥ 


८ ६) सथुचय समकरितमाही जीवका मेद्‌ २३२ नारकीना 
१३ भेद सातवी नारफीनो अमनाप्तो बजी ति्यैच सन्नीना १० ॥ 
अने असनीना ५ अप्रजाप्ना । विगरद्रीना २ अप्रजाप्ना॥ एवं १८ 
तिर्यचना ॥ मनुष्य कर्मभूमीना 5० ने पांच देवर पच उतर 
फुरूना परजष्न एवं ४० ॥ मद्ुष्यना अने देवतामांही परमाधा्ीरने 
श्रीणं किंटपमिषी ए अटा जआतीना देवता वजन ॥ एक्यासी जातीना 
देवताका अप्रनाप्ता ने भनाप्ना {६२ भेद एवं सवं २३३॥ 


८ ७ ) मिध्याद्ठीमे जीका ३३० भेद्‌ ॥ ते १ सातभी नार- 
दीनो अपरनाक्षे ने प्रजप्नो ने तियैचना ३०} ते एेद्रीना २२ 
 असन्री पचरी ५ ना नाष ३ विगेद्रीना मन्न एवं ३० ॥ अने 
मनुष्यना २६३ ते १०२१ संयुिम मसुप्यने अने ५६ अंतदपाना 
अपरजाक्ठा अने भरना अकर्मभूमीना ३० अप्रजाष्ठा सै देवकर । उत्त 
करना बजीने २० । ना प्रनाक्षा ए २६३ अने देवताना ३६ ते 
८ । अप्रनाष्ठा ने परनाप्ता । एवं सवं मिरी ३२० ॥ 


, €) समा मिथ्याहं ९४ मेद्‌ ॥ नारकीना ७ । सत्री तियै- 
चना ५ मनुष्य १५। कर्मभूमीना सीना ॥ देकतामादी परमाधापी 
किछपिषी नवप्रीवेयक अणुत्तर विमानना ए ३२। व्रजीन बाकी 
६७ जातिना देवता परव र्व पिी ९४॥ 


पकरण एकनीसवा-५६२ जीवके भदनी चचा, ४७९ 


„~~~ ~~~ ~^“. ~ ~~~ ~~ ~~~ 


(९) २ ष्ठी ते समह (१) अने पिष्यालच्छी (र) ए लोयमे 
जीवा मेद १२९ ॥ परिी ६ नरना अ्रनाषा, ५ सनी) ५ 
असंमरी ३ विगरेद्र, ए १३ ना अमनापता ॥ मलुप्यमां १५ करम॑भू- 
{मेना अप्रजाक्ना | देवङ्करु उन्तरकरना ( १० ) भरजाप्रा एवं २५ 

„यना ॥ देवतामां भवनपती। ९० वाणर्व्वतर १६ जमडा १० 
ज्योतिषी १०, देवलोक १२) छोकातिक ९, एवं ६७ ना अभजाप्ता । 
अने. ९ प्रीवेयकना भरजाप्ता ने अपरनाप्ता एव॑ ८५ देवताना 
सर्वं पिरटी १२९ ॥ 

(१० ) ३ दीम जीवका भेद ९४ ॥ ते समा मिथ्यातद्ीनी 
परे जाणवुं | 


( ११ ) प्रजाप्तामे जीवा भेद २३१ ॥ ७ नारकेना २४ 
तिेचना १०१ सन्नी मदुष्यना ९९ देवताना एवं २३१ ॥ 

(८ १२ ) अपरनाप्तामे ३३२ जीवके भेद ते २३१ तो पूववत्‌ 
अने १०१ सुखिम मनुष्य अमजाप्ता छे ॥ एं सवं ३३२ ॥ 

( १३ ) सास्वता २५० जीवके भद्‌ ॥ ७ नारकीना प्राप्ता 
तिक्षचमा ५ संनीना अप्रनाप्ता वर्जनं ॥ ४२ भेद मलुप्यना १०१ 
सन्यीना ॥ अजाप्ता ९९ जातीना देवता भजाप्ता पव सवे 
प्रिडी २५० ॥ 

( १४) अज्ञान्वतामां ३१२ जीवका मेद ॥ ७ नरकना अ- 
नाप्ता ५ सन्ती ति्यचना अमनाप्ता १०१ सुम मुष्यना १०१ 
सन्नी सयुष्यना अपरनाप्ता एवं २०२ मदुप्यना, ९९ जातिना देव- 
ताना अपरजाप्ता ए सर्व मिली ६१२ ॥ 


( १५ ) सनीमादी जीवका भेद ४२४ ॥ ते १४ नारीना ५ 





४८० सिद्धति तिरोभणी-दितीय खण्ड. 


संनी तिर्य चना अप्रनाप्ता ने प्रजाप्ता ए १०, सन्नी मतुप्यना १०१ 
अप्रनाप्ता ने प्राप्ता एवं २०२ मेद, ९९ जातीना देवताना अ- 
भजाप्ता ने प्रनाप्ता } ए! १९८, एवं सर्वमिटी ४२४ मेद नाणवा ॥ 


(१६) असत्तीमे जीवके भद्‌ १३९ ॥ ते १०१ सयुधिम मनु 
प्य २८ भेद तिर्यैचना सन्नीना १० वर्जनं । एवं १३९ भेद, अस- 
न्मे रमि ॥ 


(१७) ५६२ जीवये भेदमाही ३७१ भेद मरे, ते ७ नारकीना 
प्रनाप्ता ९९ जातना देवताना पजाप्ता ४८ तिर्यचना ८६ जातना 
युगखियाना प्राप्ता । १२१ महुष्यना एवं सव २३७१ भेद ॥ 


(१८) ५६३ जीवका मेदमांही १९२ भेदं अमर ॥ ७ नारकी- 
ना अप्रनाप्ता । ९९ जातका देवताना अप्रजाप्ता ॥ एवं १०६ अने 
८६ जाता युश्ठलियाना अभमनाप्ता एवं १९२॥ 


(१९) कृष्णटेशी नीर ठेशी कपोत छेशी ए ३ मे जीका मेद 
४५९ । ते ६ नारकीना ४८ तियैचना एवै ५४, अने ३०३ मनु- 
प्यना, ५१ जातना देवताना अभ्रजाप्ता ने ्रनाप्ता एवं सवं पिरी 
४५५९ ॥ 

(२०) तेजूरेशामांदी जीवका भेदं ३४३ ॥ ते वादं पृथिवी 
वादर पाणी बादर षणसई ए ३ ना अपनाप्ता, सन्नी तिथैचना १०, 
सन्नी मलुष्यना २०२, ६४जातिना देवताना अभरजाप्ता ने प्रजाप्ता । 
१२८ 1 एवं स्व मिरी ३४३। 

(२१) पलेरा ६६ जीवका भेद ॥ ते पांच सन्नी तिै- 
चना अप्रनाप्ता म मजाप्ता ए १०, अने १५ क्मभूमिना अपरनाप्ता 
भरनाप्ता ए २० ॥ देवतामे दृजो किटमिषी ए भीनो २ चोथो इ 


पकरण एकतीसवा-५६३ जीवके भेदनी चर्चा. ४८१ 


[० 
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पांचमो देवलोक ए ४, ने नब लोकांतिकि ए १३ ना अपनाप्ताने 
प्रनाप्ता मिरी २६; ए सवं ६६ ॥ 


(२२) शह टेशामारी ८४ जीवका मेद्‌ ॥ ते सजी ति्येचना 
१०, सन्नी मतुष्यना ३०, ते कमभूमीना, देवतामां एक नीजो 
कषिरमिषी १ छठेथी वारमा देवरोक सुधी ७ देवलोक ९ ग्रीवेयकः 
५ अणुत्तर रिमान, एवं २२ ना अप्रनाप्नाने प्रजष्ठ।॥ए०्४य्‌ 
सर्वं पिरी ८४॥ 

(२३) छ टे्पाहि ४० जीका भेद ॥ ते १० सदनी ति 
चना, यने ३० सनी ुष्यना कर्मभमीना, एवं सव मिरी ४० ॥ 


(२४) आगटी ४ टेशामादी २७७ जीवका भेद ॥ पथम्‌ ५१ 
जातिना देवताना अप्रनाप्ता नं भरजाप्ता एवं १०२, जुगखिया ८६. 
जातिना अप्राप्ता ने पजाप्ता ए १७२, अने बादर पृथिवी १ 
बादर बाणी २ वणस ३ ए ३ना अभना'ता एवं सर्वं मही २७७] 


(२५) उदारिक कायजोगमां २५१ जीवद्या भेद ॥ २३०३ मचु- 
प्यना, ४८ तियंचना, एवं ३५१ ॥ 


८ २६ ) उदारिकना पिरमा २८४७ जीवका मेद ॥ १०९१ समु- 
जम सनुष्य, १०१ सन्नीना अप्रनाप्ता, अने १५ करमभूमिना 
प्रनाप्ता, तियचना २४ अप्राप्ता १ बादर वायुकायनो मरमाप्तो, 
५ सन्नी तिय॑चना पनाप्ता ॥ एवं सर्वं मिली २४७ ॥ 


( २७ ) वेक्रेय काययोगमां २३३ जीका मेद ॥ १०८ ठेव- 
ताना) १४ नारीना, ५ सन्नी तियेचना पराप्ता, बादर वायुकायरनो 
मजाप्तो, १५ कर्मभूमीना सन्नी मरुष्यना पनान्ता ! एवं सर्व 
मिरी २३३॥ 


८८२ सिद्धात क्रिरोपणी-द्वितीय खण्ड, ` 


भन न+ न ^~ 
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( २८ ) वेक्रेय मिश्रमां २१९ जीरके भेद ॥ ते ९ ग्रीवेक, 
अणु्तर विमान, एवं १४ ॥ प्राप्ता वजीने शेप २१९ मेद ॥ 


( २९.) आहारिक' पिशमां जीवका भेद १५ करमभ्मीना 
भनाप्ता ॥ 


( ३० ) कार्मण काययोगमादी ३४७ जीवका मेद्‌ ॥ ते 
३३२९ अपरजाप्ताना मेद पूर्वे कठा ते अने {५ क्यभूमीना भनाप्ता 
एव स्रव. ३४७ | 

(३१) सरमनादिक र ने सत्यवचनादिक ३, ए ७ जो- 
गमे जीवका भेद २१३ ॥ ते ९९ जातीना देवता अने ७ नारणी 
अने १०१ सन्नी मुष्य, ५ स्थी ति्थैच एवं सर्वं परिटी 
२१२ ना प्रजाप्ता॥ 

(२३२ ) व्यवहार वदनमारी २२० जीवका भेद र२र्तो 
सत्यमनादि ७ जोगमां कल्ला ठेदीन अने ५ असन्नी तिथचना ॥ 
अने त्रिण विगखेद्रीए ८ ना प्रनाप्ता एषं सवं २२० ॥ 


( २३ ) आहर शरीरमा १५ कमभूमीना मरनाप्ता ॥ 


( ३४ ) तेजस कार्मण शरीरमांदी ५६३ भद ॥ 

८ ३५ ) अणादहासिमे ३४७ जीवके भेद ! ते कामण जोगन 
परे जाणवा ॥ 

(३६ ) आहारकं ५६३ जीवके मेद ॥ 

८ २७ ) मन सहितमे २१२ जीवके भेदं । ते सत्य मन योगनी 
परे जाणा ॥ 


धरक्षरण पकनीतवा-५६३ जीवक मेदनी चचा, ९८३ 


=^ ~= ~“ ~~ ^ ~~ <~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~^ 


( ३८ ) म॑न रदिनिमे ३५१ जीवकं यद ।॥ न ७ नगकना अ- 
परजाप्ना ॥ ४२ नियेचना ते ५ मन्नीना प्रजाप्ना वर्जन चप्‌ ९३ 
मेद्‌ अने १०२ सथुर्धिम चर्य, ने १०१ सन्नी मनु्यना 
अपलाप्ता 1 प्‌ २०१, अने ९९ जातीना देवनाना यप्रनाग्ना परं 
पवर ३५१ पद] 


८ ३२ ) नजरे यवे त २०९५ जीवक सद्र] ते७ नारदी 

९ जानीना देवता १०२ गर्भेन मनुप्य 1 ५ सन्नी नियच, ५ य- 

सन्नी ति्यच, २ विगच्टी। ५ ग्कंद्री चादर, प्‌ सवेना भजाप्रा 
पत्‌ © भट ] 

(८० ) नजरे न अत्रे न ३३८ जीवक भद्‌ | ददेयरमभेद्रतो 


जपरनाप्नाना थने ५ यश्य एकंटरी अन १ साधारण ण्‌ दना मनाप्ना 
एवं सवे मिरी ३३८ येद्‌ ॥ 


( १ ) गर्भजमां 1 २१२ जीवक भद्‌ 1 २०२ सन्नीमनु- 
प्थना, १० सनी निर्यचना प्‌ १२ ॥ 


(८ ४२ ) दिना गर्भजयांदी २८२ जीवक मद त १५ नागकीना 
८ देवतानां २८ सग्रृदिम निचचना ०१ स्रुख्म भनुप्यना 
एवे सवरं ३५१ ] 


( ५३ )-जस नादवार ५६३ जीवक्रा येद | 


( ४९ ) यावर नादीपांदी १५० `जीवके भेद | ते १८१ 
सगृदिम मनुष्य १५ कर्मूमिना यपजाप्ना एवं ११६ अने ३४ निर्य 
चना ते २२ पुरद्रीमादीभी एकर वाटर तउनो ऽन्तो बरजीनिं २ 
पकद्रीना, 3 गिगन्छ्रीना मनापा, ] ८) सन्नी तिर्धचना 
अप्राप्ता ५ असन्नी निर्यचना जपरनाघ्ना ॥ णवरं २५० ॥ 


९ सिद्धति रिरोमणि-द्ितीय खण्ड, 


00001 11) 


(४५, नाण आल्मापां २३३ जीवके येद ॥ साती ननो 
अभ्रना्तो बरनी १२ नारकीना, ५. स्री ति्वचना अप्रनप्ता ने प्र 
नाप्ता ए १०, अने ९५ असन्नी तिर्थ॑चना अपनाप्ता, अने ३ क्रिगर्ह- 
रीना अप्रजाप्ता ए {८ ति्चना, अने १५ र्मभमिना अप्रना- 
प्ताने प्जाप्ताए ३०) अने ५ देवकर ५ उत्तरङ्कुरुए १० ता 
म्रनाप्ता एवे ४० मसुष्यना अने १५ परमाधासी ३ करिरमिपी, ए १८ 
ना भरजाप्ताने अग्रनाप्ता ए ३६ दद्‌ बरजीनं रेष १६२ यद देव- 
ताना एवं सर्वं थरने २३२ मेद्‌ ॥ 

(४६) चासि आसामाही जीवके मद्‌ १८) कर्मभ्मीना 
प्रनाप्ता ॥ | 

(४७) शेष € आत्मामांदी ५६३ जीवका मेद ॥ 

(४८) अप्रनाप्तो मरीने १७९ भेदभे जाय ॥ ते १०१ सषु- 
छम तुष्य, ४८ तियैच, १५ कमभमिना- भनाप्ता, अभ्जाप्ता 
३०; एवं १७९ ॥ 

(४९) द्वी मरीने ५६१ भेदमां जाए ॥ सातमी नारकी 
२ मेद्‌ बरजीने शेष ५६१ मां जाए ॥ 

(५०) पुरुष मरीने ५६२ मंदी जाए ठे ॥ 

(५१) नषंसक मीनं ५६३ जीवके मेदमांरी जाए ४ 

(५२) वेदनी सडुद्धातमे ५६३ जीवके मेद्‌ ॥ 

(५३) कषाय सञुदुघात्मे ५६३ जीवके भेद ॥ 

, (५४) मारणांतिकः सुद्घातमे २७१ जीवक भद्‌ ॥ 
` (भष) वैकरेय समदुधातमे ११९ जीघके भेद ॥ ते पूर वेय 
पिश जोगमांदी कदा डे ते नाण ॥ 


प्रकरण एकवीपवा-५६३ जीवे भेदनी ची, ४८५ 


भन यययण ययन 


(५६) तेजस सुदूघातमांरी १०५ जीरके मेद्‌ ॥ ते ८५ देव- 
ताना प्रनाप्ता ने १५ कमेभूपीना परनाप्ता ९ सन्रीना भनाप्ता एषं 
सवं १०५॥ 

(५७) आहारीक समयुद्धातमांरी १५ कपभूपीना परनाप्ता 
खमे ॥ 

(५८) केवल सुदूधातमांदी १५ कर्मभूतीना प्रजप्ता कमि ॥ 

(५९) (६०) (६१) आग ३ पयामांदी ५६३ भीवके भेद ॥ 

(६२) म्वासोन्वास प्यीपांरी ५५२ जीवके मेद ॥ एतद्रीना 
११ अप्राप्ता पञ्यौ ॥ 

(६३) भाषापयीमांरी ३२६ जीवे मेद्‌ ॥ ते ७ नारकीना, 
अनं सन्नी तिथैचना पजाप्ता अपनाप्ता १०, असन्ती ति्चना ५, 
अने ३ विगलेद्रीना, एवं ८ ना प्राप्तौ, अने सन्नी मसुष्यना २०२) 
अने ९९ जादिना देषता प्रनाप्ता एवं ३२६ ॥ 

(६४) मनपयौमांदी २९२ जीवे सेद ॥ ५ नारी ५ सन्नी 
ति्थच, १०१ सम्नी मलुप्य, ९९ जातीना देवता, ए सर्वना परना- 
प्ता एर्व २१२ मेद्‌ ॥ 

(६५) अजीवना ५६० भेद ॥ तेमारीथी लेक्षमां ५५७ भद्‌ ते 
घ्ीरितकाय १ अधमौरस्तिकाय २ए२ दश्च आक्राशास्ति कायनो 
स्कंष ए ३ वरजी रेष ५५७ रामे ॥ 

(६६) अरोकमांरे जीवना भेद ६ रामे ॥ ते आकाद।सि- 
कायनो देश १ परदेश २ आकराशास्तिकायना द्रव्यादि ४ बोल, 
एवे ६ लामे ॥ 

(६७) बिभेग अङ्ञनमां रै २२२ जीवना मेद | ५ अणुत्तर वि- 
मानना घजाम्ता ते अगजाप्या ए १०; वर्ज्यौ, वादी १८८ देवत्ाना 


१८६ सिद्धति शिरोमणी-दितीय खण्ड, 
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अमजाप्ता ने भजाप्ता, अने १४ नारकी ने १५ कर्मभूमि मरुष्य 
परनाप्ता ने ५ सन्नी तिर्य॑चना भजाप्ता एवं सर्व २२२ ॥ 

(६८) अवधिज्ञानम २१० भेद ॥ ते १८ परमाधामी, ३ ङि- 
लमिषी ए १८ वर्जन, १६२ जातीनां देवता अपरजाप्ता नै भनाप्ता, 
ने १३ नारकीना सातमी नरकनो १ अपनाप्तो वर्जय, १५ कर्म 
भूमीना मचुष्यना अगरनाप्ता ने भनाप्ताना ३०, ने ५ सत्री तियै- 
चना मजाप्ता । एवं सक-२१० ॥ 

(६९) अवधि दकषणमरी २४७ जीयकरा मेद्‌ ॥ १९ देवतान 
अप्रजाप्ता मे भनाप्ता, १४ नास्कीनाः अभजाप्ता न भनाप्ता, ने १५ 
कर्मभूमी मनुष्यना अपरनाप्ता ने पनाप्ता, ने पः सन्नीः ति्यैचना 
प्राप्ता ॥ ए २४७ ॥ 

(७०) पर्तमांहि जीवना मेद ५६३ खमे ॥ 

(७१) अपरत्तमांदी जीवना मेदं ॥ ५५३ खमे ॥ < अणुत्तर्‌ 
तिमानना-१० भेद वर्जने शेष ५५३ रमे ॥ 

(७२) संजतीभंरी जीवा भेद १५, कमभूमीना गर्भेन भजा- 
प्ता रमि ॥ 

(७३ ) संजता संजतीमांदी जीवका २० भेद ॥ १५ क॑ 
भूषीना मलुष्य गर्भेन प्रनाप्ता अनं ५ सत्री तिर्थचना नाप्ता । 
एवं २० ॥ 

(७४) असंजतिमांदी ५५२ जीवना मेद्‌ ॥ 

` (७५) परिखा गुणगणामांही ५५३ भेद ।। ते अणुत्तर विमि 
नना १०१ वर्जानिं ॥ 

(७६) सास्दादान ुणडाणामांदी २१३ जीवना मेद्‌ ॥ ते १३ 


~ 


ताखीनां १८ तिर्ैचना । कर्मभूमी मचुष्यना २० देवतामां १५ 


रकरण एकरतीसवा-५६२ जीषके तैदनी चर्चा, ४८७ 
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परमाधामी ३ किरुपिपना ५ अणुत्तर विमानना ए २२ जनातिना व- 
रजीने वाकी ॥ १५२ देयताना । एवं सवरं पिटी ॥ २१३ भेद ॥ 

(७७) परिश्र गुणगणापांरी ९४ मेद्‌ ॥ ७ नारी परनीप्ता, ५ 
समनी तिर्थैचना भनाप्ता ॥ १५ कर्मभूमीना परनाप्ता एवे २७, १५ 
प्रमाधामी, ३ किरविषी, ९ नवप्रीषेक) । ९ अणुत्तर विमान, । एवं 
३२ वर्जी ६७ देवताना प्रनाप्ता एवं ९४ ॥ 

(७८ ) चोधा गुणगणांपारी जीवका मेद्‌ २२५ । पूर सम्य- 
प्त्वमांदी २२३ भेद क्या छे ते मादीथी ५ असन्नी तियेचने ३ 
विक्द्री ए ८ टया ॥ हेष २२५ ॥ 

(७९ ) पंचमा शणदाणांमादी जीवके मेद्‌ २० ॥ १५ कमं 
भूमी ५ सन्नी तिर्थचना परनाप्ता ॥ एवं २० ॥ 

(८० ) छा गुणठाणास ठेने १४ माँ गुणगणा तांदी जीवा 
भेद १५ ॥ ते करमभूमीना परनाप्ता ॥ 

( ८१) धमीस्तिकायना खदरी अजीवना मेद ११ ॥ धर्मा- 
स्िकायनो खद पदेश्च २ अधमौस्तिकायनो खद ३ पदेश्च ४ आका- 
श्रस्तिकायनो देश ५ परदे ६ काट ७ पुद्रछास्तिकायना ४ मेद्‌ । 
एवं सव॑ ११॥ 

(८२ ) अदाद््रीप्‌ वारे अजीवना मेद १० ॥ पे कष्ठ ते 
मारीथी एक काट टव्यो ॥ 

( ८३ › धमौस्तिफायना देडमे अजीवक्रा मेद्‌ ११ ॥ परमासि 
फायनो देशं १ पदेश्च २ आकास्तिकायनो पदेश्च २ पदेश्च ४ अध- 
मौस्तिकायनो देश ५ भदेश ६ काल ७ अने पुदुगलासितिकायना ४ 
भ्द्षए्‌ ११॥ 

( ८४ ) धर्फस्िकायना प्रदेशमे अजीवका येद्‌ ८ ॥ ते धौ 


५८८ सिद्धति शिरोमगी-ष्ितीय खण्ड, 
स्तिकायने परदेक्र २ अधर्गस्तिकायनोः पदेन २ अकासितिकायनो 
भदेश २ काक ४ पुद्परखास्िकायना ४्मेद्‌ ॥ एवे ८ ॥ 

( ८९ ) अध्पा्िकायना खदमे-अजीवके मेद ११ ॥ धप. 
सिकायनी परे जनाणवां ॥ 
( ८६ ) आकास्तिकायना खंदमां अजीवका भेद ११ ॥ अनी- 


घना १४५ मेदरमांरीथी धर्मास्िकायनो देश १ अधर्पीसििकायनो 
देश २ आकास्तिकायनो देश ३। ए ३ टया ॥ देष ११॥ 


( ८७ ) आकास्तिकायना देशना दोय २ भेद रोककर (१) 
अोक्राकाञ्च (२) ते छोकाकाशना २ मेद । संपूणं () ने अधूरो 
(२) सेपूणमां अजीवका यारा ११ मेद्‌ लभे ॥ पूर्ववत्‌ ॥ 


(८८ ) अधूरामां अजीवरकरा ११ मेद ॥ धर्ौसितकायनो क 
अधर्मासिकायनो स्कंद आकाक्िकायनो स्कथणएरेमेःरध््पा 
दोष ११॥ 

( ८९ ).अलोकाकाश् देशमां अजीवका मेद्‌ २ ॥ आकासं 
कायनो देश ? ने पदेश २॥ 

८९० ) आकास्तिकायना पदेशमां अजीवक्ा मेद्‌ ८। पूर्ववत्‌ ॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरोमणौ दितीय सण्डे ५६३ 
` जीव मेद वर्वाऽल्यं एषत्रिंशघ्रकरणम्‌ ॥ २५ ॥ 
> 


शरीपदरदुवा्धैः मृता भृ्सकट गुण गणो देव वीते वरेशः । 
तत्पाद्बद्धवस्य भचुर्‌ मधु रसं रे कावेष्वलीषु ॥ 

पुज्यश्री स्वामि दासः परपद धरः तस्य श्षिष्या प्रशिष्यात्‌ 
पारपरयेण परतो भरत अति वृह्ीर्तिमा चरेखराजः ॥ १॥ 


येनेयं बस्नुधा सुधाशरुशुभया कीी कृताऽ्कता । 

भृपाटा मणि मस्तका यपि कृताः फादागता वंदित ॥ 

तस्मान्द्री नमह आदर धरः श्रद्‌ नाख्यो यनि; । 

जातोऽस्यां यवि धर्मपाटन परस्तस्माद्यस््नधीः ॥ २॥ 

तत्पादाव्ज पराग सेवन परोऽदं रामचंद्रो निः 

तस्येव कृपया ति च रचयां चक्रे भवान्मोचने 

सच्छिप्यो छनि द्चंद्र इतिमां कतुं यहुः प्रथयत 

तस्य प्राथनयाऽनया जन दिवे प्रथः क्षमोनिर्मितः ॥ ३॥ 
कुतोऽयं रापचदरेण जिनदीर प्रसादतः 
पाठक श्रावकानवि विदधातु समहं ॥ ४॥ 


॥ इति श्री सिद्धान्त शिरेमणो ध्म भये युनि राम- 
चंद्र कृतो द्वितीय खण्डः समापिमगमत्‌॥ 
॥ शुम सर्व॥ 


॥ मुनिवरेषवम्य्थना ॥ 
सस - 

भो प्य पद सुनिवराः । ग्रन्थान्ते भवतः भसादार्थं अभ्यर्थितं 
मिच्छामि । सया पूज्य श्री रेखरानते चासि परपरानुगत शुस्र्थ श्री 
बुन्दनमर्लाख्यस्यषढान्नषद्पदेन रामचद्रेगायं सिद्धान्त श्षिसेमणिः 
इत्यमिधानको अथो विनिर्मितः ! सच मदुर जन हस्त लिसित 
पुस्तकेषु यथा ब र्ठिखितं अलु्याऽ॒निरगकरणात्मकः कृतः 
स्थात्‌ । कार्यवारणार्थ मरेक अ्ंयावलोकनमपि विधाय ऋमेण शोभ 
नानि भकरणानि न्यस्तानि । तसिं द्वितीये खण्ड केषुचित्‌ भकर- 
णषु अदभ्र भमादा ददयन्ते । ते तु भ.षा संवंधिनः वे चिद्रचना सं- 
चंधिनथ । निरसनं रेषां क्षमपरतेषु भकरण्षु भेदाभेद विधाय 
तान्दूरी कहै नां पचरत्यत्याव्काशत्वात्‌ । 


तन्मन्ये समर्थौ व्याख्यातारः पाठका प्रिवेके न आत्म समा- 
धानं समन्ततो विविच्य विधाय श्रावक सद्रदाये व्याख्या पयिष्यनिति। 
मय्यतुग्ररेण प्रंथवतिं सथ दोषाग्िह्यय ्णा्ुरक्त तया क्षममेव श्रण्दंति 
इति षट्वती आशा मम मनसि वर्तते । इति कत पवसितानां शिखाहं 
बहूपृति भाखानितिक्रं सवम्‌, 
ग्रथ प्रणेता, 
मुनि रम. 
हिगणधाट, 


नर 


| 
¢ 


(अथ शुद्धि पतम्‌) 


सापायिकं प्रतिकूषणादि निद स्मरणम्‌. 


अशुद्ध. 
(व) 
टाणाड 
जीगिया 
{ मभिणं 
मृण 
अतिच्यार 
फल संदेह 
कागो 
विर्मणा 
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वर बदल 
वहु चपर सत्र सन्य 
`. भेवियण (. ॥ 


सी ` गदी 


२१९ नारकी य॑जते ६, ९९९९५ 


२२२९ 


(१८) 


श्रीय सीय 
किं परीदे मानूघरिदे 
भ्यासो व्यासो 
वरिरषुनी विटसकनी 
मुव्रागख युभागल 
दाने वाने 
करीजेजी करीजे राज 
आने ` अनेको 
नमे लवर 
शृगारकी दुगार करा 
जलिके अलिक 
चारू चार्‌ व्वा चार्‌ 
„ज 0रोतकस्य- 


अय हितीय खडः 


१२ 
१५ 
श 
29 

षष 


१६ 


3१ 


प 

पक खख ( १०००० ०} 
युत्तर उत्तर 
सत्तर उत्तर 
रिगि अरिट 
% अच्युत देवलोक(१२) 
अगंषे अगंधे 
निदा निद्रा 

। निद्रिन्द्र 


निद्रा निद 


3३० 
२३१ 
८. 
२३८ 

2१ 
२३७ 
2३९ 


२८४० 
> ४२ 
२४३ 
२४८ 
२.४९. 


२५० 
2२५५ 
२५६ 
2१५८ 
२५९ 


2१ , 


२६० 
२६१ 
२६२ 
२९६२ 


१७ 


१७ 


३ 


2 (> 6? 


3 ,-> „६१ 
- © „< € 


९) 


(१९) 


निद्या 
क्रोघ 
पा 
उज 
जाचवा 
अरस 
गुणग्रांन 
(अर्थः) 
सधरभी 
सभाव 
खडा 


= 


ने 
सिद्मंश्री 
क्वे 
संसे 
भाषादिकके 
टि 
पटीमे 
५-६- 
पदको 
स्थितीनें 
नदी 
तेउ 


सक्षा 


निद्रा 
क्रोध 
द्या 
उपजनखो 
जाचना 
सरस 
गुणर््राम 


© 


स्वधरमी 
स्वभाव 
खट्ग 

नय 
सिद्धांजभ्री 
कटे 
सशय 
भापादिक 
वि 

चछद्रीमे 

६ 

पत्री ॥ ९ ॥ 
सती ` 
वनीं 
रेचनी 
छद्म 


१० 


| च 
ह ॥ 


१३ 


` ११ 


२९९ 


( 


तेडनीर्तनीं 
वी 
तेरे 

पांच मादे 


2) 

घुमति 
पावो 
बय 
कसन्नी 
पदणे 
मनुष्यनी 
अयाता 
सभूच्छम्‌ 
सच 
विहर 
वीरी 
अनोग 
नानांदिक 
पांचमी 
भवतिया 
अनंत 
अवधि 


श्रोत्र 
पत्त 


तेऽनी 
वेधी 
तेद 
पांच मह्‌विदेह 


१ 
सुपि 
पापे 
वध 
असन्नी 
पदभ 
मलुष्यणी 
अपर्याप्त 
समूरछिम्‌ 
सत्य 
व्यवहार 
य 
शुम योग 


.स्नानादिक 


पंचमे - 
भवसिद्धिया 
अनंतयुणा 
अवधि नाणी . 


श्रत 
पत्ते 


(१) 
२९८ २ ५ सत्री तियचका अपरयाक्षा ॥ ५ स्री तियेचकरा 


पर्याप्रा अपयाप्ना 
४ २ वन वनस्पती 
न ५ १० # 
2९९ १०१ मनुष्य असंख्यानी / १०१ सयम म- 
२९९. ++. १०९ १७९ 
०० ५ देवछोक देवाना 
० ख ३ तिवये तिस्ये 
५१८ २३ राग राग द्रार 
४१९ ३ करप करप दार 
~^ 
अन्ति पृष्ट छोक अशुद्ध शुद्ध 
० १ श्रीप्रद श्रीमद्‌ 
५ १ शिष्या शिष्य 
` ८ सुमदछ सुमग 
-अनिवरेष्वभ्य- 
ना षड्ज प्दरा्ज 


। ~ 
(१) ८ सिद्धातःकिरोमणि " की अन्त ‹गि। स्वं रहना चादीये. 
(२) जहां ‹ प्रकरण. पदिक। अक्रलक्र स्तोत्र ' दे, वहां ^ प्रषः 
-उण परिखा स्तो” एसा दोना, 
(२) जहां “-अरकरणं द्वितीय चन्द, ' दे वं “ परकरण द्राः 
न्द्‌ ` यह दोना. 
=^ 7 


( 
( जाहिर खवर. ) 
वाचक वर्गं ! 


इसके शिवाय भरभी कदी जगह बहुत अयुद्धे ( ह 
दीव श्रुत स्वत्पयिराम अद्धविरांम पूविरम पदच्छेद शयारि ) 
राई द, भिरको स्वं सधरमी वधु पारे षठेगे एसी आशा रै. 


९ नोट ) इसमे प्रय कर्ताका ओर मेस मारिक्का कोई दोष 


आपका हितेषी, 
मगनमल गगेशबल कासवा,. 
यु° हिंगणघार, 


जि० वर्धा (सी.षी,) 





